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5 => देहाती `पुरतक भण्डार दिल्ली दवारा 'प्रकाठित (4 
१ ‡ सिद्धियां प्रदान करानि वारी ~ 
¢ „91 (इव्यानवे) प्तक का लट (इक्यानवे) .पस्तकों का. सटः 


^ “ज्जाज्ञ- की: भाति" संकडो-हसारो क्व भूव, मा दोस्कोप,^“टेलिस्कोष, “रां डार.' उादइनामा 
सथसैरिनक्षिप तथा हाष्डोजन बम मादि नही थे'। ओर यदि किसोकेपासये भी, तो उनका नाम व 
{| आकास-प्रकार भिन्न था 1 हमारे प्राचीन क्रि मनियो ने अपने ्तपोव्रल के आघार पर यन्तेभन्ने एवं | ५4 
| तन्व, विदा दारय. आकाश से पाह्मल तक जल, वथु, दद्य, नक्षत्र, पशु, पी, जड़ो बटिय एवं मानव | (य ८ 
; रीर के गुप्तं रहस्य का.लान्‌ विज्ञान मनुष्य को अजर, जमर ;.एव अजेय: बनाने. के लिए, [2 9 

}| शरीर सुक्ष्मतम्‌ गुप्तं रह्‌ { 
६ निसा भाव से प्रदान्‌.क्रिा या, जो विधि = रघकल करतिःले राजः नो विज्ञान की कसोटी 
, | वर खरा उतंरता है या कार्मना सिद करने मे मवं रेक भी. गलल्व नही-ह। धटानु, 





















































































आत्मबिश्वासी, दृदनिश्चयो एवं उथमशील व्यित असशचौको भो संभव कर दिखाते है इसमें हमारी । 
निम्नलिखित पुस्तकं अत्यन्त सहायक सिद्ध हीत है । परन्तु सिद्धि.कायंकर्ता षर निर्भर है \ | । 

“ + वा 01. - नौम्‌ पुस्तक छपा मू०, , नाम प्रस्त्रकृ = १ 

| ( द) उ च्डक्ाद निचि ` 2100 | 61. रामायणे. मावली ॥ । 

0 | लु मन्व मर 32 रावण सिद्धि *, 21-00.| 62^चमत्कार्‌ गारी जडी तटी प्र° 21-00 |: । 

4 | 8 भाय कौ कसौटी 21-00 | 33 हनुमान पूजा भिदि 21-00 | 63.रल्न दीपिक्ता (रत्न ध्रदौप 24-00 | | 
| 4 सिदधिदाता यंत्र साधत! 2100 | 34 हनुमान शक्ति 21.10 |-64 अन्त 12 21:00. | ~ ॥ । 

.^4. §' सिदध. राक्ष प्रयोगं विधि 21:00 | 35 हनुमान करामात्‌ रामात्‌ ' 21-00 | 65 यन्व-न्िद्धि, प 21-00 पध ८ 

6 स्वास्तिकृःशमित 2 रहस्य 21.00 |: 36 काना दतम , 21-00-66. 2 ५, `. 21-00 | 7.१ 

¶ बगला -िदधि-^" ' ५ 31 गच्चा फ़्रालनामा 21:00; ह विज्ञान .,, 21.00 | कैः 1 

। 8 शिवमदिमा ' ˆ 38 प्राचौन डमरः तन्त्र “ .. 21-00 .| 68. वन विक्षान ५: ` :21-00. |!2॥ 

9 नमी  \ ~21-00 | 39.इ्छपूरकःतिंदियां ` ` 21-00} विज्ञान 21-00 |< । 

16 कामीक्षा सिद्धि + 21-00 | 40 रल परिचय 21:00 | 70 शिव पावती तन्त शास्त्र 21-00 





= 


{1 ऋद्धिःक्षिद्धि मंव्रावनी 21-00 
12 ट्मजाद (खायापुरूप सि.)21-00 
| 13 योगिनी सिद्धि “~ 21.00 
| 1५ सवित्र भस्त्र सिद्धि 
18 हनुमान सिद्धि 
, 16 महाविद्या भिंद्धि 





, 41 शिव-पूजा पद्धति 21-00 । 71 शिव “पार्वती सम्बादः 21:00 
42 णनि दैया, सादे भाती . -21-00 | 72. मन्तो काःभानन्द . ,  21-00 
43 मृतक आत्मायं से बात ° 21-00 |. 73. तन्व व्याः ˆ :.“.“ “21. 
| 44 गणेष सिद्धि ., 21-00 | 74. यन्त विद्या .; "` .. "2 
10:| 45 शिव-सिद्धि ~ 21-00 | 75. मन्व: विद्या. ` = :: 
46 विष्णुं धिद्धि. ,, _,.21-00 | 16. यत्व सौगर `“ 
17 यन्त्र.शविति विज्ञान | 47.अलौकिक* शक्तियां ` ` 21-00 | 77. तन्व सागर 
वति "विज्ञान ~+. 4 .पिव-प्रा्व॑ती वि्राह . 21-00 | 78. मन्व मागर्‌ : `~ £ 
यन्तर णक विज्ञान 21-00.|.49 शिवलीलामृत 21-00 | 79. दुर्गा देवी.मिदि 21-00 
| ( सिद्धि 21-00 | ी" (४) 21-00 |.80. मन्वे णक््ि, जमत्कर. 21-00 
[ 2व्क भैरव सिद्धि 21-09 | 51 गायत्री | ): 21-00 .| 81. मन्न चमत्कार ; , 21-00 
[| 22 मदाविकराल भरव कदि 21-00 | 5? पृथवी, कह? 21-00 |. . .21-00 






















































किलृकयरी भैरव सिद्धि, 0.| 53 जैन मंत्रावन 1-00 | 83 ठन्व मत्करः £ विदा 21-00 
डाप्निलं | 54 तान्वः सिद्धियां 21-00 | 84. श्मानः साधनं 21: 
0 .|.55 प्रसच्चीशछाकर्पण शक्तिया21-00 | 85. अष्ट यिद्धियां - 21.00 





56 सवदेवी-देवता सिद्धि सा. 21-00.. 
57 सवं मनोकामना पुण्‌ मन्त्र. 21.00 
58 हिष्नो मस्मे. णवितचेत्र 21-00 
व कल्‌ >.21-00 
तसखीरे महवूव 21:00 






86 शज्रिविशौन्नी यन्त-मन्तर तन्तावली 21 
` ह7- भूत सिदधि- : _ : 21-00 


जन्ती के द्वितीय संस्करण सें बहाये गयं मैटर 
का विवरण 


शौ बाप्‌ मज्ञहुर राष्टरीय जन्त्री, सन्‌ 1984 के इस दितीय संस्करण 
मे पूस्तकों के नाम वाले 16 पेज हटाकर 201 सै 216 तकं जनता के लिए 


उपयोगी नया मैटर श्रौर बढ़ा दिया गथा 


निम्नलिखित है-- 
@ पृष्ठ 201--श्राद्धादि निर्णयः, 
दिने श्राद्ध निर्णयः, श्राद्ध विध्न निर्णयः 
अणौच मध्ये श्राद्ध दिन निर्णयः, श्रा 
करने के अधिकारी क्रमण | 


श्राद्ध निषेध, 
सपिण्डादि 


ग्पाद्धकाल, गया 
निषिद्ध पदार्थाः, 
अणौच भेदाः, गर्भस्रावादं 
अगौच सम्पाते निर्णयः, 
विचारः, मृतागौच निर्णयः । 


विचार 
अणौचम्‌, 





@ पष्ठ 202 


अशौचम्‌, अन्य सम्बन्धी सरणे 
अणौच निर्णयः, पचक मरण में कव्या 
करना चाहिए, पंचक मरण शान्ति, 
अग्निवास, शित्रबास विचार, शिववास 


मरणे 


फलम्‌, एक नक्षत्र जनन दोष, परिवित्ति“ 


निर्णयः, व्रि्लल जन्म फल, अशभ प्रसव 
मास, सौर सिह (भाद्रपद) मासमे गाय 
आदि के प्रसूति पर विचार। 


@ पठ 203--विवाह्‌ के पश्चात्‌ एक 
वपं तक त्याज्य, कन्यादान करने के 
अधिक्रारी करमशः, वाग्दान होने पर दोनुों 
कूलो में क्रिमी की मृत्यु हौ जाय, विवाह 
मे रजोदशंन) व्रिवाहु-काल में यदि कन्या 
रजस्वला हो, विवाह से प्रथम वषं पिता 
व पति के घर रहने में वज्यं मास, उप- 
वास निषेध, सव्र तिथियों में वज्यं पदार्थ, 
गोपी चन्दन धारण निषेध काल. देव 
विशेष से प्रतिष्ठा मे ग्राह्य मास, देवम॒क्ि 
मुखास्थिति, देव विशेष से दक्षिणायनं 
मे प्रतिष्ठा, प्रदक्षिणा विचार, दीप 
निर्वापणादि दोष, ` देवताओं के अतिगप्रिय 
पत्र पुष्प, हवन कुण्ड में विकृत दोष । 


प्रकाशकः देहाती पुस्तक भण्डार, चावड़ी बाजार, चौक बड्शाहवुला दिल्ली-6 
06-0. । अर रि. ।५ववा1०8 अवा 0016001 तागा). 02९५ 0४ ववग = 


ग्रहण 


श्राद्धक। 
(समय) निर्णयः, नान्दी श्राद्धकाल, मी 
श्राद्धे 


मृतोत्पत्तौ 


दणाह्‌ मध्ये दणेपाते 
नियः, दौहित्र जन्मनी निर्णयः, बन्धु त्रय 


जिसका पष्ठानसार विवरण 


पृष्ठ 204--ज्येष्ठ परिहार, नित्यो- 
पयागा जावण्यक नियम, मूत्र व॒ मलं 


्चिर्प्याग तालाब व नदी.से कितनी दरं करे । 


णौच मन्त्र 
ओर करे । 


शुद्धि क्रमः, कृल्ला बायीं 


© पष्ठ 205--भारत के प्रसिद्धं धार्मिक 
तीर्थ--चार धाम. सण्त पृरियां । 


@ पष्ठ 206-पंच केदार, सप्त बदरी । 


@ १ 207- पच नाथ, पंच काणी, 
सप्त सरस्वती, सण्त गंगा, सप्त पुण्य 
नदियां, सप्त क्षेत्र, पर॑च सरोवरं नौ 
अरण्य, चतुर्दश प्रयाग. श्राद्ध लिए 
प्रधान तीधं स्थान । 


@ पष्ठ 208- विवाह के वाद अपने 


कुल में मुण्डनादि कां निषेध । 


@ पृष्ट 209 -- प्रण्न एवं दोपावली 
विचार । 


@ 210 -- दोपावली (पंचाक्षरियां ) 
विचार । 


@ पष्ठ 211-212 -- श्री महालक्ष्मी 
यन्त्र व श्री यन्व की गोपनीयता । 


ॐ पष्ठ 213 पुत्र सन्तान प्राप्ति के 
लिए मन्व प्रयोग । < । 


एवं धनवृद्ि के लिए । ` 





त 


































" ©] 1. श्राषका ` हाथ--अंगूठा, ` अंगुली 
तासून, हथेली तश्रा हाय कौ सम्पूणं बनावट 
के आधारपर स्त्री-पुरुषों के रत्र एवं, 
| स्वभाव का ज्ञान सैकड़ों चित्र । मृत्य 18/ 
त 2; जीवन रेखा ( ग्रायु रेखा (५ , 
भयु" कितनी है, आप जीवनम" कजत 
कीमार्‌ पड़े आकस्मिक दुषटना, अपे, 
मृत्यु, जीवन, स्वास्थ्य, आपकी प्रत्यु आपकी 
पत्नी से पटले होगी याबादमेआद्विको 
सचि्ःजानकारी । मूर "{0/50. 
(1 3. मस्तक रेखा (विद्या रेखा }-हयथेती 
पर पाई जने वाली मस्तक रेखा ट्रारा 
विद्या, बृद्धि, व्यवसाय, योगता आदि विषयो 
के सम्बन्ध मे जानकारी । म्‌° 10/50 
(] 4. भाग्य रेखा ( घन रेखा ) - आपं 
धनी. होगे या, निवे, कितने वर्प करी.आगु 
“ भ आपक्रो किन-किन साधनों से कितना धन 
प्राप्त होगा; जमीन मे गा, स, लाटरी 
आदि द्वारा अचानक धन प्रप्त कर्‌ लेना 
आपके भाग्यमें है या नहीं । मू° 10/50 ` 
9 5. हूय रेखा-आपका हृदय कमजोर 









= ~ 






या णक्तिशाली, आपके शवर परास्त होगे 
या आपं प्र्‌ ये रर्हगे, आपको कोई दिल 
की बीमारी तोनहीं होगी मादिकी जान 
+कारी हस पुत्सकं से प्रप्त करे । म्‌° 10/50 
16. सूयं रेखा (सम्मान रेखा} मान, 
प्रतिष्ठा, यण-अपयश की प्राप्ति, लाभहानि, 






सरो पर प्रभाव डालने कौं गक्ति ओर भाग्य | 
की प्रवलता। म्‌० 10/50 " 7 ` 
.नोट्--उपग्र क्त सम्पूणं 1 
मिलाकर ५ -163/50 होत 
कठ) कषये भे दत । 





2 खण्डां मे. 


त्त्‌ 


डाक न्यव ग्राहक को ही दैनाटोगा। 
© विदेशी ग्रा 
०) क| ,}\/[.() 





यावक 





` वृहद्‌ विशालं सुद्रिकं विज्ञान 
नले -परं० राजेश दीक्षित 
नेट-161/- ( एक सौ इकसठ रुपये } 
सम्पूणं प्रन्थ में 12 खण्ड है, जिनका पृथक्‌-पृथक्‌ वित्ररण इस प्रकार है-- 


|. सवर्‌ विषयो की ज,नकारी वेः लिए दरस 


,कै क्रिस भी अंग पर्‌ पाये जाने याति तिल, 


है, मगर हम.एक साय पुरा सैट नेने परर {61/-(एक तौ 
अर्तः आज ही -31/- (इज्यावेन २०). एडवांस भेजकर -वाकी 
1104 (एक सौ दस ०) की वी° परी° मंगायेंया .{61/- (एक सौ ,इकसठ सुर ) का 

0. भिजं ६ । शूरा ग्रन्थ रजञिस्टी प्रेकि से भेज दधा जागा । अलग-अलग लेने पर 


पदेन बच 1० प्रहु पण्डके कोरे परोस्ट्ल अःडर या 201/- (दो 
@ ट अग्रिम भेनं। 





] 7: विवाहं .रेलां ( संतान रेखा 
सदित्‌)-- आपका बिनाह होगा या नहीं, 
केव होगा, कंसा.होगा, प्रत्न -कंसी तमसेगी, 
एक्‌ से-मधिक विबाह होगे या नहीं, पत्नी 
कौ.आयु आपसे कम्रहोनी णा. अधिक ? 































चित्र पस्नकुः को पड़ ॥म्‌०, {10/50 


(38. स्वास्थ्य रेखा--आपका शरीर 
स्वस्थ ररटेमाया वमार, क्सि नु में कौन | 
सारोगरटगा,आतरिनिकः दु्थटना ब जीवन 
सम्बन्धं] अन्य दविषद का ज्ञान । मग10/560 
19. प्रभाव रेखाएं --दहयली परर पये 
जाने वाने त्रिकोण. कराल, फल, द्रप, नक्ष 
आदिक चि्धु मनुष्य जीवन पर केलास 
कितना प्रभाव डालते ह, पटं । म्‌>.॥8/- 
[1 10. टस्तचिल्ल विज्ञानस्य पुष 
















मस्ता, तह्न तरवा, अन्य चिह्लो, का-जीगन 
पर क्या) प्रभाव पडता है, पट ।म्‌° 18/- 
(111. शरीर लक्षण विज्ञान --मनुप्य 
के हाथ, पाव, मुह, आंख, नाक, आद्रि 
आदि को वनाव, रंग, नोली, लिखलावट, 
च।ल-ढाल, वेणभूषा आदि द्वारा जीवन का 
वृततन्त बताने वाली पुस्तक । म्‌° ` 18/- 

1.12. स्त्री सामुद्रिक--शरीर के विभिघ्न 
अर्शा.कौ बनावट आदि द्रारास्द्री के स्व- 
-भाव, चरित्र, रचि . एवं ओवन मेंधटने 
-वालौ घटनाओं. का. जान । ° .18/- 
5000 पे अधिक -चित्र है । इका कुलं 
















































"न 












2 












शस्त रत क 80,00.00,000 (अस्त करोड) जनता के लाद-क्ाव 5,00.00,00,000 
(पांच ररव) विदली पन्लिक में लोकव 


वयु ध्यया --- ~ द्र जन्जौ 4 
हि रहर राष्टाय जन्त्री ) 
(सन्‌ 1984 ई «, संवत्‌ 2040-41 वि ०) 


नम्बरवाले 4 पृष्ठ +-1 से 3041-4 पृष्ठ टाइटिल 312 























क = 4 

पाठक बन्धूओं इस नये वषं की जन्त्री भं पुस्तकों का विवरण कम करके 62 पृष्ठ का मटर जनता क लाभार्थं 
भौर बढ़ा दिया गया है, साय ही जन्ी फा टाइटल भी अत्यन्त चित्ताकपेक तीन रंग का है 1 इतना सब कुछ होने पर 
भी मूल्य गत वर्षं जितना अथात्‌ दस श्पये ही रदा ह । बढ़ाये गये मैटर का पृष्ठानृसार दिवरण इस प्रकार है :-- 


@ पष्ठ 12--रनल भरश्नादली । | @ पष 221--40 से अधिक उभ्रवालों के लिए व्यायाम । 
@ पष्ठ 13-- विक्रमी संवत्‌ से विविधं सन्‌ संवत्‌ पृष्ठ 225--दारद्रिथ दुःखनिवारक द्लोपासना । 
निकालना । | पृष्ठ 241-- नवरत्न आौर उनके धारण का एल । 
@ पृष्ठ 101--अवकटड़ा चक्र सहिते वस्त्व तैलापको- | @ पृ८ 242--जनिष्ट ग्रहों के लणान्त्ययं दान~वस्तुए, 
पयोगी शतपदचक्त, विवाह में नलः का आपसमे | ग्रह णांति के लिए जष-ंत्र तया संख्या । 
पंचशलाका वेध चक्र, अन्यत्र नक्षव्रौ का परुस्प्र सप्त- | @ पृष्ठ 243-नक्श बरायै इज्जत व आवड व रोख पंज 
शलाका वेधं चक्त । शम्ब, नङ्ण वराये वरकत, वराये इज्जत व महव्वत । 
@ पृष्ठ 16{--सक्षांश 21 मध्यप्रदेश (बरार) लमनसारिमीई @ पृष्ठ 284-285--कन्या के विवाह के लिए योग्य वर 
अयनांशा 23, हस्तरेखा विचार चिन्ह सहित ! न मिलने से क्या आप परेशान ह ? अवा आपके 
@ पृष्ठ 163--प्यारी विध्या की शादी को बाधा से लड़के के लिए मनपमन्द वधू नहीं मिल रही ? 
मुक्ति के उपाय । @ पृ 286- सिद्ध अंकणलाका प्रशन ब फल, आठ 
@ पष्ठ 169--मन्त्ो दारा रोग निवारण । चिरंजीवि (जमर पुरुष ), नवग्रह शांति के लिए हुवन 
@ पृष्ठ 173--करुछ अनुमवी टोटके तथा तन्त्र-मन्तर भे प्रयोगां नवं समिधाएं । 
चरान्तर सारिणी, ग्रहमूखमांडा योगः, ग्रहुकरमांडायोग, | @ १५ 287--यन्त्र-मन्त-तन्त्र के चमत्कार (15 का यन्तर) 
दान करने का समय । | @ पृष्ठ 288--ॐ एवं स्वास्तिक (र) का रहस्य । 
@ पष्ठ 177-183-- भोज्य पदार्थो के प्रभाव, गुणावगुण । | @ पृष्ठ 289-292--सन्तुलित्त भोजन, कंलोरी व स्वास्थ्य । 
@ पष्ठ 184-योग दारा सन्तुलित विकास । | @ पष्ठ 293--गणेण, सूयं ब चन्द्र के सिद्ध मन्त्र । 
@ पृष्ठ 185-199- मधुमेह की सरल चिकित्सा । @ पष्ठ 294-- भौम, वृध, गुर, णु, शनि, राहु, केतु 
@ पृष्ठ 193--हृदय रोग पर , लहसुन के प्रयोग । | तथा दादश राणियो के सिद्ध मन्व । 
@ 
@ 
@ 
@ 


पृष्ठ 194-- श्रीराम के प्रमुख 108 नाम व भावाथ । || @ पृष्ठ 295-मन्तर-जाप्‌ संख्या 108 का रहस्य 
पृष्ठ 195--उपदेश मंजरी । ` @ पृष्ठ 296--घनदा, ज्येष्ठा तथा _ सिद्ध लक्ष्मी मन्व । 
पृष्ठ 196--अनुभूत नृस्वे । - ॐ पृष्ट 297-- सन्‌ 1984 की ग्रह स्विति का विश्व पर .“ 


पृष्ठ 197-षरेल्‌ उपचार । प्रभाव । 
@ पृष्ठ 198--यूनानी-तिग्ब द्वारा साधारण इलाज 1 || @ पृष्ठ 298-303--सन्‌ 1984 ई० में ग्रहो के प्रभाव 
@ पष्ठ 199-मृत्यु को सही परीक्षा । से व्यापार जगत्‌ के कुछ अचूक चांस । 


नोट-“यह्‌ श्री बापु माहुर राष्टीय जन्तौ" भारत की जन्वियो मे सबसे बड़ी तमा विशेव महत्वपूणं है ॥ . 
इसमे ज्योतिष, कर्मकाण्ड, यन्त्र-मन््र-तन्व, वंक एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी आदि जितना मटर है, उतना लगभग 1000 


पुस्तकों मे होगा । ९ 
सावधान ! इस जन्त मे दिये गये यन्त्र-मन्व-तन्त्ों का प्रयोग किसी का अनिष्ट करने के लिए कदापि न कर । एकष्य 


कर भला, चन्त भले का भला" । 


देहाती पुस्तक भण्डार २०४०) “6 


चावड़ो बाजार, चौक बडदाहबुला, दिर्ली-110006 ~ 
विदेश मे : £2 पड या $4 डालर] फोन : 261030 [स्वदेश मे, : मूल्य {0/- (स ॥ 
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12/- का #ि 


देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी बाजार दिल्ली द्वारा प्रकारित 
नये वषं की इस जन््री से विश्व का कौर्द्‌ भी परिवार 
वंचित नहीं रहना चाहिए __ 

तठ खर्‌ च श्री बापू मशहूर राष्ट्रीय जन्त्री ही क 


-शुभ मुहं व शुभ चोषो मे बनी यह्‌ जन्मी जिस पदाय मे भी गई बह्‌ घन्य-धान्य एवं आनन्द-मंगल 
से भरपूर हो गया तथा सभी सांसारिकं सुखो को भोगता हुमा केलति के पथ पर अग्रसर हुआ । जिस व्यक्तिके 
हाथों मे यह जन्त्री होगी, उसकी सभी चिन्ता दूर हसी, मनोकामना पूणं ठोकर, जीवन सुत्रमय वनेगा। लाखों 
परिवार व व्यद्ति इस जन्त्री को खरीदकर अपने मन की मुराद पूरो कर चके ह । दस जन्त्री के पा र 
+ नौकरी + जायदाद † # विदेशी उयवसाय 
+ व्यापार मे तरक्की |*# सवारी सुख + सास-समुर का सुख || 
+ आपसी विवाद काहल | # कजं लेना-देना # वशीकरण 
# रोग से ्टुटकारा + मान-सम्मान | # कलह्‌ निवारण 





















































# आधिक समस्या का समाधा 
+ तेजी-मन्दी 

# चोरी गई वस्तु का पता 

# विदेश याद्या मे सफलता 













































# शतो पर विजय | # एनि की ढेया | लाटरी पुरस्कार कारागृह से छुटकार | 
# परीक्षा मे सफलता | * सादे साती # ग्न को प्राप्ति | # राजदंड से मुक्ति 
 # प्रेम-मुहन्बत # राहु केतु की दशा| # यात्रा भै सफलता + अकालमत्यु 

# मुकहमे मे जीत # सुद-शन्ति = |# भोद्ोगिक उन्नति # पाटंनरशिप 

# शादी-विवाह + सन्तान सुख ॥# सवंसिदि लक्ष्मी # प्रमोशन गदि 






सभी क! समाधान भगत्वक्षा क ्ीन्र ज्ञ जता ह छन प्रणस्य बाते रहते ह, हम क ही जता 8 । हजार प्रशंषा-पत्र भाति रहते है, हम कहा तक स्टाक्‌ कर्‌ । 
नोट ~ -अपने इष्टदेव. का ध्यान करके श्रद्धप्‌ वंक इस जन्त को प्रयोग भँ लाये । यदि सम्भव हो तो स्वच्छ 
वस्त्र मँ लपेट कर हर समय अपने साथ रख भौर फिर देखे इसका चमत्कार । 

@ इर बापु मशहूर राष्ट्रीय जन्ली को भारतीय घा्मिक पवं- विजयादशमी (दशहरा), धनतेरस दीपावली, 
देव -उठनी एकादशी, कातिकी पूर्णमा आदि; राष्टीय-पवं--15 अगस्त, 2 मक्ट्बर तणा 26 जनवरी एवं अन्य विविध 
मांगलिक अवसरो --नामकरण, जन्म दिन मादि पर दान करने से विकषेष पुण्य-फल प्राप्त होता है । 

३ जन्त्रौ अपने नगर के स्तक विक्रेता, न्यूज पेपर एजेन्ट से प्राप्त करे वहां न मिलने भर डायरेक्ट हमें लिखें । 
# 5 प्रतिय दान करनेवाले को ग॑गा-स्नान काफल श {1 अरसियां दान करलैदाले को गोदान का फल. 

ष + 21 से 101 प्रियां दान करनेवाले को भक्षय ुष्य-फल प्राप्त ह>,‹ समस्तं मनोकामनाएं पूणं हाती ६ । 

€ + इसके मतिरिक्त धनी, दानी, सठ-साहृकार, मिल-माधिक, पूजीपति जिनके.हृदय मे जरा भी धर्मं के प्रति | 

3 आस्या है वे 101, 151, 251, 301 अथवा 100) प्रतियां सर्वसाधारण जनता मे निःशुल्क वितरण | 
करके अनेकं संकटो स ्टुटकारा पाकर ऋटि-सिदधि एवं मनवां छित फल प्राप्त कर सक्ते दै 1 

# लालों व्यक्ति उपयुक्त दानों से अकषय पुष्य की प्राप्ति व अपनी मनोभिलाषाये पूणं कर चक है ।.गतएढ 

` ज्ञाप भी इस जन्द्री की प्रतियां दान कर, यण इ पुष्य के भागी बनें। [1] वडा साइज, [2 पृष्ठ 312 

0 मू०10।- दस ₹०` डाक लवं 8|- एष्‌ } 

व्यक्ति या परिवार जो गत 15-20 वषं से स श्री बापू मशहूर राष्टीय जन्त्री को मंगाकर श्रा व 

साय प्रयोग भे लाति है, उनको अब तक इच्छित लाभ प्राप्त न हुमा हो तो छपा करके वे अपने जीवम का 
भम्नलिद्ित पते पर भेजे, जिस पर हमारा ज्योतिष-मण्डल विचार करकं उचित मागे-द्शन करेगा । 


ष्टीय जन्तरी, कार्यालय, चावडी बाजार (चौक बडशाहब्ुला) दित्ली-6 
ह ऊणणड्डाख चावड़ा बाजार , दिन्ला- 
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8. 
9. 







कर ~ 
9 @ इस जन्त्ी नै किखिः 


, दघाधिकारी फल, वपं लग्न तथा वषत लग्न 
„ आपकी राशि का धविष्यफल 


. शनि की साहू धाती व देया, राहु-केतु व वृहस्पति 


„ वर्ष भर की दिवां, पे, प्रत त्यौहार व भहूतं 9 
„ भैरव-भवानी संवाद्‌, सटरपदेल 


„ नवरी से दित्तम्बर तक का पंचांग, आकाघ्ली 


, व्पापार भविष्य 


„ राणि तधा नक्ष देखने को विधि, जन्त देवने 


किलल पष्ठ पर क्या ह 


चग मृग व्णंन, विदि संवत्‌, .भाकाशी परिषद्‌ के 
कारी, वर्षादि के विस्वा, विलोत्तरी तवा ` 
अष्टोत्तरी पते मै लाभ खर्चके चक्र 






-बादिक तेजी-मन्दी 






षी दला 8 | 





मनोकामना सिदि के लिए साघन 

रमल प्रण्नायली, विक्रमी संवत्‌ से विविध सन्‌ 
तवत्‌ निकालना 12-13 
वं भर के त्यौहार, ब्रत एवं पर्वों फा विवरण 14-15 || 





शकुन विचार, आकाणी लक्षण, मासिक भविष्य, 
संक्राति व रा्तिफल 16-39 


भाग्योदव, मनोकामना-सिदधि, लक्ष्मी भ्राच्ति नादि 
के भत्कारिक यन्तर 
प्रव्य-प्राप्ति के अमोष क्षाधन 












| फा तरीका 43 || 

| 16. जन्त की परिभाषा ओर उसका ज्ञातव्य विवरण 44 || 

| 17. श्रष्ो के लन्रु-तम-मिव, उच्च-नीव षोघफ चन्र 45 || 56 
| 18. हृस्ते-रेखा ञान (दस्त रेखाों कौ जानकारी) 46-47 || 57 

| 19. बर~कन्या की कुण्डली मिलाने का तरीका, पक्षी | 58 

| एङून-विचार 48 || 59 
































35. 


. प्रष्न देखना (+ री, -शट, सुतान, विवाह मुकटूमा) 57 ॥ 73 
. भाग्य परीक्षा चक्र, मन्तो का रमत्कार 58 ॥ 74 
. वार, ग्रह तया राशियों से तेजी-मंदी जानना 59 |` 


„ सूर्यादि नवग्रहों के मंत्र, जप-संख्या ब दान वस्तु 60-61 
„ लग्न मादि बारह भावों के स्विर कारक ग्रह, 
61 


२4. 



















„ यारा म मं दिशाणृल, योगिनी, कालराहु, चन्द्र, [460 
शुभ तियि व नक्षत्र आदि विचार . . ` 49 | माद का शकुन, नीले रम की पक्वी का शकुन, 
री गये पशु या माल का पतासगाना 50 ||. . चीटियों का नुन, स्वग का णक्न 102. 
~ नित्वग्रति का शभ-अणुभ फल देखने का चक्र 50 ॥ 61. 40 वषो के सव ब चद्परदेणो का विवरण 103 
. शुभ महतं (हवन में भग्निवाख, कां, हल, बीज, 62- भाग्य का कम्प्यूटर ॥ 104 
लावगी आदि) म “ 51 | 63. अपने आष तेजी-मन्द्री निकालने की मारिणी 105 
खषा य मुकलावा मृहृतं, योषा पशु भिन्तेमा या 64. नत्र कष्टावली 106-107 
नी, सडका होगा या स की, स्त्री ५ में पले | 65. द्म लयन सारिणी 10४ 
किसकी मृत्यु होगी, जन्मकुंडली की या ॥66. डं सोकल टाइम अन्तर्‌ सारिणी देहली 10५ 
भृत की, प्रस्थान का भान, अशुभ शकुन परिषार, 67. सुर्य; कान्ति चक्रम्‌ 109 
` यात्रा मे त्याज्य तिचियां 52 ( 68. चर सारि्णीयम्‌, काक मधुन 110 
- शरेष्ठ मुहूतं या माइत 53-54 ॥ 69. लग्न सारिणी देहली चरखण्डा 111 
. स्वप्न का शुभ-शुभ फल व समय फल 55 || 70. सूर्यादि ग्रह का द्वादश भावो मे गोचर फल 112 | 
. अंग फड़कना विचार, तिल विचार 56 ॥ 71. वषं कुण्डली सै द्वादश आव ग्रह फलः 112 
. स्वर्यो हारा मनोवांच्ति.फल ज्ञाते करना 57 ॥ 72. पुरुष जन्मङुणष्डली मे 12 भावो में स्थित प्रहफल । 12 






नैसगिक स्थिर कारक ग्रह्‌ 
सौ वषो का श्रीगणेश कंलेण्डर 
जन्म-सलग्न द्वारा द्वादश राणिफल 






62 
` 63 





„ जन्भ के वार से फल जानना 
. संतानदाता मन्न मौर उसको जपविधि 
, कृ रोगों पर. महात्मायों को अनुभूत मौवधियां 65 
. श्री रापकशषलाका प्रश्नावली सवित्र 
. श्रीएष्णत्तलाका प्रएनावली 

. भविष्य श्चान प्रण्नावली प्रष्नोत्तर विधि सदतं 68-72 
. भाग्य के हालात देखने की उत्तम प्र्नावली 73-75 
„ शिव प्रदनावती, मनोकामना सिद्धि प्रश्नावली 

4. शुभ~अशुभ शून (छिपकली व छींक) वि्ार 

. साटरी या सटा से धन मिलेगा या नहीं? 

„ जन्व फी तारी के वाघधार पर सानव-स्वघाव 


7. शारीरिक लक्षणों ्ारा मनुष्य की चरित्र परीक्षा 81 


. सानव-जीवन पर्‌ रत्नों फा प्रभाव 82 
. उवयोगी टोटके 83 
. मन्ल-चमत्कार 84 


. एक षी एक चमत्कारिक यन्तो का प्रभाव 85-94 
. कायं सि करने वाला होप मुहूतं द चक्त 95 
„ किसी माहु क्षा आरट जानने फी विधि 95 
. यावा मं शुभाषुभ शकुन, कौला स्पे फल, दूरे 

के दिल की धात्र दताना 96 
. वशीकरण, चौर कडा ब बुदि तेज, त्वंकारं 


„ सन्तान प्राप्ति 
. जीवन मे घटने बाले 33 भवण्यक यन्त्र 
, णुभाणुध फल देन शते शकुनो को जानिये ११-100 
- अवकटुङाचक्र सहिते षर-वधू मेलापक शतवदच 101 
- कौए का शकुन, यषु मक्छी का दाबुन, विम- 


~ स्त्री जन्मङ्ष्डली में 12 भावों नँ रियत प्र कफल । 12. 
. वषं फल बनाने कौ रीति 


. विवाह विषयक नुने योग्य उपयोगी शिका 
„ बर-कन्या गुणमेलापक कोष्ठक 

. भारत के प्रसिद्ध नगरों का मध्य रेखा बलान्तर 
, भारतीय श्ट टाऽ्म से विदेशों क्रारटे | 


सन्‌ 1984 
हु # ` | 


4 63 
64 
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एवं लुष-बलुभ षटनागों का काल श्षान 78-80 




























सिवि, धूत निकालना, जिर पीडा, पत्र रक्षा, 
गर्भ, वदी भुक्ति आदि यंत 
ब रोगयाधक मन्त्र 







































113. 
.वषं कुण्डलो मे अरिष्ट योष, सन्तान. तरक्को व 
तबदीली के योग 























































[1 १. सन्‌ 
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2 सन्तान प्राप्ति ष स्त्री प्राप्ति योग 117 121. खरान्तर सारिणी, रह्‌ मुलमांडा धौम, 
81. भार्या, नपुंसक, नौकरी प्राप्ति, शाक्टर-वैव, | प्रहुकर मांडायोग, दान का समय, फुछ 











ज्योतिवी यक्ष य महादरिद्र योग 117 ॥ अनुभवी टोटके तदा संनत 
82. पुरुष व स्त्री जातक कोष्टक ग्रह फलम्‌ 118 | 122. सिद्ध मन््ोपासना 
83. हारा बल, विशोत्तरी दणा प्रकार 118 || 123. तुलसी रामायण के षु भत्र 4 
84. समान गोव प्रवर मे विवाहं निषेध, नादी ॥ 124. गायती म॑स अप ओर रोग निवारण 116 
परिहार तथा अन्य उपयोगी चक्र 119 ॥ 123. विले पुस्तक ज्ञानं 193-216 
85. प्रह के लिए होम समिधा 119 | 126. देवति मनुष्य पितृतर्पण 217 
86. वहा चक्रम्‌ 120, £7. राशीनां घातचक्म्‌121 || 127. ण्णेश चतुर्धी बहुला एषा 218 
88. अन्य.लग्न निर्णय सारिणी 122 (128. ज्वर घ्ारने का मंत, यजोप्वौत धारण, | 
चौधदिया मुहूतं व मेलापक चक्र विवार 123 | उतारना, सूर्ययं, ओषधि सेवन तथा न 
96, आ्षक चिन्ह विवार 124 | फी णांति के लिए ताक मत्र, सगर्भा स्मी- 
91. बालक के जम्ब समय मृत्यु योग 125 | पुष के लिए आवश्यक कर्तव्य, णालग्रामादि के 
92. मादा-पिता फा अरिष्ट योग, अरिष्ट भंग योग ॥ पूजनादि का विचार 219 
तर विकार, भूक ऋषभी, सन्यास व बालारिष्ट.पोग125 [| 129. षोडशोपचार पूजन विधि 2290 
93. षित्‌ परोकक्ानम्‌, स्त्री जातक विषार, राज  . || 130. भग, नजर, सप॑विष तथा स्थायी घनस्विति 
धोब, नेद्धनाश योग 126 | मंत्र, मंत्र एक्ति, अन्नपूर्णा, बटुक भैरव, तथा 
94, दित्‌-गार्‌ नाल्ञ योग, गर्भं योग, मामा नाश हनुमान जी का मष्टादणाभ्र मन्त्र, निष्‌, 
दोग, वातुं नाल. योग, उर्व मोग, नीच योग, तिजरा चौधिया व यात्रास्मरण मंत्र 
धन्ना समय शकुन विचार, दुःशकुन परिहार 127 |. वालीस-प्वास से अधिक उघ्रव्रालो का ग्यायाप् 221 
95. मष्ट जन्भ-पतिका नुदि 128 | 131. विविघ उपयोगी महतं यात्रा विचार, गण्डमूल 
96. बापू के पूरे वर्षं केष्याब्यान 129-134 नक्षत्र व उनके फल 222-223 
97. भीषीजी फा जीमन क्रम 135-136 | 132. णु ष महतं, नवग्रह जपा वैदिक मन्त्र 224 
98. शुभाशुभ लकुष--मंगल पदारथ, बैन, सर्प, चूहा, 133. अन्य विशेष 34 तिद्ध यन्त 226-239 
भ्वी, भोर ब अन्य^पक्षी-गकूनों का फल 137 ॥ 134. गायत्री मन्त्र ओर उसका महत्व 240 
99. कुता, कोमा, संन्यासी, ध्वनि, मनुष्य, हावी _ | 135. नवरल भौर उनकत धारण का फन 241 
वथा डका शकुन 138 | 136. अनिष्ट ग्रहो के णान्त्य्थं दान वस्तुएं व ग्र 


100. विशेष स्वर्प्नो के विशेष फल 139-149 शांति के लिग जप मन्त्र संख्या 242 
101. भषिष्य-सूजना (प्रश्नावली) 141 | 137. नक्-वराये इज्जत व आबू बरौज पंज तम्बा, 


102. (9 142-144 नक्श-दराथे बरकत, दज्जत व मुह्ररत . 243 
103. बि के बाद त्याज्य विषय, पातकी 138. मास-तारील्र का बेलान्तर पिनट सैकिःण्ड 244 
योग, व ण्ड योग 145 ॥ 139. बेलान्तर सारिणी 245 140. विवि प्रहतः 246. 
104. कन्याः विषयक तथा पंचक मरण शतबग्य 146 | 141. इन्द्राभी स्तोत्र, नेत्रोपनिषद्‌ 247-248 
105. शनि के सम्बन्ध मे विशेष विचार 147 1142. जादणे ध्यान योग, मन्त्रानृष्ठान 249-2 53. 
106. प्रत्येक हिन्दू गृहस्य को जानने योग्य धामिक 148 || 143. मन्त्र-साधन विविध चक्रो सहित 254-263 


107. भक्ति, तथा धर्माजायं योग 149 145. मन्त्र के दस मस्कार 264-265 







108. आबु तणा श्रत सम्बन्धी विषार 150 | 145. माला ओर उसके संस्कार # 266-268 
109. इुषंटनार्वे भौर ग्रह (मेल, राष्ट, नि 146. पूजा के विविध उपचार 269-272 
ओौर सरव) योग॒ ` 151 | 147. नवग्रहों को उपासना 273-226 
110. यज्ञ मे ग्राह्य पदार्थ; पुण्यात्मा योग, ज्योतिष 148. श्रीवक्, दकार महिमा, प्राणायाम, शूप चक्र, 

परिभाषा का सामान्य शान , 152 | . वट्चक्र भूति ` 217-280 
111. ज्योतिषिर्यो तथा देव-परतिना का भातब्य = 153 | 49. मानव शरीर म द्ादत रानि विवर 281 
1.12. पूजन सम्बन्धी, मूति खंडित, गायत्रीं अनुष्ठान 150. सिढ इराक ्ारण कल, कन्याकेलिये वर्‌ 282-285 

शया शद्ध तषा श्राद्ध सम्बन्धी मन्य नियम 154 | -151 सिद यंक शलाका प्रशन, माठ चिरजोवो नवश्रह्‌ - 
र 113. योग, करण भौर उनसे शंवन्धित भिषव 155 काति प्रयोगाय समिधा ६ 286 
| 114. अर्था एवं वागु सम्बन्धी बिचार 156. 152. यन्त-मम्त्र-तन्तन के चमत्कार 287 
<. 115. मलो हारा कामना सिदि ।  157-160 | 153. ॐ एवं स्वस्तिक रहस्य 288 
्ः 116. भक्षलिः 21 मध्वप्रदेष (दरार) सम्न सारिणी 154. तंतलित भोजन, कंलोरी भौर स्वारथ्य 289-292 
ु 23 शा हस्त चिन्ह विवार 161 § 155. विेष सिद यन्त 293-294 
| 117. पृस्तक 162-167 | 156. मन्त जाप संख्या 168 का रहस्य . 295-296 

| 118. बटाकर्णं यन्तर बिबरण 168 § 157. लद्मीप्रद मन्व 296 | ` 
19. मन्तो ढारा रोग निवारण „ -169 | 158. दैवज्ञ की दृष्टि मे विश्वश्रविष्य 297-303 |. 

सुस्तक शान्‌ 170-172 § 159 ग्रहकन -दयुमकेलिएटसात ध।नी . ` 304 


षयुरुताक ॐटणड्ञारः चाव बानार , दिल्ली 
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पककालों से तावान ! देहात पुस्तक भण्डार दिल्ली द्वारा भ्रकाणित 312 ुष्ठ (3044-4 १ 4 एव यद्लि) कौ | 
असली जन्त स्वीय प° रतीराम शास्त्री का फोटो देवकर ही बरीदे। ` ५ 


सव चिन्तार्जौ कौ हरमैवाली सन्‌ 178 गर र सर 2046 प्र 












मनोकासना लिङ्‌ कटने ग => ।। शीगणेशाय नमः ॥ (4७ विश्व-विद्वात 
१ प मगहर पथा ८ 4 
९ तष्य ज्ञी 9 





व मश्‌ 


| 8 , 
4 राजा (= खन्‌ व वि० संवत्‌ 2040-41, गाधी संवत्‌ 37, कृष्न सवत्‌ 5210 सत्तो > 
ˆ खन्द्रला। 5 = वोतिशवतन्वन्‌ धरणौ पवित्रं, कीति. लथा पुग्ययशोधरागाम्‌ । 4. 
| "वव विध्वंसयन्‌ पापतमः समूलं, राष्ट्रीय वाग रविश्चकासतु !\ शुक्र 
| सत्य अदिस के पालकं युगावतार पुज्यमहापुरुष @ ज्योतिषभूषण पंचागकर्ना स्व० पं० रतीराम शास्त्री 


दौ छब्द 

। न - ज्योतिष शास्त्र फे सर्म॑ज्ञ एवं जन्त्री 
प्रवतंक, स्वर्गीय पं० रतीराम णास्वरी 
कौ यह्‌ हादिक इच्छा थीकिश्री बापू 
मशहूर राष्टीय जन्त्री विश्व के प्रत्येक 
परिवार में पंच शौर इसके हारा वह्‌ 
परिवार लाभ उञाकर सुख शान्तिसे 
परिपूणं हो । उनकी इसी भावना का 
समादर करते हुए हम वहू कष्टहूरण, 
संकटहरण, चिन्ताहरण, दुःखहरण 
करने वाली श्री बादर मशहूर राष्ट्रीय 
जन्त्री उनके पौत्र पंचा गकर््ता प° मुकट 
विहारी सुस्व. श्री रामगोपाल शास्त्री 
राष्टरपिता महात्मा गाधी से निमित कराकर हादिक प्रसन्नता 





= ॥ ५ 

ए प° रतीराम श्ना शास्त्री 
| छ | जन्म: 2 अक्टूबर, सन्‌ 1869 ६० अनुभव करते हए जनता जनादन को जन्म: 18 मई सन्‌ 1903 ई° 
| | निर्वाण : 30 जनवरी, 1948 ई० सप्रेम भेट कर रहे ह। -भकश्णक निर्वाण :9 अक्टूबर सन्‌ 1967 ई° 
| 


९ समपंण @ 
| | @ सदियों से परतन्त्र, पड़त एवं ¶दाक्रन्त भारत.को स्वतंत्रता दिलाने मे जिनके स्वैतोमुी प्रयत्नो ने 
| चमत्कार कर दिलाया । @ दासता की चिरसंचित, दृढ होती हुई श्खलाओं को जिनके सफल परथ-प्रदशंन ने दर 
॥ करिया । @ जिनकी सत्यनिष्ठा तथा भहिसा-प्रम ने केवल मारत के ही सम्मुख नहीं, बल्कि विश्व के आगे अनुकरणीयः 
। भदकं रखा । @ जिनकी क्रियत्मक सहानुभूति ने पद-दलितों के प्रति भूली-भटकौ भारतीय जनता की आंखें खोलीं । 
@ जिनका प्रत्येक क्षण अपने देश के हित-[चितन भौर हित-साधन मे लगा । @ जिनके जीवन की आहूति भी उसी पवित्र 
ध्येय कौ बलिवेदी पर हई । @ जिनके णुद एवं सत्य भगवत्परम ने लाखों धरमं-पिपासु भात्माओं को शान्ति प्रदान को । 
उग्हीं मह।पुरुष्‌ महामहिम अमरकौति पूज्य बापू के करकमलों मेँ उनक्री पावन स्मृति स्वरूप यह जन्य्री सादर समपित है। 
गाँधी संदत्‌-- यों तो समय शाए्वत ओर अनादि है बांदा नहीं जा सकता, फिर भी हम अपनी सुविधा के 
लिये युग, शतान्दी, वषं मौर मास, दिन तथा रात भादि.के सूप में वाट लेते है--संवत्‌ आदि के रूप में हसकी भवधि 
| रख लेते है । संवत्‌ कितौ सामयिक महापुरुष के नाम पर रख लिया जाता है । जसे युधिष्ठिर, विक्रम आदि संवत्‌ । 
वतंमान युग क स्वंगुण-सम्पन्न महापुरुष महात्मा गांधी है । उन्हीं के नामसे गांधी-संवत्‌ चलाया जाना | ` 
सर्व॑या उचित एवं सुविघाजनक है । गांधी संवत्‌ का प्रारम्भ ३० जनवरी, अर्थात्‌ स्वर्गारोहण माष से होता ६। ४ 
ज्योतिष के हिसाव से भी यह तारील्ल उपयुक्त बंठती है । जनता से अनुरोध है कि गांधी-संवत्‌ का स्मरण रवे भौर 
इस श्री वाप मशहूर राष्ट्रीय जन्वी को ही अपनाये। १ 
् पंचागकर्ता-स्व° ज्योतिषभूषण पं रतीराम शर्मा शस्त्री, मु° पोस्ट पंगा, जिला मथुरा (उ० श्र 


८ रनर देहाती पुस्तकं सण्डार चावडी बाजार दिल्ली 
मूलय स्वदेश मे 10/- द २०] फोन (8 -261030, रजीडेन्-224289 [मूल्य.विदे मे €2 पौड या $4 


1984 मेँ भापरके जीवन म क्या कुछ होने वाला है जानने कं लिए 1984 ज्ञा ॥ 
1984 की तेजी मन्दी जानने के लिए 1984 का व्यापार भविष्य मूल्य 
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कातिक वदी £ नवमी को सतयुग का जन्म हुभा। इस युग मे मत्स्य, ब।राह, कमं ओर नृष्हि-ये चार 
भवतार हए । इस युग मे सभी मनुष्य भपने-अपने धमं मे तत्पर ये । वशाख सुदी तृतीया को त्रेता युगका जन्म हुमा । 
इस युग मे वामन, परशुराम गौर रामचन्द्र ये तीन भवतार हुए । इस युग में धमं पद्दरह विस्वे ओर पाप पांच विस्वे 
था । माघ वदी अमावस्या को द्वापर यग का जन्म हुआ । इस युग मे श्री छृष्णचन्द्र तथा बलदेव--ये दौ भवतार हुए । ` 
इस य॒गमे धमं भौर पाध बरावर अर्थात्‌ दस-दस विस्वे हभ । भाद्रपद वदी त्रयोदशी को कलियुग का जन्म हुआ । 
इस युग मे धमं पांच विस्वे भौर पाप पन्द्रह विस्वे हुआ । इस समय पाप बदते-बदृते अठारह विस्वे, सत्य आधा विस्वे 
भौर धमं १९ ड विस्वे रह गया है । इस युग मे बौद्ध आओौर श्रौ कल्कि- ये अवतार दै । इनपें श्री बुद्धदेव काञअवतार 
हो चुका है। सम्भल प्राम मे विष्णु यश ब्राह्मण के घरमे श्री कल्कि भगवान का अवतार कलियुग के अन्तमं होगा। 
इस युग में तीयं गंगाजी द । अब तकं ब्रह्मा के पचास वषं व्यतीत हो चुके हैँ । इक्यावनवे वषं का प्रवेश है । कलियुग 
के प्रथम चरण मेँ द्वितीय प्रहर दिन चढ़ा है । मब तक सृष्टि के १६५५८९५०८४ (एक अरव पिच्चानवे करोड़ 
मट्ढावन लाख पिच्यासी हजार चौरासी) वषं व्यतीत हो चुके ह । चारोंयुगों का वपं प्रमाण इसप्रकार है: सतयुग 
प्रमाण--१७२८००० वषे, घेता युग प्रमाण-- १२६६००० वर्ष, द्वापर युग प्रमाण-८६४०००, कलियुग प्रमाण-४३२००० 
वर्षं है । वतंमान काल मे कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है । इसमे ५०८५ वषं व्यतीत हो चुके है भौर ४२६९९१५ 


वषं बाकी रहे दै । श ए: 
| @ विविध सम्वत्सराणि @ 1, 
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“| फल [विजय | सुख 
नौ. कलौ पाराशरीस्मृताः, कलयुग में पाराशरी मत श्रेष्ठ होता है, अष्टोत्तरी तो लाभ खचं मे उपयुक्त 
“| नहीं होता । यहा लाभ खच क विशोत्तरी पाराणरी अंकों को रोडकर १ घटाये तथा ठ का भाग दे, यदि १ बचे लाभ, 


२ बचे सुख, ३ सख, ४ से रोग, से निन्दा, ९ सम्मान, ७ विजय, शून्य से हानि, मान लेनी चाहिये । 




































व चावड़ा बाजार , दिलली-& . | 
2६080.) फोन-2601030, । 










सन्‌ 1984 ई०, वि° संवत 2049-41, गांधी संवत 37, कृष्ण संवत्‌ 5210 


> >/ > | 
( _ अथ दशाधिकारी कलं € ४ 
(१) राजा चन्र फल-वर्षारम्भसे ही शुम मंगल कार्यं, अधिकांण मे जनता में सम्पन्न हग । अच्छी 
वर्षाके होने से धान्य की उत्पति भी अच्छी होगी । जनता मेँ सुख समृद्धि वहग । राजाओं का उदय होगा । मनुष्यों 
मे व्याधि रोगोपद्रव शान्त होगे 1 
(२) संबी शुक्र फल--धान्थ भाव मन्दे हों । जल कौ मुविधा सुभिक्ष, संचार की व्यवस्था ठीक रहेगी । 
(३) सस्थेश रवि फलम्‌--धान्य भाव मन्दा होवे । चोर भीति रहे । राजागों मेँ युध की भावना बढ़ । 
मेघ समय के अनुसार वर्षा करे । घास तथा पेड़ों पर फल-एूल बहृगे । 
(४) धान्थेश नि एलम्‌--जनता मे रोग॒का संचार हो । राजा भी गशान्त होवे । धान्योत्पति मँ 
क्षति होवे । 
(५) सेधेश गर फलम्‌--वृहस्पति वर्षा के संयोग॒टठीक देगा । भूमि पर जनता के सुख होने के योग 
च्ेगे । राजाओं मे भी सद्‌-बृद्धि आवेगी । मनुष्य भी रसादि पदार्थो की सभृद्धि प्राप्त करेगे । 
~ (६) रसेश मंगलं ग्रहफल- मंगल अव्य रसादि की समृद्धि में कु सकावट करता है । राजाओं सं भी 
वैमनस्य बढ जाता है । मेव बादल भी वर्षामें कमी करते है । 
(७) नीरसे सूर्य फलम्‌- यह धातु रत्नादिकों मेँ तेजी का वातावरण बनाता है । अन्य चीजों भें भी 
तेजियां लाता है । 
(८) फलेश गृ र फल -फलेश गुर का होना अच्छा ह । जनता मे धार्मिक भावना जागृत हो । शास्त्र चचा 
हो । फलों की उत्पत्ति वदेग । 
(६) धनेश्ञ रवि फलम्‌- व्यापार से, कृपिसे भी देश मे धन समृद्धि बढ़ेगी । क्य-विक्रय कौ वृद्धिसे लाभ 















होगा | 





(१०) दर्गेश गुरु फल-राजा न्याय प्रिय बने, सुरक्षा के साधन सुलभ होगे। प्रजामें सुख समृद्धि 





वढृगी । 





@ वषं नाम, आषाढ स्तन-फलम्‌-मुदरा स्फीति वदृगी । धन्य भाव सम रहे । आषाढ़ मास में वृष्टि 
कम होगी । चावल, धान्य की महंगाई वदेगी । 

@ सन्धि रोहिणी निवास फलम्‌-रोहिणी का वासा समूद्रमेहै। समुद्रम वासा रहते वर्षा 
भावष्यकतानूसार सही दोषी । समुद्रं तुमहादृष्टि एेसा लिखा है । 

@ मेधनाम प्रावतं; -यह खण्ड वृष्टि का संकेत देता है । आवतं खण्ड वृष्टिः स्थान । 

@ समय निवासौमालाकार गृहे--मालिनः प्रचुरा वृष्टिः माली के घर समय का वर्ष अच्छी व॒र्षाका 
संकेत देता है । 
@ शनि दृष्टि फलम्‌--शनि कौ दृष्टि पश्चिमौ देशों क वास्ते दोषकारक रदैगी । 
@ व्हा दिज्ञति कामे ईश्वर नाम का यह सम्वत्सर है। 













@ नमि वर्षााटक प्रमाण-- इस वपं भौ ८० आढक की वर्षा होगी । आषाढ़ में कु कमी रहेगी । 
मागे ठीक होगी । पव॑त पर ४० आढक -२० आठक वर्षा वायु -२० आयक भूमि पर जानो ॥ 
तनस गृह फल सारा 
वर्ष लठ्नम्‌ ९/७ गृहयोग से फल परिणाम में बहुत अच्छा है । प्रजा भें सुख- 
शान्ति बनी रहेगी । उत्तर पश्चिमी प्रान्तों मेंवर्षा की कमी, 
अन्न के मावो में तेजी रहेगी । अन्न संग्रह से लाभ होगा । सरसों 
अली. अरंडी आदि तिलहनों की जिन्सों म शनि की वक्री चाल्ञ 
के दौरान अच्छी तेजियां मर्वेगी 1 खरीद कर माल बेबे । व्या- 
ताम गोदा 


¶ हाती पुस्तक अण्ड 
चावडी बाजार. दिल्ली | 







































(स सन19 84० मे आपकी राशि का सविष्यकल ् 
मष ६ 7763 चर्‌,चे.चो, ला, ली, ल्‌. ले, लो नागत 


() 


बृहस्पति गह आपकी राशि से भाग्य भाव में इस वषं गतिशील रहेगा । धन-धान्य कौ वृ गी । ण 
सातवें ही रता दै। स्ती के स्वास्थ्ये वरूटिलाताहै, तो भी राजपक्ष रोजगार ठीक रहेगा । आपकी राशिका _ 
अधिकारी ग्रह मंगल है। काकी समय तक हितक्रारी रहेगा । जायदाद भूमि सम्बन्धि लाभ में सहयोग देग 

ष ¶थप्ाणड ई, उ,ए,ओःवा,वि, वु. वे, वोन्त्वृष . , 8 & ८. 
| आपकी राशि का स्वामो गृह शुक्त टै, वदं स्वभावतः ठीक फल देगा । शनि ग्रह हपरं स्यान मे शवर पर, रोग 
पर विजय करायेगा। र।जपक्ष से हितहीहोभा। बृह्स्पति.गृह धन राशि में अष्ट्रस्य गोचर में रहने से विगेष 
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ते शे गित 3 6 वाति = 
मददगार नही रहता है , हानि नहीं करणा । राढ, वृष राजि में गमनशील रहने स कुछ अयान्तियां रहेगी ल = (1 ख 
थन उलपं का,को,क्‌, घ, ङःछःके, को, हा--मियुन । मिथ थन ६ 


गुरुत स्त्री पक्ष उत्तम दै। सन्तान पश्च मे्चति गृह कूठ रोभोपद्रव करेणा। राहु कुठ खर्चा. अधिक 
करेगा । नियुतं का स्व्रामी ग्रह्‌ बुध वजनदार ग्र नहीं दै? फिर भी राजपध्न के वास्त वृहृस्वति का वल भ्रष्ठ ह । 
यशमान प्रतिष्ठा ठीक रहेी । व्यापार मे क्रय-विक्रप से लाभ होगा । ८ | 
दवः 11111111 5 (- 
भापकी राशि का अधिकारी चन्दमा है । वृद्वति ग्रहं इभ वधे उत्तम गोत्र में रेगा, जो आपको रोज 
पक्ष मे रोजगार में वु बड़ी मदद करेगा । शनि की अय्या का प्रभाव वहृस्यति के अच्छा रहने मे कोई अर्थं नदीं, 
रकवेन( । वक्ष आपका श्रे है । नवम्बर, दिषम्बर मासोंमे णनि का प्रमाव नदीं रटेा । राजपक्नमे (4 त रहुणा । लर 
(म {0 मा,मी,मु.मे,मो,टा, हि. द्‌. टे ह ब 
ह्‌ मपरी राशि क। स्वामी सूर्यं है। प्रतापी ग्रह है । वृहस्पति ग्रह की चाल आपके इम वषं बहुत हित मेँ है। 

शनि ¶ हे स्थान मँ पारिवारिक तथा आधिक सुख-शान्ति देगा । र।जपक्ष से दित, स्वास्थ्य उत्तम ररेगा । यशमान 
प्रततिष्छा बहो । वषं का पूर्वाधिं विशेष हितकारी ररैगा । - सव 3 (२ 
कन्था 7० यो. पापि, पु.ष,ण,ठ,पे, पो-=कन्था ६०॥ + 
आपकी राशि कास्वामी वृध ठोक है) साढ़े साती का दौर इस वर्षं समाप्त हो रहा है। बृहस्पति गृहं 
कैष्र मे अच्छा ही रहेगा । व्यापार से अथं लाम के संयोग प्राप्त होगे । स्त्री पक्ष उत्तम रहेगा । यात्रा से लाभ होगा| 
थव्य भे बुघ गृह्‌ मदद ज्यादा करेगा । वषं का पूर्वां जून मास के अन्त तक गार्थिक लाभ उत्तम्‌ दे देगा! | 
(रेन 
































तला न णि रा,रो,रुरे,रो,ता, ति, तु, ते=तुला ४२९५॥। 
मापकी राशि का स्वामी शुक है। पारिवारिक सुख मुविधा अच्छी रहेगी । वृहस्पति ग्रह भार्य वृद्ध, 
भ प्रश्ति करेगा । शनि राजप के वस्ते ठीक है। यशमान प्रतिष्ठा बड़ेगी । राहु मानिकं स्वास्थ्य खराब रखेगा । 
ह वही होगी । सूं, बुध, शुक आपको भी जून मास ॐ अन्त त्क हितकारी रहेगे । 6 तुश्चिकः ~ 
व श्चिकं = $(्णए० तो, ना, नि,नु,ने,नो,या, चि, यु == वृश्चिके ० (3 
६ जापकी राशि का स्वामीः.ग्रह मंगन दै । इसक्ती चाल वारद्वे णनि के कारण व्ययकारक ज्यादा 
द्दैगी । आमदनी भी दजने प, वृहस्पति घन्‌ मेँ कटता ही रहेगा । राजपक् से हित होगा । साढे साती का दौर वषेके 
अन्त म रास्ता देगा! त ऋ? ` 
धम्‌ ऊवदाणऽ य,यो,मानि,म्‌,घ,फ,ठ, भे= घन शना | 
वस्यति ग्रह स्वयं मालिक होकर अपनी राशि मे गतिशील दै । धर्-कनं में प्रवृत्ति, घन लाभ, भाग्य वृद्ध, 












पृरिवारिकि सुखं उत्तम रहेगा । राजपक्षे दहितङ्ारी समय रहेगा । महापुरुषों के सं लेग से आधिक उन्नति होने क, . 
योग श्राप्त होगे । शत्रू पर्‌, रोग पर विजयं । गृह्‌ दशा वषे भर शरष्ठ रहेगी । यणण्टन प्रतिष्ठा बदरेगी क 
मकर (0000 मो, जा, जि, जु, ने, जो, ला, खी, ड, खे, लो, ग, गी मकर ८9. 4 
हस राशि का मालिक शनि है, राजपल्ञ से हित करने वाला है । लाभ घर से वृहस्पति हटकर व्यय भवे 
भमचलागयादहै। शुम कार्थो में व्यय काफी करायेगा । सन्तान के वास्ते राहु सामान्य है, फिर भी वषं का पूर्वाधं लाभः 
कारी भी जून तक मन्छा र 1 कुर्थं नी 
कभ ^¶४३पऽ गु.गे,गो,सा,सि,सु.से,सो, दा न्षुभ 
ति 5 दस राशि का भरी अधिकारी शनि ग्रह है । भारथ भाव मे गतिशील है । पारिवारिक सुख उत्तम देता दै। 
लाभ धर मेँ वृहश्पति उतम्‌ लाभ, वषं के अन्त तक देता रहेगा । मशीनरी से, लोहे की एनि की वस्तुं से इस वष 
| शनि लाभ देगा । यत्रासि भी वषं के उत्तराधंमें लाभ होगा । 4 
मोन $ ६468 दि, दु, य, सष, ज, दे, दो, व, चि--भीन मीन , (अ) 
| "` इ राशिकास्वामी प्रह बृहस्पति है जो कि राजपक्ष मं अपने षर का गतिशील है। उत्तम १ 
ग देता है। ० ब उत्तम रहेगा । अष्टमस्य शनि की अदैय्या मानसिक चिन्ता परेशानी मवप्य रबेगी; 
अरु शुम रहेगी । मकदम मे जीत होगी । वष का पूरव उत्तम रदेगा 1 
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व्यापारिक निन्सों कौ मन्दी तेजी की लाइनों का ब्योरा 


` तेव्क विगुढानन्द नाड, ज्योततिं तनन जनल नन्मच्जल्न्न्न गौड़, ज्योतिवाचायं विज्ञान ज्योतिः कार्यालय, खुरजा (उ० प्र ०) 








६ 
जनवरी 1 

















जनवरी सन्‌ १६८४ का समय मिति पौष वदी १३ 
रविवार से आरम्भ होकर माघ वदी १४ मंगलवार 
रहता दै । ता० ५ गुसुवार को मकर राणि मं चन्द्रोदय 
दि पदार्थोमे, घृत, तेल वेजिदटेविल आयन में अच्छी तेजी 
गा अनाज, स्रभीतेजहोगे । ६ ता० को ज्यष्ठमें 
त भी गड, चीनी, णवकर, घृत तेज हों, चादी 
सानामे मन्दी का रियेवणन १४ ता० तक अवेगा, 
तुरन्त धातुवान। खरीद, १६ता०से १६९ ता० तक अच्छी 
तजी होगी । सोने मे ५, ६ चांदी में ४, ५ गेहे, चनामें ३, 

४ अली, सरसों मे ३, ४, ९० की तेजी होगी । सूत पाट, 
वारदाना तेज हो, किराना की वस्तुओं में मन्दापन हतर, 

गो खरीद करें| १6 जनवरी से ३१ जनवरी तक माघक्रय 
पक्षमेग्र मार्गीं चाल का प्रभाव हर वस्तु मे अच्छी 
घटा-बरही वेः साथ मन्दी काडख रहेगा । जवकि यहां गड, 

वकर, देणी खाण्ड, घी, तेल, वेजिटेव्रिल आयल आदि 
जिसोके तषार माल की वरीद करना अच्छा ै। सोना, 

चादी, धातु्रानेमे भी धटा-वदीकेसावमन्दी के रूष 

रहेगे । यहु मन्दी का जोर २३ ता० से ३१ ता० तक > 
उ्यादा है। ८ 
























करवरी 

फरवरी का महीना पिति माववदी भमावस्या बुद्धवार 

से आरम्भ होक्रर मिति फागुनवदी १३ बद्धव्रार शि्ररात्रि 
तक जाता है। इम माप्त मेँ गुर, एुक्त का योग तया णनि, 
मगल कायोग है । दुतर्फ घटा-वद़ी माकंटो में रहेगी । गत्ला 
तिलहन तथा र, सन १३ ता० तक मच्छी तेः नै 
जा्येगे । रसादि पदार्थं गुड़, शक्कर, घृत, वेजिटेविल : . ल 
में मन्दापन होगा । मन्दो में माल की खरीद एवं -ाक 
करे। १३ता० से १६ ता० तक सोना, चादी, ताँबा, ;तल, 
जस्ता तेज होगे । दिनांकं १७ ता० से २६ ता० तक 
फागुन कृष्ण पक्ष मेँ जहां तहां आकाणी लक्षण वर्षा आदि 
कै योग बुधास्त के समय में वनेगे, सुभिक्ष का संबार (¢ 
होगा, मन्दी जिन्सें खरीरदे। विशेषकर रसादि पदाथों क 
स्टाक यहां भौ करे । 












नि 4 
माच & 

यह महीना पिति फागुनवदी १४ गुख्वार से लेकर | द, 
मिति चैँत्रवदी १४ एनिवार तक रहता है। ७ ता० को 
वृषविक राशि भें मंगल का प्रवेश हो रहादहै। “दा 
वृश्चिक राशिस्थो जायते च महीसुतः। महधं सवंद्रव्याणोा 
नृपाणां कोयमादिशेत्‌"” ग्रह चाल से सभी द्रव्यं मँ तेजी 
की ग्रहदशा का संचार होगा, मतः इसी पक्षमें रसादि 
पदां धातुवान। को खरीद अच्छी रहेगी । & ता० को 
कुम्भ राणि मं शुक्र भा जाता ै। यह यहां १ सप्ताहमे 
अनेक व्यापारिक जिन्सों मे मन्दी का अच्छा रियेक्णन ला 
देगा। यहां मन्दी मेँ बनी जिन्से खरीद कररे। “कुम्भ राणौ 
स्थिते शु सुभिक्ष प्रचुरम्‌ जलम्‌ भवत्यत्रन संदेहो लोकाः 
सव निरामयाः। यहां सुभिल का संचार योग है ता 
१२ से १८ ता० तक सोना, चांदी धातुवाना तेज होगा । 
१८ ता० बाद च॑त माम में जनता में रोगोपद्रव वदढ़गा, 
णनि की वक्री चाल लोहा, सरसां अलसी, अरण्डी, तेल 
घृत में घटा-बढ़ी के साथ तेजी के योग बद़येगी । 


अप्रल 
अप्रैल का महीना भिति चैत्रवदी मावस से लेकर 
मिति वैशाखवदी १४ दिन सोमवार सम्बत्प्र २०४१ 


@6-0. 1816 °. 1/811171017811 5118511 00166101) 4871110. 0101॥ 








विक्रमी तक जायेगा । इस मास में ग्रह ५ में मंगल, केतु 
कायोग तवा वक्री मंगल, बुद्ध, एनि की चाल बान प्रभाव 
स॒पस्त व्यापारिक जिन्सों मे घटा-वढ़ी के साथ तेजी वेः 
योग मे जायेगा । मन्दीवनी वस्तुओं का संग्रह करना अच्छा 
है । गल्ला, तिलहन का स्टाक यहां कर लेना शुभ रहगा 
११ से १६ता० तक सोना, चांदी धातुत्राने म अच्छी वटा- 
वदी के सायतेगी का रुख रहेगा । वैणाख कृष्ण पक्ष में 
ग्रह॒ चाल का प्रभाव बहुत सी जिन्सों में मन्दी का रहेगा, 
जिनका स्टाक करना अच्छारै, विशेष शूप से गत्ला, 
तिलहन घृत तया तेल, गुड, शक्कर, देणी खाण्ड का 
भाव यहां अच्छी तेजी पकड़्गा । पाट, जारदाना, सन, ष्ट 


भी तेज होगी । 
सई 


मई का महीना मिति वैणाख वदी मावस दिन मंगल 
वार से आरम्भ होकर मिति ज्येष्ठ सदी प्रतिपदा गुर 
वार तक जायेगा । इस माप्त मे धृत, तेल, वेजिटेव्रिल 
मायल, गुड, खाण्ड, शक्कर तेज होगे, तेजी मँ माल बेचना 
अच्छादहै। मंगल वक्री होकर णनि के साय यहां इस मास 
में तुला में योग वना रहा है। अतः रसादि प्रदा्थौ कौ 
तेजी से व्यापारियों को लाभ उठाना चाहिये तया 
वृहस्पति, मंगल, एनि की वक्री चालमें बनी तेजीके 1 
योग मे नफा कमा लेना बुद्धिमानी होगी । यह्‌ तेजियां जून 
मासमे भी रहेगी । मईकी २१ ता०से ३१ ता० तक 
माकंटों मे बहुत ही घटा-बढ़ी रहनी है। तेजी का रुख 
रहेगा । हर प्रकार का गत्ला, मोटा अनाज, तैल, तिलहन 
एवं सभी रसादि पदार्थो में तेजियां बनी रहेगी । तेजी में 
माल वेचने का पूरा ्षवसर व्यापारियों को प्राप्त होगा । 


जून 
अून फा महीना मिति ज्येष्ठ सुदी दोज शुक्रवार से 
लेकर मिति भाषा सुदी प्रतिपदा तक जाता है । १४ ता० 
तक तो ग्रह॒ चाल का प्रभाव हर जिन्सोँ में प्रायः तेजी का 


र्ना है। € ता० से १४ ता० तक सोना, चांदी, धातुबाना 
तो काफी तेजी पकड़ेगा । गु, एक्कर, चीनी, घृत, तेल 


भी तेजी मे यहा बेच लेने अच्छे ह। १४ ता० को भियुन 


की संक्रान्ति बृहस्पतिवार की लगती है, सुभिक्ष का संचार 
यह्‌ करेगी । तेकिनं यहाँ मन्दी के स्लोको मँ गत्ले, तिलहनों, 
का स्टाकं अवश्य कर लेना चाये, जो १० जून से १४ 
ता० तक शुभ रहेगा । यहाँ क्र, वृद्ध, सूं का योग तेजी 
कारक चलेगा, जंसा कि शास्त्र में कहा ६ ““मियुने च यदा 
शुक्रो महर्धं तत्र जायते । यव गोधूभ चणकाः ण।लिएचंव 
विक्ेषतः” गेहूं, जौ, चना तो तेज होगि ही, वावलों मे भी 
अच्छी तेजी कौ संमावना वनेगी 1 यह तेजी जून के मध्य) 
से धीरे-धीरे बढ़ेगी । २१ ता० को अर्द्रा में सूयं का प्रवेशः 
शुम है । अच्छो षटा-बद़ी माकटों मे जाती है, लोट पलट 


कृरना अच्छा टै। 
जुलाई 


जुलाई मास का आरम्भ मिति अषाढ़ सुदी ३ रविवार 
मे आरम्भ होकर मिति श्व'वण शुक्ला तीज मंगलवारतक 
जायेगा । इस मास में केवल वृहस्पति ग्रह वक्री है, यह 
कछ तेजी चाहता है । -तया शनि, मंगल का योग भी कुछ 
तेजी चाहता दै, बाकी अन्य ग्रहों क्र! प्रभाव सुभिक्षकारक, 
मन्दी कारक है 1 आषाढ़ शुक्ल पक्ष में प्रहदशा सुभिक्ष 
कारक मन्दी कारक होगी । वृष्टि के योग बनंगे, शनिमा्ी, | 
तिलहन, सरसो, अलसी, मरण्डी, धृत, तेलो भै मन्दी का ,| 
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रियेक्शन देगा । गल्ने मे भी मन्दी के ल्योके भावोंमेटोम्‌ 
१० ता० से १४ ता० तक सोना, चांदी, तांवा, पीतल के 
भराव तेज होगे । दिनांक १५ जुलाई को ककं रान्ति 
विवार में माकटो के भावों मे तेजौ का रूष करेगी, १५ 
ता० से २८।२६ जुलाई तक हर वस्तु का माकंट तेजी 
पक्डेगा, खरीद कर माल वेच । ४) ५) ६) जैसी जो वस्तु 
होगी तेजियां अवश्य लेगी ग्रह्‌ चाल यहां तेजी कीदै। 


अगस्त 

` यह महीना भिति धराव्ण सुदी पंचमी वुद्धवारसे 
आरम्भ होकर भाद्रपद शवल पक्ष पंचमी शुक्रवार तमः 
जायेगा । २ ता०कोसिह्‌ राणि में शुक्र जायगा । हवा 
ज्यादा चलेगी, वषं की खंच होगी, फलतः तेजि्यां गल्ला, 
तिलहन के माकंटो मे वेगी । > ता० से १२ तार तक 
, सोना, चाँदी, धातुत्राने म तेजो के योग॒, ता० १६ 
सिह की संक्रामित यह भी घटा-वदी के साय माक्टोमें 
नेजी कारक रहेगी । फलतः रई, पाट्‌, वारदाना, सन, 
गल्ला, तिलहनों के भावों में घटा-वढो के साय तेजी का 
रुषं रहेगा । १६ ता० से २६ ता०. तक मार्केट मेहर 
बस्तु मे अच्छी तेजियां बदेगी, घृत, तेल, वेजिटेबल मायल 
तेज होगे 1 २६९ ता० से ३१ ता० तक दुतफा घटा-वद़ी है । 


सिर्तम्बर 


यह मास मिति भाद्रपद शुक्ला सप्तमी शनिवार से 
आरम्भ होकर मिति आश्विन सुदी षष्टी रविवार तक्‌ 
जयिगा । इस मास में ग्रह दणा का प्रभाव ज्यादातर मदौ 
की तरफ माका में जायेगा । समो प्रह मार्गी है, सुभिक्ष 
चाहते ह । यहां इस मास मे मन्दी बनो जिन्से खरीदनी 
अच्छी रहेगी । सोना, वादी कौ खरीद १ ता० मे करके ११ 
ता. सायंकाल ४ बजे के मास-पसि में बेचने से लाभ 
होगा । १ ता० से १६. ता० तक गल्ला, तिलहनो मे 
मन्दी रहेगी । १७ ता० से २५ ता० तकर ग्रह दशा दर 
घटे भाव हर जिन्स खरीद का अवसर देगी । मंगलवारी 
मावस तेजी कारक दै। २९ता०कोधनका मंगत ग्रह्‌ 
मूल दरभ्य, घस, काट, घृत, कपास, दई, चौपाओं मे तेजी 
कारक है । २५ ता० से ३० ता० तक तेनी बढ़ेगी । 


अक्ट्बर 


>, 

यह मास मिति भाभ्रििन शुक्ल पक्ष सप्तमी तिविसे 
तेकर भिति काक सुदी अष्टमी बुद्धवार तक जायेगा । 
= (१) सोना चाबौ-माजकल दित्लीमें चांदी का 
सिक्का ३४००) ८० से ऊर बला गया है, तेजाबी 
चांदी, डिलिवरी ३१.६के मास पास है, ६६६ वबांदी 
३२७१ के आस पाक्ष भावो मेह, सोना विदूर १० ग्राम 
१६२०) ०, स्टैण्ड्ं १७६० ₹० का भाव है । हम लोग 
बृहस्पति तजा चन्द्रमा रह कोचांदीके विषप्र मे विशव 
चटा-वद़ी मेँ महत्व देते ह । शति, सूर्य, मंगसं काप्रभाव 
सोन पर ञयाद। धारते है। हन प्रदो के संयोग वियोग से 
दृष्टि सम्बन्ध से सोने, जादी, धातुत्राने की लम्बौ लाइन 
तथा व्यावह्‌।रिक अनुमान में नीचे से नीचे भाव कब तथ। 
ऊचे ते ञ्चे भाव ग्रह दशा से कब कंसे संभव हो सक्ते है 
विचारते ई । व्यापारिक बन्धुर्भोकोभ्ञात है कि चांदी, 
सोना का बाजार सन्‌ १९८० में उचे से वे भावोमें 





जनवरी सन्‌ १६८० मेँ चाँदी ५८००) 5० प्रति किलो ` 


तक तया सोना २२५०) तङ ऊबेमें गया या इसके बाद मंदी 


की लार्ईन लम्बी मे १८००), २०००) के भावों तकभीः 


गई ॥ अंब ऊपर के भार्वो मे सोना, चदीके भाव चन रहे 
०के मास पास्त ्मे जवे तेजी के 
मगरो के प्रमाव की जानकारी मे 
का केतुला राणि मे आना 





सन्‌ 1984. ई० का विभिन्न जिन्ों को तेजो मन्दी कौ लाइनें 










दीगावली पूजन लक्ष्मी जीका र४्ता० कोटे दस मान 
मे भी ग्रहदशा का प्रभाव दुतर्् घटा-वदरौ का चलगा। 
अनेक व्यापारिक जिन्सो मे दीपावली पर मन्दियों के योग 
वर्गे । जहां मन्दी वने, जिन्से खरीद कर लनी चादि । 
१६ ता० को मंगलवार में १५ महूर्ती तुला की संक्रान्ति 
यह्‌ संकेत देती है कि हर वस्तु कीमाग वद्ेगी । गल्ना, 
तिलहन, सुई, कथात, सूती कपड़ा तेज होगा । यदपि 
तेजी की मजवरत ग्रह चाल अक्टूवरमें नदौ । सभी ग्रह्‌ 
मार्गीं चाल मेद मन्दी की स्थित्तिमें खरोद कौ राय 1 
नवम्बर्‌ 

नवम्बर का महीना मिति कार्तिक सदी अष्टमी 
गु्वार से चलकर मार्गशीर्षं शुक्ल पक्ष अष्टमी तवः जाना 
है। इस मासमंभी तान्स € ना० तक सोना, चांदी, 
धातुबाने में तेजी का योग रहेगा । ६ ता० को मकर राशि 
मे मंगल ग्रह घृत, तेल मं तेजी, गेहे, चना, जौ, मटरा, 
आदि धान्य मन्देहों। १५ ता० तकर घटे भाव गत्ला, 
तिलहनों का यहां भी स्टाक करना अच्छा टै । १५ महतीं 
वृश्चिक की संक्रान्ति से व्यापारिक जिन्सो मं घटा-वद़ी के 
स।य तेजियों का खूख रदेगा । २४८ ता० को शनिवार में 
१५ मृहर्ती चन्द्रद्णनतेजी को भडका देगा, यहां ३० ता० 
तक माकंटो मे अच्छी तेजियां बन जायेगी, तेजी से लाभ 
उटावें 1 सुई, कपास तथा ऊनी, सूती, रेणमी वस्वो मेभी 
तेजियां वर्नेगो । २२ ता० को शनि का उदथ, लोटा 
इन्डस्टीयल शेयं तेज होगे । प्रह दशा तेजी मे जिगी । 


दिसम्बर 

यहं दिसम्बर का महीना मिति मागं शीषं शुक्ल नवमौ 
शनिवार से आरम्भ होकर मिति पौष शुक्ला नवमी सोमर 
तक जायेगा । यहाँ भी मासारम्भमं १ता०्से€ ता० तक 
धातुशाने, सोना, चाँदी, ताबा, पीतल में . तेजियां बनेगी । 
६ ता०से १५ ता० तक मन्दियां, बाद में तेजिर्यां हो, १३ 
ता०को बुद्ध वक्री हो रहाहै। माकंटोमें तेजौ कारूलं 
रहैगा । २* ता० तक शनि ग्रह वृश्चिक में जायेगा यह्‌ 
तेजो कारक ग्रह यहां जनता पे पीड़ा, धातुबाने में तेजी, 
रश्रादि पदार्थ भे तवा विभिन्न व्यापारिक जिन्सोंमें 
तेजिर्यां लायेगा, फलतः १६ ता० से ३१ ता० तक मनेक 
व्यापारिक जिन्सो मं गल्ला, तिलहन, किराने को वस्तुएं 
1 कपास, पाट, बारदाने में आशातीत तेजियां र 
बहृगी । 


है। मगर प्राचीन विद्वान राहु तया मगल एवं बृहस्पति 
को ही सिह राशि मे भतिवार ही मुख्य मानते है। यह 
लेख हभ अप्रेल: सन्‌ १९५३ के माघ्यम मे ग्रह॒चालके 
आधार कल्पना से सन्‌ १६८४ के. विषय मे देरहेर्है। 
"व्यापारिक बनधु इस पर इतने आगे के समय की समीक्षा 
पर घ्यान दें। 


(२) जनवरी सन्‌ १६८४ से लेकर दिनांक ७ माच 
सन्‌ १६८४ तक शनि, मंगल का अतिचार सोने, चांदी के 
माकं मे एक अच्छी तेजो का योग देगा । वृहस्पति धन 
राशिमें ककं राशि नवांश मे रहेगा शति से वेष प्राप्त करेगा, 
यहा मचानरू मारकटों में ज्वार-भाटा सा सौने, चांदी 
घातुबाने मे भा जाना पाया जाता दै। २५ फरवरी सन्‌ 
प्४सेशनिकी वक्रो चाल काप्रभाव १२/१३ ता० जुलाई 
तक बना रहता है । भावों का स्तर ऊंचा ही सोने, चांदी 
मे बनी रहेगी, क्रमिक मर्दी को लार्ई्न रहृगी । यहां यह्‌ 
भी ध्यान रखना चाहिये कि जहां शनि की वक्री चाल 
देटती है, वहां व ग्रह कौ वक्रौ चात्र बन जाती है। 
तोभीसोने, चाँदी की तेजी को लाईन भावों का ऊवा 





स्तर दिनांक २५ मई सन्‌ १८८४ तक प्रह बालद्वारा ˆ 


ह) न 










& हौ रहेगा । 
(3) २५ मई सन्‌ १६४ से लगभग १६ अगस्त 
ग्रह्‌ चाल द्वारा एक मदी की लाईन वनेगी। यद्‌ तेक 
काफी मन्दी आ जानी पाई जाती है 1 १६ अगस्त स २५ 
सितम्बर तक दुतर्फा घटा-वदढी रहकर मन्दी के नीचे स्तर्‌ 


सन 198५ का 














(1) तिलहन माकंटों की जिन्सों मे सरसो, अली, 





एरण्डा, वेजिटेविल आयल, सींग दाना आदि अनेक जिन्त 
ह । उपयुक्त जिन्सों के तेलो में जत्र ग्रह्‌ चाल का प्रभाव 
चलताद्टैतो ऊपर की जिन्संभीतेजी लेती ह] जव ऊपर 
की जिन्सो मे मन्दीकाप्रमाव चलता 1 देश की पदावारी 
खपत एवं ग्रह चालके प्रभावों कोध्यान मँ रखते हृए 
सन्‌ १६८४ ई₹० की स।ल हमे उपर्ुक्त तिलटन माकट मेँ 
काफी घटा-बटी की ग्रह चाल द्वारा ज्ञात होती है। 

(२) शनिग्रह्‌ राहु तथा मंगल, सूर्य, बृढसक्तीके 
संयोग-विधोग .अतिचार वक्री मागीं की चाल सेम 
तिलहन कै विपय में कुछ संकेत दे रहे हँ । जनवरी सन्‌ 
१६८४ यें शनि, मगल का तुला राशि मे योग तथा 
अतिचार समस्त तिलहन की जिन्सो मेँ कमी वेणी के साय 
तेजी का संकेत देता है । सूं, बुद्ध, गुरका योग भी उनः 
दौरान धन राणि मेँ रहता दै । कनि, मंगल का वेध भो 
हन पर रहता है । फलतः तिलह तथा तेलो मे अच्छी 
घटा-ब्रदी रहते दिनांक १८ जनवरीसे मांग तधा खपत को 
भी ध्यान में ररते तिलहनों मे तया तेलो मे सामात्य घटा 
बद ही सीमित दायरे में वनी रहेगी । फरवती के अन्तिम 
सप्ताह तक णनि ग्रहकी मार्गी चाल का प्रभाव मन्दीके 





























&@, यह रपोटं सन्‌ १६८४ ई० के गल्ले तथा धान्य 
चावल एवं दालों के सम्बन्ध कौ ग्रह्‌ चाल द्वारा सेकेत में 
दीजारहीहै। सन्‌ १६८३ ई० क गेहं का फसल का 
वसूल मूल्य भारत सरकार ने १५१ ) ₹ु° त्िवटल चोपित 
कर दिया ह&। राणन में भी १२) ₹० क्विटल भव्‌ बढ़े 
ह । सन्‌ १६८४ मे दावार मांग खपत को ध्यान में रखते 
हुए भावी ग्रह चाल को भौ समक्षते हृए हमारा ष्याल 
इस वपं सम्बत्सर २०४० विक्रमी में सुभिक्ष का साल भी 
हमं ज्ञात होता है कि १९८४ का सन्‌ काफी सम्वत्सर 
२०४० म हो गुजरेगा तथा सम्वत्सर २०४१ विक्रमी मे 










(१) खई का देण सबसे बड़ा अमेरिका दै । भारत मे 
भी मांग खपत के हिसाव से पैदावार चलती दहै। तुला 
राणि सं की दै । णनि, वृहस्पति, मंगल, राहु का भभाव 
खड, कपास, पाट, बारदाना आदि पर पड़ता है । इस्‌ वषं 
यानि, तुला राशि पर वषं मर तक्‌ गमनशील रहेगा ॥ 
काफी समय तक मंगल के साय एनि का योग अतिचार 
भी रहता ही है जो अच्छी षटा-वदी के साय तेजी को 
ही बढ़ता है। फलतः जनवरी सन्‌ १९८४ से दिनाक € 
माच तक जव तक मंगल शनि के साय बना रहता दै। 
ग्रह॒ चाल का प्रभाव र्द, पाटः वारदाने पर विशेष तेजी 
करा प्रभाव है इसके वाद भी ऊंची तेजियां तो नहीं वर्नेगी, 
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|_ <) | म दि्षण्य मन्‌ =४ के अन्त तक ४०), 
| ५०) ₹० की घटा-बदुी भे सोन, चांदी के भाव चलते रदगे। 





को मार्कट छोड़ देगा गर धीरे-धीरे णुक्त, णनि, मंगल, गुह , 


नी का प्रभाव चान हौ जायेगा । दीपावली 
क काफी भाव चे स्तर परहीपृनःओआ 


न 
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स्तर्‌ कारी र्टेगा । यहाँ तक ल।ईन प्रहु चाल कौ मन्दी 
की जाननी चाहिए, मन्दे भावों के रियक्णनो मं तयार 
तवा बायदा त्िलहन कौ जिन्से चरीदनी अच्छी है । 






(३) दिनांक २५ फरवरी को णनि ग्रह अपनी वक्री 
चाल पक्डगा । गंगल भौ साथमे अतिचारी है तिलष्टन 
तथाते माकटों मं अच्छा घटा-वढ़ी कौ चाल रहेगी । 


स्ख तेजी षा बन जायेगा । तेजी की लान माकटोंमें 
जाने, यद्यपि १३ जलाई सन्‌ १६८८ तक तेजी का प्रभाव 
पष्ेगा,तोभौ १२ जनमे १३ जलाई$के ब्रीच के समय 
तकृ हर चट भाव तेजीमे, तेल कौ जिन्सोकीर्तेयारी माल 
वेच लेना दी सार रदैगा। 

(४) १३ जुलाई सन्‌ १६८४ से दिनांक १५ नवम्बर 
सन्‌ १९८४ तक माकतंटों मेँ मांग, खपत एवं ग्रह चाल 
प्रभाव से कोई ऊंची तेजी अयवा नीषी मन्दी कौ लान 
की ग्रह चाल नहीं दै । मन्दी कास्वर वना रहना तो सभय 


(५) दिनाक ६ नवम्बर से मकर राशि का मंगल हो 
जाने पर शनि से तेध होगा । वहां से माकंटों > दिसम्बर 


अच्छी घटा-बढी के साथ तेजियां चलेगी । 





भो मिति पौष सुदौ नवमी सोमवार तकं यहु स्‌ १६८४ 
का समय बना रहता है । सम्वत्सर २०४१ विक्रमी का 
राजा चन्द्रमा होगा 1 मत्तो ग्रह शुक्त रहेगा, भन्प ग्रह भी 
अपने-अपने अधिकार से सम्वत्सर २०४१ विक्रमीको भी 
उत्तम खादयान्न तथा धान्यो के भावों मे देण को आत्म 
निभंर बनायेगे । फलतः आगामी गेहूं फे फसल का. वसूल 
मूल्य १५०) १६०) रु० के बीच कफे ही स्तर का रहेगा । 
विणेष ग्रह चाल धन राशि के वृहस्पति के रहृतं हए सन्‌ 
१६८४ के अन्त तक भौ ऊंची तेजी की धान्यो के भावों भं 
हमे नहीं जचती है । 


मगर धीरे-धीरे माकंटो मे अच्छी घटा-बद़ी के साथ नीचे 
का स्तर भावों का बनते रहना संभव होगा जो प्रायः 
जुलाई के अन्त तक जानो । यहां बनारदाना ज्यादा नीचा 
नहीं होगा । ई, कपास के भाव कुछ नीचे स्तर पर जाने 
पाये जाते है । 


(२) अगस्त सन्‌ १९८४ के प्रथम सप्ताह से धोरे- 
धीरे दिसम्बर सन्‌ १६८४ के अन्त तक सई, कपास, पाट, 


बारदाना, जूट के भावों मे हर घटे भाव खरीद कर मास 


बेचने क दृष्ट रखने वाले व्यापारो ग्रहं चाल दरा तेजी 
का कायं करते रहने से ही लाभ प्राप्त कर सकंगे । 


के अन्त तक तेजी का मार्कट बनेगा। हर तिलहन में 
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| 8 ‰ कमि बहक साढे साती भौर ठया आदि विचार # | १) इस वषं सन्‌ १६८४ इ मे जनवरो मास म 
एनि ग्रह तुला राशि की २१ हिग्री अंश पर गतिणीलरै। 
मेष राशि के नवां मे इसकी चाल है भौर दिनांक २९ 
दिसम्बर सन्‌ १६८४ ई० तक तुला राशि मं ही गतिगील 
रहेगा । मन्द गति ग्रह शनि होता है अतः १ जनवरी सन्‌ 
१६८४ से २१ दिसम्बर सन्‌ १९८४ ई० का प्रायः € दित 
कम समय तक यह तुला राणिमे ही गतिशील रहना है 1 
वृश्चिक राणि वालों की उतरती हुई ठेया यह यहां रहती 
& 1 तुला राशि वालों को यह जन्म राशि की उतरती हुई 
साढ़े साती की उतरती ५ ठया कहलायेगी, जो दिष्भ्वर 
२१ ता० सन्‌ १६८४ को उतर जायेगी । कर्कं राशि 
वालो को चौथी तय। मीन राणि वालों की भाष्वींढेवा 
उतरती हुई ठैया रहती दै । यह्‌ प्रायः अशुभ ही परेशानी- 
कारक चलती है । 

(२) दिनांक २१ दिसम्बर सन्‌ १६५४ ई० को जव 
एनि प्रह वृश्चिक राशि में पुंव जगा तो तुला राशि 
बालों की साढ़े सातीकी चाल में बारह णनि हटकर २॥ 
वषं की व्यथकारक शनि की गति बदल जायेणी, ययि 
तुला राणि वालो की यह सद़ेसाती तामे के पायेसे 
चालू है, जो.समफनल रखती है तो भी २१ दितम्बर सन्‌ 
१६८४ ई० तक तुना राशि वालों को साढ़े साती का 
दोर बना रहेगा ओर जनवरी स्‌ १६८५ में शनि वृश्चिक 
राशिमें आगे चलेगा जिक्षका विवरण हम अगली जत्र 
मे देगे । यहां सन्‌ १६८४ ई° मे तुला के एनि कौ चात 
के रहते अभी वुरिविक राशि ब्रलोको बारह्वे शति की 
व्यय कौ अधिकता का सामना करना ही पड़ेगा । 

(३) स स्थल में यह भी स्मरण रखन। चाहिए कि 
शास्त्र के नियमानुसार किसी की जन्म कुण्डली मे शनि 
का शुभ ग्रह ते सम्बव योग हो मयवा विशोत्तरी मदा- 
दशा मथवा अन्तर काल में शुभ ग्रहोंकादौर चल रहा 


होतोशगिकी देया भौर षाद सातीका अगुम फल + 


बहुत कम रह जाता है, जैसा कि इस वषं सन्‌ १६८६० के 
दौरान मे तथा गत॒ १९८३ के दौरान में 
बृहस्पति वृष्चिक राशि मँ गतिणील घा, ठ 
भ धन में रहैगा तया ताम्बेके पायेपर सदसातीषै, 
तुला वालों को, सो यह्‌ विशेष भशु¶ फलकारक नदीं हैओर 
न ककं राशि वार्लोको चौधी अदधा भौरन मीन राशि 
वालों को भाठ्वीं मदैया ज्यादा दोषक्रारक ही होगी । 
यह्‌ संशोधन शस्व दृष्टि से माना ही जायेगा । 


| अदेया मयवा साढ़े साती चन्द्र ग्रह पर ज्यादा 
आधारित होती दै, यदि चन्द्रमा ग्रह ण्डली में जिपक्रो 
निं के साय हो, उती व्यक्ति कोसाढे साती अथर 
अदढृया कछ चिन्ता कारक, कष्ट कारक, मधिक व्यय कारक 
रहा करती है ।. भष्टमेष तथा मारकेश शनि के साय चंद्रमा 
शारीरिकं अरिष्ट कारक होता है, वाकी लग्नेश, पेचमेश, 
नवमेश, एति ३, ६, ११ स्यान मेगयाहोतौ सभी 
अदधा साढ़ साती कै रिष्ट नेष्ठ दोषों को हटाकर मुष 
॥ कोदेतादटै। 

(५) सन्‌ १६८४ ई० मे २१ दिपम्ब्रर सन्‌ १६८४ 
ई० तक दूता राशि भे जबकि णनि गतिशील रहता है तो 
इस तुला के शनि का मेषादि रागि वालोंको गूम ओर 
अशुभ फल इस रकार गुजरेगा । विशेषकर कर, कन्या, 
तुला, वृश्चिक तथा मीन हन पांच राश्िधो को ही प्रभावित 
करेगा, वह भी इस प्रकार रहेगा । 

कक- (ठया) तम्ब के पायेसे ही २१ दिसम्बर सन्‌ 
१६८४ ई० तकृ रहेगी, समान फल जानें कोई हानि नहीं 
होगी । तो भी कभी-कभी दपाका सम्बन्ध रहने के 
| निवृत्ति हेतु सरो के तेल में मुख देख कर छाया दान 

शनिवार को कर देना उत्तम तथा पर्यप्ति है । 

~ कन्या-साद़साती दरम शनि कन्या से हट चुका ह, 
खर्वांभीं अव व्ययकारक परेशानी का द्स वे नहीं 

रहेगा _शनि नहीं जाता है 























| नहीं है 1 ४,८, ~ रवे नष्ठ समञ्जना चादि“ 


की साढे सातौ ओर ठया आदि विचार > (च 





साढे साती की सत्ता कन्या राशि में लोहे के पाये सम्बन्धी 
रहेगी, जो नाम मात्र लोदेकेपाये कीटै। आयव्ययका 
संतुलन कन्या राशि वालोंका ठीक ही रहेणा॥ 
तुला--णनि तुना मेही सन्‌ १९८४ में रदैगा ताप्वेके 
पाये कौ साढ़ेसाती दै इमके साथ-साथ धन का गू भी 
हितकारी गोचरमे रेणा । यह्‌ भी शुम फल क सकेतही 
| 
£ वृश्चिक -साढ़ साती सोनेके पाये मजसन्‌ १६८८ 
रहेगी । यह हानिकारक व्यप की अधिकता तथा अशान्ति 
वारक रहेगी । छायादान, तुनादान भी कराना शुभ होता 
टि। 
भीन अशते णनिकी दैया णारीरिक कष्टकारक 
उपादा टोपी है परन्तु यहे तुलाके णनि की ढया वृष्रिचिक 
राशिवालोंकोचाँरीकेपयेकी टै, स्वया शुन रहेगी] 
वाकी मपर राशियां सद साती अथवाढैवासेसन्‌ तय 
ई० मे क्रो प्रभावित नहीं है। 

वृहस्पति प्रह की चार व्यवस्था तया फल 

({) वृहस्पति ग्रह एक राशिपर १ वपं अथवर १३ 
मासतक्ररही गतिशील रहता टै सन्‌ १६८४ ६० में 
आरम्भसेटही धनराशि में यह ग्रह्‌ गतिशील रहतारै। 
ओर दिसम्बर सन्‌ १६४ ई० के अन्त तकधन राशिर्मे 
चलता रहेगा । कन्या, वृप तथा मकर राशिवालोंको 
यह्‌ ४,८, १२ स्थानम रहने के कारण कुक अशान्ति 
कारक, व्ययष़रक एवं वित्ताकारक रहना है! यदि 
वृहस्पति ग्रह अशुभ फल कम देता है जघ कभी चौये, भार्ये, 
बारह आजतादहैतो शुभ फलदेते में असतथं हो जाता 
है । दस वास्ते ४, ८, १२ रहते वृहस्पति कोभीनेष्टहौ 
मान लिया जाता है। 

(२) अन्य राशिवालों को वृहस्पति ्रेष्ठफल सन्‌ 
१६८४ में करेगा। जिन तीन कन्या, वृष, मकर 
राशियों के विषय में वृहस्पति ग्रह गोचर विचार गणनामें 
शुभफलदेने मेसन्‌ 5४्में .अप्तमयं रहता है उसके 
उपवारके वस्ति इन राधि वालोंको चाहिएकिवे 
बृहस्पतिवार का व्रत त्रिधा करें । पीली वस्तुके खायका 
सेवन एक समय करर, बेसन, चना, हल्दी, मिठाई का सेवन 


करे । नमक का इसमे सेवन न करे तो अच्छाहै एक दिन ` 


क] त्रत वृहस्थति का होता दै आठ दिन में पीले केशरी, 
चावल भी प्रयोगमें लये जा सक्ते ह।, दिसम्बर सन्‌ 
१९६८४ के अन्त तक जव वृहस्पति मकर राशि में चला 
जायेगा तो फिर ब्रत की आवपयकता कन्या, वृष, मकर 
राशि वाले व्यक्तियों को भी नहीं रहेगी ॥ 


नोट--राह, केतु उपग्रह है । विशेष महत्व शनि तथा 
बृह॒स्ग्ति ग्रह॒ काही होता है। सामान्यतः राहुकेतुकोभी 
चये, आट्वे, बारह ही अपनी राशि से देखना चादिए । 


अतः यहा शनि तथा वृहस्पति की ही गोचर विचार गणना 
सन्‌ १९८४ को दे दी गईदै। 


राहु केतु गोचर विचार फल 


राहु प्रह एक राशि में डद वपं वक्री चाल में गतिशोल 
रहता हे । दिनांक १३ जुलाई सन्‌ १६८३ ई० को यद्‌ वक्रौ 
चाल से वृष राशि तया केतु वृश्चिक राशि में गतिशील था 
ड्‌ वषं तक प्रायः सन्‌ १९६८३ के दिसम्बर माष तथा 
सन्‌ १६८४ के साल भरकोमभी पार करके दिनांक २६ 
जनवरी स्वतन्त्रता दिवस तक वृष राशि मेही वको चाल 
से चलता रहेगा । दिनं २६ जनवरी को कृति १ चरण 
मं राहमेष राशि में विशाखा३ चरण में केतु तुला राशि 
मेआजायेगा । स्पष्ट है कि सन्‌ १६८४ ई० में राहु तथा 
वृश्चिक मे केतु कौ चाल बनी रहेगी, अतः सन्‌ १९८४ में 
कम्भ, तुला, भियुन राणि वालों को राहु ४, ८, १२ 


स्यान मं तया लकं राणि वालों कोद. 


स्थान में कछ नेष्ठ रहेगा, ठे स्यान र्मे ज्यादा नेष्ठ 








सन्‌ 1984. ३० कं ब्रत, त्यौहार व विवाह आदि के शुभ मुहर्तं9 


वाषकं दु षटरुय। सन्‌ १९८४ ई ० 





नाम त्यौहार ता० अं० मर वार 

मकर संक्रान्ति पुण्य दिन १४ जनवरी | शनिवार 
वसन्त पंचमी ७ फरवरी | मंगलवार 
भारतीय गणतन्त्र दिवस २६ जनवरी | गुरुवार 
महाशिव रात्रि त्रत २६ फरवरी | वबुद्धवार 
ली ` प्व १६ माचं शुक्रवार 
धुरली १७ माचं शनिवार 
दुर्गाष्टभी & अप्रेल सोभवार 
राम नवमी (9 १० अप्रैल | मंगलवार 
अक्षय तृतीया ` -- ४ मई शुक्रवार 
ईद १ जून ` शुक्रवार 
गंगा दशहरा ठ जून शुक्रवार 
देवशयनी एकादशी & जौलाई सोमवार 
व्यास पूणिमा १३ जौलाई | शुक्रवार 
तीजोंकामेला ३१ जौलाई | मंगलवार 
नाग पंचमी १ अगस्त बुद्धवार 
रक्षाबंधन (सलूने।) ११ अगस्त शनिवार 
भारतीय स्वतन्त्रता दिवस १५ अगस्त वुद्धवार 
जन्माष्टमी त्रत २० अगस्त सोमवार 
गणेण चतुर्थी २६ अगस्त बुद्धवार 
गाँधी व शास्त्री जयन्ती २ अक्टूबर | मंगलवार 
दुर्गाष्टमी २ अक्टूवर | मंगलवार 
विजयादशमी ४ अक्टूवर गुरवार 
ताजिया ६ अक्टूबर | शनिवार 
शरद पूणिमा & अक्टूबर | मंगलवार 
करक चतुर्थी १८ अक्टूत्रर | शनिवार 
अहोई अष्टमी १७ अक्टूबर बुद्धवार 
दौप।वली २४ अक्ट्बर | बुद्धवार 
गोवर्धन पूजा (अन्नकूट) २५ अक्टूबर गुष्वार 
भैषादौज २६ अक्टूबर | शुक्रवार 
गोपाष्टमी ३१ अक्टूबर | बुद्धवार 
अक्षय नवमी २ नवम्बर शुक्रवार 
देव उत्थानी एकादशी ४ नवम्बर रविवार 
गंगा स्नान कातिकी ८ नवम्बर | गुस्वार 
ईद-ए-मीलादः ६ दिसम्बर | गुस्वार 


नोर-सन्‌ १६८४ कौ वाषिक दुष्टया मे गलती घा 
भूल रह गर्द हो तो प्रदेश तालिका से सुधारले। हम 
किसी गलती के जिम्मेवार नहीं ह । 


स.२०४०न्‌ १९८४ मध्ये शुभ विवाह महुते 


महीना 
माघ 
माध 
माघ 
माघ 


पक्ष तिथि वार नक्षत्र लग्न 

कृष्ण २ शृक्रवार मघा गोधूलि 

कृष्ण ६ सोम० हस्त॒ गोधूलि 

कृष्ण १ शुक्र० अनु लग्न ६ कन्या 
कृष्ण १२ रवि० मूल लग्न १०।११ 
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माघ 
माघ 
माच 
माध 
माघ 
फागुन 
कागुन 
फागुन 
फागुन 
फागुन 
फागुन 


शुक्ल रवि उ-भाद्रपदं ९ कन्या १ 
शुक्ल ४ सोम उमाद्रषद गोधूलि | 
शुक्ल ४ सोम० रेवती धन लगन 

शुक्ल ५ मंगल रेवती गोधूलि ६ 

शुक्ल १४ गुरु मघा लग्न धन 

कृष्ण १ शुक्र० मघा आ० कै दिवाल ४ 
कृष्ण॒ २ शनि० उ.फा. ल ६।६ 

कृष्ण € णनि मृल गोधूलि 

कृष्ण ११ सोम उ षा० लग्न € 

शुक्ल २ रवि० उ० भा लग्न € 

णुक्ल ३ सोम० रेवती लग्न € 


सम्वत्सर २०४१ विर्लदनुुसार १९८४ क अन्तर्गते 


मास 
चत्र 

चैत्र 

वशाख 
वणा 
वंशाख 
वेशाष 
वंशाख 
वणा 
वंण।ख 
वणाव 


मागणीषं कृष्ण 
मागंणीषं कृष्ण 
मार्गशीर्षं शुक्ल 
मागंणीषं शुक्ल 
मागं गीषं शुक्ल 
मगशीषं - णुक्ल 


विवाह म॒हती 
पक्ष तिथि वार नक्षत्र लग्न 
शुक्ल १२ शुक्र उण्फा० लग्न ६।१० 
शुक्रल ६३ शनि उऽ्फा० द्विवा लग्न ३ 


कृष्ण १ सोम० स्वाति लग्न ६।१० 
कृष्ण ४ गुरु० मूल लग्न {२ 
कृष्ण ५ शुक्र मूलः गोधूलि 
कृष्ण ६ शनि० उ.षा. लगन १२ 
कृष्ण ७ रविऽ उ.पा. गोधलि €।१२ 
शुक्ल ३ शुक्र मृगशिरा गोधूति 
शुक्ल ८ मंगल मघा ११ 
शुक्ल € बुद्ध मधा गोधूलि 
८ शुक्० मधा ११ गोधूलि 
११ सोप० हस्त € गोधूलि 
२ शनि० मूल ५।६ 
३ रवि० मूल ११।१२ 
४ सोम० उ.पा. ६ 
५ मंगल उ-पा. १६११२ 


माणी शुक्ल १० रवि० उ.भ(. गोधूलि ६ 
मा्गशीषं शुक्ल १५ शनि० रोहिणी ११।१२ 
मा्गेणीषं शुक्ल १५ शति मृगे ६ 


पौष 


गृहारस्भ 


महूत 
गहत 





कृष्ण रवि० मृगशिसं ११।१२ 

रागमन मुहूतं सन्‌ १९८० ई सच्चं 
फागुन सुदी २ रविव।र उत्तराभाद्रपद ८ मार्च 
फागुन सुदी ५ गुरवार भरणीभे ८ मार्य 
वशा वदी ३ बुद्धवार अनुराधा भे १८ अप्रैल 
वेण।ख वदी पंचमी शुक्रवार मल मे २०अब्रेल 
वंशाख शुक्ल २ गष्वार रोहिणी भे ३ मर 
वणाख शक्ल २ शक्रवरार मगशीरा ४ मई । 


वंशाख शुक्ल २ गुष्वार रो।हणी-३ मई । 
वंशाख शुक्ल ३ शुक्रवार मगणिरा ४ मरई। 


गृह प्रवेश फागुन सुदी ३ सोभवार उत्तराम्र द म्र 
वेश।ख सदी २ गुष्वार रोहिणी ३ मई। 
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१98 प्राप्ति का यौग न हो, उसके अनुष्ठान के लिए महामृत्युजयं 
१२५००० सवा लाख, लक्ष्मी स्त्रोत, दुर्गा सप्तशती, श्रीमद्‌ 
भागवत कथा, सन्तान गोपाल तथा सम्पूणं ग्रहादि कौ 
शान्ति निवारणार्थं पंडित एवं विज्ञजन भेजे जाते हँ । पत्र 
डालकर या स्वयं मिलकर निम्न पते पर सम्पकं स्थापित 
करे । समय निश्चित करा लें। (8 
ज्योतिष का श्रदभुत चमत्कार न 
हमारे कार्यालय मे ज्योतिष सम्बन्धी समस्त बातें 
परिश्रम से बताई जाती ह| जन्म पत्र, वपं फल, मूक 
प्रषन, सन्तान योग, मुकहूमा मँ हार जीत का योग, धनी 
योग, विवाह योग आदि भनेको योग शस्त्रानुप्ार बताये 
जाते ह । जिनकी फीस इसप्रकार है--जन्म पत्रीकी 
३१) से १०००) सुपये तक दै । फीस के अनुसार 
ही परिश्रम क्रिया जाता है । साधारण जन्मपत्री कौ फीस 
३१) रुपये है जिसमे आयु निणंय, संतान, धन लाभ नव 
विवाह निणंय, भाग्योदय निर्णय आदि हिन्दी भाष। 
म स्पष्ट रूपसे लिखे जतिर्हु। जीवन में घटित होने 
वाली घटनाओं के वषं भी लिखे जाते ह । वर्षफल की 
फीसनं० १ की ११) सपथे, नं० २ की फीस २१) स्पये, 
नं ३की फीस ३१) सुपये है । वषफलमेसालमेंहोने वाले 
लाभ-हानि का विवरण, सन्तान योग, विवाह यौग भादि 
का वर्णन सविस्तार लिला जाता रै) केवल सन्तान 
आदि योगों के जानने के लिए ११) स्प्ये प्रति योगके 
हिसाब से फीस आने पर जिस योग के बारेमे पृछा 
जाएगा उसका निणंय भेज दिया जायेगा । सन्तान आदि 
योग जानने के लिए जन्म कुण्डली भेजना आवश्यक है । 
इसक्रे अलावा वर-कन्या कौ कुण्डली का शरिलान्‌ शास्त्रा 
नुमार किया जाता है, जिसकी फीस ११) स्पये हे। 








अरव भवानी सवाद 
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भेरव प्ररन 
जय माता जय भगवतो, र पूछत हं तोय) 
हइकतालोस की साल का, कंसा सम्वत्‌ दय ॥ 
भवानी उत्तर 
सन ते भैरव-लाडले, पुनो हाल चितलाय । 
राजा शकषि-मंती मृग्‌, दोनों शुभ मिल जाय ॥१। 
वर्षा ऋतु उतरे सही, जग मे सुल संचार । 
खायो मे मन्दी चले, होवे हषं अपार २! 
मंगल का अतिचार हो, तुला हनि के साय! 
ज्येष्ठ मास मे गृहदशा, प्रजा कष्ट के साय ॥३॥ 



















| अन्न जल के स्तभ्म दो, सम्वत्‌ मालाकार । 

सिन्धु मे बसौ रोहिणी, होवे शुभ संचार ॥४॥ 

धान्य पति शक्शि धान्यम, तेजो कौ गृह्‌ चाल । 

श्नि मंगल का योग भी, तेजी करे विशाल ॥५॥ 

श्रावण भादो तक चले, तेजो को गृह चाल । 

मन्दो मे संग्रह करो, होय सवाया लाभ ॥\६॥ 

फल सम्वत्सर का कहा, गृहदशा क{ हाल । 

सुभिक्ष का यह चषं-है, भली करं गोपाल ॥७॥ 
सदपदेश 

१, सदा ही दूसरों के गुण तथा अपने दोष देषो । 

२. संसार मं विजय एकाग्रता से होती है। 

३. जो व्यवहार तुम्दँ दुख देता है उसे दूसरों के साय मत 



















ध्य व्यापारियों के लिए खास सुचना ध्यय 

व्यापारियों के लिए प्रत्येक वस्तुको तेजी-मंदीके 
मासिक व त्रैमासिक, वाविक् चाप्त अनुभव व शस्वरानुसार्‌ 
तयार किये जाति ह । जिनके एकतरफा लाइन के खास 
खूपसे वांस लिषे जति है प्रत्येक वस्तु की मासिक चास 
की फीस ११) स्पपे प्रति वस्तु, त्रैमासिक कौ फीस ३१) 
रुपये प्रति वस्तु तथा वार्षिक की १०१ ) रुपये प्रति वस्तु 
है । मंगाकर लाभ उढठायें । 


विल्लेब जोट-जो सज्जन पंचांगकर्ता से प्रत्यक्ष 
मिलना चाह उन्हं पत्र दालकर पहले समय निश्चित 
कर लेना चाहिए । प्रत्यक्ष मिलकर प्रष्नोतर जानने की 
फीस २१) रुपये दै । इपके अलावा जसा भो उपाय भादि 



































करो। < ः 
ध कि तगे होगा, उप्तकी दक्षिणा मलगसे देनी होगी । पेगांव आने 
४ श त सी का आदर करोगे तो दूसरे वुम्हारा | क लिए देहली-मथूरा रोड प्र कोपीकलां बहा रेलवे 


स्टेशन है । कोसीकलाँ उत्तर प्रदेश की मानी हुई मडी है। 
सभी जगहसे को्ीकलां को बस आदि कीभी सुविधा 
है । कोसीक्लां से पूवं मे ६ मील कोसी शेरगढ़ वाली 


५. परलोक-गमन में धर्मं ही अपना साथ देता दै। 

नोटः--हमारे ज्योतिष कार्यालय से अनुष्ठान जसे किसी 
की जन्म कूल्डली में दद्द्रिता का योग हयो, अल्प भय होय, | सडक पर पगांव, जिला मथुरामेंहै। कोसी से पैगांव 
बीमारी कां प्रकोप, मुकदमा, लक्ष्मी का अभाव तथा संतान कोरतांगाञादि की व्यवस्था भी है। 


ल्ह 
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= 6 । 
ललोकासनां चिद्धि द लिये साधनं (मनवांछित फल की प्राप्ति) 


प्रत्येक प्राणी की कोर्दन-कोई कामना होती ही है वहे उप्त कामना कौ पूति हेतु वुद्धि में अनेकों प्रकार की 
कल्पना करता टै 1 ओर पूर्ति क लकष पूणं हाता न देखकर भगवन की शरण में जता ओौर सोचताहैकि किसी 
भी उपावसे मेरी कामना पुर्णंदहो जाए । एसे समय के लिए धाक्‌ ग्रन्थों सें धार्मिक उपाय वतलाये गये ह । इसी 
आभघ्रार को मानकर नीचे अलग अलग कायं सिद्धि के निए अलग-अलग उव स्वल्प मन्त्र आदि लिखे गे दँ । जिनको 
विधिपूर्रेफकरनेसे प्राणी की मनोकामना सिद्धि का मागं प्रशस्त होता है । हम बह स्तंभ पाघ्कों के लाभाथं दे रहे 
ह| यदि दमे पाठकों ने अपनाया तो हम प्रतिवपं प्रवो देते रर्हगे । 

श्रतुल निधि दायक मन्त्र 
जिन्दँ सदेव व्यावारमे हानि उठानी पड़ी हो ओर भोजन वस्व भी समय पर न मिल पाते हो, उन्हं नीचे 












































लिवे अन्नपूर्णा मन्त्र का जप करना चादिए । 

ॐ हीं श्रीं क्लौं नस्ये भगवती साहेद्दरी श्रन्तपुर्णा सवाहा ॥ 

सन्त्र जपने से पूर्वं मन्त्र का नीचे लिखा दिनियोग करें । 

विनियोगः-- ॐ श्रस्य श्री श्रन्नपुणेड्वरी मंत्रस्य द्रुहिण ऋविः कृति-कृति छन्दः श्रन्न पूर्णेशो देवता ममालिल 
कायं सिद्ध्यर्थे जये विनियोग ॥ 

दप प्रकार विनिघोग करने के पपचात्‌ गुलमन्त्र सो अगन्पास करके नीचे लिखे प्रकार सेध्यान करना चाहिए । 

ध्यान 
तप्त स्वणं निभा शक्षांक मृकूटा रत्न स्वरा साघुरा । नाना रत्न विराजिता त्रिनयना भूमि रमाभ्यां युता॥ 
दर्वी हारक भाजनं च दधतो रम्योच्च पीतस्प्रनी । नृत्यन्तं ल्वा कलय्य मुदिता ध्येयान्न पूणेश्वरी 1 

नियम-इम प्रकार ध्यान करके एकाग्र चित्त हौक्रर मूल मन्व का ५,००,००० (पांच लार) जप करना 
चाहिये 1 मन्त्र जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण ओौर तर्पण का दासि माजंन तथा मार्जन का दशांश 
बराह्मण भोजन कराना चाहिए । अथवा दशांश का दुगुता मन्व जप करना चादिए । जिस समय मन्त्र काजप चल रहा 
हो उस समय जितने दिन में मन्त्र पूर्ण हो उतने दिन पृथ्वी षर्‌ सोना चाहिए । एक समय भोजन करना चाहिए । 
सत्य बोलना चादिए । ब्रह्मच से रहना चािए । बाल नहीं बनवाने चाहिए । जप के पश्चात्‌ रोजाना अन्नपूर्णा देवी 
का भोग लगाना चाहिए । इस प्रकार पाच लाख का पुरष्चरण करने के उपरांत मूल मन्त्र का जप १००० (एक हजार) 
नियम पूवक करते रहना चाहिए । इसके करने से निश्चय ही साधक को धनवान्य कौ प्राप्ति होगी । घर अन्न धन 
से परिपूणं होगा भौर तिरधनता का पता भी न लगेगा । 

विघ्न विनाश्य प्रयोग 

जिनके प्रत्येक काथं मे विघ्न वाधा उपस्थित होती हो ओर किसीभी कायम सफलतान भिलती. ह, 
उन्है नीचे लिखी चौपाई का १,२५,००० (एक लाख पच्चीस हजार) सवा ला सविधान जप करना चाहिए । 

चौपाई सकल विष्न व्यापि नहीं ताही.॥ राम सुङृपा विलोकहि जाहौ ॥ 

बेरोजगारी दूर करने का प्रयोग 

बेरोजगार व्यवित को सविधान १,२५,००० (सवा लक्ष) जप नीचे लिखी चौपाई का करना चाहिए । इसमे 
बेरोजगारी दूर होगी तथा अन्न धन की कमी न रहेगी । 

चौ ० विह्वभरण पोषण कर जोई । ताकर नाम भरत श्रस होई । 

गई बहोरि गरीब निवान्‌ । सरल सबल साहिब रधुराज्‌ ॥। 
निधनता नाशकं मन्त 

जिनके यहाँ निधेनता का वाषह वे किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर निम्न मन्त्र का अनुष्ठान करं । 

ञ्रंद्ीं श्रीं हीं रं श्‌त्पिपासा सलां ज्येष्ठाय . लक्ष्मी नाज्ञयाम्यहम्‌ । श्रभूतिमसमृद्धि च सर्वा निर्णुद 
मे गृहात्‌-रह्ीश्नींह्लींरं ॐ) 

गुरु से दीक्षा लेकर इस मन्त्र का ५,००,००० (पांच लाख) जप करना चादिए । जप के पष्चात्‌ दशांश हवन 
तपण, माजन तथा ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए । इस प्रकार करने से कुल परम्परागत चली आई निधनता का 
नाश भवश्य हो जाएगा ओौर शीघ्र ही घर्‌ धन-धान्य से परिपूणं हो जाएगा ॥ | 

जोडसे न कर सक वे हमारे कार्यालय से 31/1₹* भेजकर यन्तर धारण करें, निधनता दूर होकर घरमे 1 
घन-घान्य की वृद्धि होगी । मंगाने का पता--व्यवस्थापक ज्योतिष भवन, पैरगाव, मुश्पो° पैगांव, जि° मथुरा उर.) 
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इस प्रदनावी का यह तरीका हं कि चंदन की 
लकड का चौकोर पासा बना कर उस पर १,२,२३,४ 
आर खुदवा। ठे. फिर अपने कायं का चितन करते हुए 
तीन बार पासा छोड. उसका जो नंबर बने, उसी नंबर 
पर फल देखे. यदि किसी के पास पासा नहीं हो, तौ अगले 
पृष्ठ के कोष्ठो मे अनामिका रखवा कर उसक। फल देख. 


९९९ 












































। [सस [२२२२२०१ 
। (२२३ 






१११ मंगल मवन अमंगल हारी, होगी मनो कामना थारी 


११२ इष्ट देद का च्यान श्ररोगे, मन इच्छा सब काम 
करोगे. 

११३ होत कामम हुआ अंवेरा, वरी पहुंच गया दै तेरा. 
११४ क्षटपट करो देर नहि लामो, यह अवसर फेर 
4 नहि पाओ. 

१२१ जो तुम सन भे नहीं उपाई, होगा काम टील से माई. 
१२२ आये विधन हं बडा मारी, ईङ्वर राखि लाज 
तुम्हारी. 

१२३ संकट हटे सवं सुख आया,दिन-दिन दुगुनी बढ़ माया. 
१२४ दाशम्‌ काम करो दिन राती, पाच जिमादे 
गोती नाती. 

१३१ कपट भेद है मन में उसके, करि विद्वासं जाय 
तू जिसके. 

१३२ होगी फतह देर नहि कओ, सूरज से तुम विनय 
सुनामो. 

१३३ दुविधा हटे सवं सुख पामो, गुर गोविद से ध्यान 
क लगामो. 

१३४ बार-बार समज्ञा थाने, माज मला दील नहि 
म्हाने. 

ध ~ १४१ विषत्तियां बीत गयीं सब पाठे, मव तो दिन 
आवेगे आच. 
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| ३९२ ३२ 
११२ |१३२ ३१३ ४३३ 
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४४ 
ठर 
४४२ 


|2 








-------------------- --- 


६ 


१४२ अव सुनता ना कोईतेरी, घरमे पैटि रहाहं बेरी. 
१४२३ घन परिवार सदा सुखदाई, कमं विपाक देख ले जाई. 
१४४ रात दिना की चिता मारी, कुछ दिनमें मिट 
जाये थारी. 

२११ जर जमीन होवे फिर होवे, चिता करि तनको 
क्यों खोवं 


२१२ यह तो काम वडा दृखदाई, कर्म-विपाक देख लो 
। माई. 

२१३ सत्य बात तुम सुन लो म्हारी, तिगरी लाग रही 
है थारी. 

२१४ हिम्मत बड़ी मरोसा खोटा, कमं विपाक देख दुख 
मोटा. 

२२१ कितना ही गृणकर मनमाहीं , यड तुमको मिलने 
का नाहीं. 

२२२ होगी फतह देर नहि लाओ, रविवार को व्रत बनाओ. 
२२३ संकट देखि डरे क्यो माई, ईश्वर थारी करे सहाई. 
२२४ घमं हार घन कोई खाओ,मन अपने मे क्यो घबराओ. 
२३१ सोच समन्ञ के करना भाई, विन सोचे होता 
दुखदाई. 

२३२ रस्ते मे जो मखा टोहवो, मोजन देके निमय सोवो. 
२३३ मल बुरी उसके ही हाथ,निर्घनी घनी बना वही नाय. 
२३४ यह्‌ अवसर करने का नाहीं, चुप बेठि रहो घर माहीं 
२४१ वह तुमसे लेने को डले, इस कारण मुख मीठा बोले. 
२४२ धीरज घरि रहो उर माही,गयी वस्तु घर आवे नाही. 
२४३ किया कबूल मूक गया माई, वो ही थारी करे सहाई. 
२४४ उदय पराप हो गये अव सारे,कमं विपाक देखिल्यो थारे. 
३११ तीन बार उकीहं तेरी, पीछे लाग रही हं टैरी. 
३१२ करि कुछ यतन देर नहीं करना, करले जाप नही 
दूख मरना. 

३१३ जो तुम मन भे ५ उपाई, होगा काम ढा से माई. 
३१४ करि कद्ध दान बचन सुन मेरा, संकट रहो गया 


तेरा. 

३२१ यह तो बात नयौ बनि आई, कमं विपाक देख ले 
जाई. 

३२२ करि विश्वास सत्य सुनि माई, संकट मिटे होय 
सुखदाई 


३२३ करना हो सो जल्दी करिए, ध्यान गुरुका हृदय 
धर 


३२४ तुम तो सको करो मलाई, ईइवर राख लाज सदाई. 
३३१ जस तुम का मिलना नहि माई, चाहे जितनी करो 
मलाई. 
३३२ कर के काम देर नहीं करना, ईङ्वर घ्यान हिमे 
वरना. 
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। 6 ३३ देखि चंद्रमा काम करोगे. नितं ने मंगल मोद 









मरोगे. 

३३४ जिसनरकी तुम करते आशा, उसका कौन करे 
विश्वासा. 

३४१ तुम जानो अपना सा मनकी, वृद्धि बदलि रही 
उस तन की. 

३४२ अब तो समल्नि देखि मनमाहीं, घात ग्रह विन 
होता नाहीं. 

२४२ करिके यतन काम हं नीका, अव तो फिकर मिटेगा 
जीका. 





३४४ दुर्गा पठित कराना माई, तो यह्‌ संकट वेग नाई. 
४११ चूपका वैठि रहो घर माहीं, यह्‌ अवसर करने का 
नाही. 

४१२ करि विश्वास जाय जो कोई, उसकी हानि कवे 
नहीं हाई. 

४१३ यह सव दोष कमं का माई कमं विपाक देख लो जाई. 
४१४ मन अपने को डाटो माई, मन के उटे सवं सुखदाई. 
४२१ शुम आचरण बने रहे माई, तो सुख संपत्ति रहे 
सदाई. 

४२२. अपना मन में तुम्हीं विचारो, मूलि गये सो वेगि 
समारो 
















अंग्रेजी सम्‌--विक्रमी संवत्‌ मेँ से 57 घटाने पर 
अंग्रेजी सन्‌ निकल आतादहै, जसे वेतंमान विक्रमी 






अंग्रेजो (ईस्वी) सन्‌ हृभा । 






@ राष्टौय शक्‌ संवत्‌ विक्रमी संवत्‌ मे से 135 घटानि 
पर राष्ट्रीय एक संवत्‌ ज्ञाते हो जाता टै । 


@ फसली - विक्रमी सवत्‌ मे से 649 घटाने पर.फसली 
सन्‌ ज्ञात हो जाता है ।` 






॥ 





@ वंगला--विक्रमी संवत्‌ में से 640 घटने पर्‌ बंगला 
सन्‌ निकल भता है। 






घटाने पर मूषलमानी (हिजरी) छन्‌ निकल आत। है । 


@ रोमी--विक्रमी संवत्‌.ें 693 जोड़ने प्र॒रोमी सन्‌ 
, निकल आतादहै, 
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| विविद सन्‌-स॑वत निकालना 


संवत्‌ 2041 में से 57 षटाने पर 2041- 57 = 1984 


@ मुतलमानी (हिजरी) --विकरमी संवत्‌ मे से 638 


1.3 - 


= ३ये दह दोष कमंके माई, करिकुछ जाय ठ्य 


छेटवाई. 

४२४ मनि अपने को राखि जचाया, अब तो दिन अच्छे 
अनया. 

४३१ करे यतन देर नहीं करना, इष्टदेवका लेके 
` सरना, 

४३२ वो तेरी सब मली करेगा, उस ही से संव कामे 
सरेगा. 

४८३३ अवतो फिकर तजो तुम माई, कुछ दिन गये 
। होय सुखदाई. 

४३८ घीरज धरो फिकर तजि डारो, हं ईरवर को 
बड़ो सहार. 

४४१ नीच निचाई नीं तजेगे, पिर मौ मज्जन राम 
मजगे. 


४४२ मन अपने करो विचारा, इस तन्‌ क} देखो रखवारा. 
४४३ रोस देव का तुम पर मारी, पहिले उसकी करो 

मनहारी. 
४४४ ठहूर-खहर कर जागे जोती, कद दिन गये सिद्ध 


सब हाती. 
ऋ रमल ज्योतिष शास्त्र रत 24/ 





@ यूनानी - विक्रमी सवत्‌ में 719 जोडने मे गूनानी 
सन्‌ ज्ञात-हो जाता है। 

@ रारसी-- विक्रमी संवत्‌ मे 17.913 जोड़ने पर 
फारसी सन्‌ निकल आत्ता है । 

@ रईरानी--विक्रमी संवत्‌ में 3951 जोड़ने पर ईरानी 
सन्‌ जाना जा सकता ह । 

@ मिभो- विक्रमी संवत्‌ मे 2,73,829 जोड़ने पर 
मिश्री सन्‌ ज्ञात होता है । 

@ बोदढ-- विक्रमी संवत्‌ में 517 जोड़ने पर॒ बौद सन्‌ 
निकल भाता है । 

@ नानकशाही --विक्रमी संवत्‌ गें से 1,229 घटने पर 
नानकशाही सन्‌ ज्ञात हो जाता है। 

@ भीकृष्ण संवत्‌ विक्रमी संवत्‌ मे 3,178 जोड़ने पर 
श्रीकृष्ण संवत्‌ ज्ञात होता है । 

संबत्‌--अब तक सृष्टि संवत्‌ के 1,95,58,85, 

0 85 (एक अरब पिच्यानवे करोड अं 1 लाख 
पिच्यासी हजार पिष्यासीः) वर्षं व्यतीत हो चुके है! 








| देष्टाती पुरुतक अब्रणह्गुं वावङा बागार "दिल्ली 
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अमावस्या ता० १ फरवरी माघ वदी ३० बुधवार 
बसंत पंचमी ता० ७ फररी माघ सुदी ५ मंगलवार 
भीषमाष्टमी व्रतं ता० १० फरवरी माघ सुदी ८ शुक्रवार 
एकादशी व्रतं ता० १३ फरवरी माघ सदी ११ सोमवार 
प्रदोष व्रतं ता० १४ फरवरी माघ सुदी १३ बुधवार 
मेला कासन बावा बिसाह पूणं भक्त ता० १६ फरवरी माघ 
सुदी १४ बृहस्पतिवार 
पूर्णिमा ब्रतं ता० १६ फरवरी माघ सुदी १५ गुरुवार 
चतुर्थी तरतं ता५ १६ फरवरी फाल्गुन वदी ३ रविवार 
एकादशी व्रतं विजया ता० २७ फरवरी फालगून वदी 
११ सोमवार 
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१४ गुरुवार 
अमावस्या त° २ माचं फाल्गुन वदी ३० शुक्रत्रार 
फुलदिया दौज ता० ४ माच फाटगुन सुरी २ रविवार 
आमल एकादशी व्रतं ता० १३ माचं फाल्गुन सुदी 
११ मंगलवार स्मार्तानाम्‌ 
आमल एकादशी व्रतं ता० १४ माचं फालुन सुदी १२ बु 
प्रदोष व्रतं ता० १५ भाच फाल्गुन सुदी १३ गुश्वार 
होली व्रतं ता० १६ माच फाल्गुन सुदी १४ शुक्रवार 
पूणिमा ता० १७ माच र सूदी १५ शनिवार 
चतुर्थी तरतं ता० २० माचं चत्र वदी ४ मंगलवार 





॥ 


वषं भर के समस्त त्यौहार व्रत एवं पर्व का 
+ यथा मास विवरण सन्‌ 1984 ई 


1 जनवरी ५/१॥५।1१९ 


महाशिवरात्रि व्रतं वैष्णवानां ता० १ माच फाल्गुन वदी 


| देहाती पुरुतक्त ॐश्रणड्डाद्छ वावा बाजाठं दिल्ली 
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मत्स्य जयन्ती ता० ४ अप्रैल चैत्र सुदी ३ बुधवार 
श्री राम नवमी व्रतं ता० १० अप्रेल चन सुदी € मंगलवार 
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प्रदोष व्रतं ता०.१३ अप्रेल चत्र सुदी १२ शुक्रवार 
हनुमज्जयन्ती पूणिमा त्रतं ता० १५ अप्रैल चत्र सुदी 
१५ रविवार । 

चतुर्थी व्रतं ता० १८ अप्रेल वैशाख वदी ३ बुधवार 
एका० व्रतं बरुथनी ता० २६ अप्रैल वैशाख वदी ११ गुए० 
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अमावस्या ता० १ मई वैशाख वदी ३० मंगलवार 
परशुराम जयन्ती ता० ३ मई वंशाख सुदी २ गुरुवार 
अक्षय तृतीया ता० ४ मई वंशाख सुदी ३ शुक्रवार 
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वट पूजन 
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गंगादशमी व्रतं ता० ८ जून ज्येष्ठ षुदी १० शुक्रवार, 
निर्जला एकादशी व्रतं ता० £ जून ज्येष्ठ सुदी ११ शनि” 
नजला एकादशी व्रतं वैष्णवानां ता० १० जून ज्येष्ठ सदी 
१२ रविवार 
प्रदोष व्रतं ता० ११ जून ज्येष्ठ सुदी १३ सोमवार 
पूणिमा व्रतं ता० १३ जुन ज्येष्ठ सुदी १५ बुधवार 
, (गुज रावट सावित्री व्रतं) 
चतु्ीं व्रतं ता० १६ जून अषाढ वरदौ ३ शनिवार 
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® सितम्बर 50100868 


जत स्ूलनी एकादशी व्रतं ता० ५ सितम्बर भाद्रपद सुदी 
११ बुधवार 

बामन जयन्ति (हञ्ज) ता० ६ सि० भाद्रपद सृदी १२ गु. 

मेला पूणे भक्त (कासन गडगांव) ता० ६, ७, ८ सितम्बर 
भाद्रपद सुदी १२, ६३, १४ 

प्रदोष त्रतं ता० ७ सितम्बर भाद्रपद सुदी १२ शुक्रवार 
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पूणिमायां तरतं महालयाश्राद्धारम्भ ता० १० सितम्बर 
भाद्रपद सुदी १५ सोमवार 
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अमा० १४ सोमवार 


नवराति मारम्भ ता० २६ सितम्बर आण्विन सुदी२वु० 
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सरस्वती पूजनं ता० २ अक्टूबर आश्विन सुदी ८ मंगलवार 
(गांधी जयन्ति) 

विजय दशमी ताऽ ४ अक्टूबर आश्विन सुदी १० गुरुवार 

पापांकुशा एकादशी ब्रत ता० ५ अक्टूबर आष्विन सुदी 
११ शुक्रवार 

प्रदोष व्रतं ता० ७ अक्टूवर आवन सुदी १३ रविवार 
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१५ मंगलवार 

चतुर्थी वरतं ता० १४ अक्टूबर कातिक वदी २ शनिवार 

रमा एकादशी व्रतं क। तिक वदी ११ रविवार 

व्रतं कातिक वदी १३ सोमवार 

अहोई अष्टमी ता० १७ बवटूबर कातिक वदी ७ बुधवार 

दीपमालिका महालक्ष्मी पूजन ता० २४ अक्टूबर कातिक 

, वदी ३० वुद्धवार 

अन्नकूट गौवधेने पूजा तां० २५ अश्टूघर कतिक सुदी 
२ गुरुवार 

भेयादूज २६ बक्टूबर कात्तिक सुदी २ शुक्वार 

गोपाष्टपभी ता० ३१ अद्टूबर कतिक सुरी ८ बुध्‌ 
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देव प्रबोधनी एकादशी व्रतं त° ४ नवम्बर कातिक सदी 
११ रविवार 

श्रदोष ता० ६ नवम्बर कासिकं सुदी १३ मंगलवार 

पूणिमा ब्रतं त।० प नवम्बर कातिक सदी १५ गुरूवार 
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११ सोमवार 
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जनवरी सन्‌ 1984 ई० का मासिक भविष्यफल 
, इस मासका फल १४, १५ जनवरी ङकेवाद का उतम नदी दै । करीं वण्टि का प्रघाव हीनाः करी वलि क्म 
होगी । सदीका,वायुका प्रकोप वद़ेगा । सुरी सर्दी, वाय्‌ का प्रकोप ज्यादा गदे । वीधा री, जनला मे णीत ज्वर बदरा । 
शनि, मंगल दोगों पाप ्रहोंकायोग राजनगर अभ्थरता देना दै, अयान्ति लाता द| र्नसी सना वाली मंकाग्ति गहू, 
चना, जौ मटर्‌, खाण्ड, गड, शक्कर ये अच्छी वटा-वदी के साथ म्खतेनी मे जायेगा । कड, कपास, विनौला, तिलहन 
की जिन्प्रे तेज होनी । सोना, चांदी पीतल, तात्रा, लदा, जन्त भी वटा-वही के साथ तेजी ये जायगा खरीद करर 
माल वेचना अच्छा दै । वर्पाकी कमी शति, मंगलके योग में संभव होगी । राज विग्रह, प्रजा पे पीडा, रोगोपद्रव संभव 
हा, वायु प्रकरोषमे भी तेजिथों का वातावरण वनेगा । गेह, चना, जौ, बाजरा, मक्का ने ४) ५) ० की तजी होगी।१५तक 
सामान्य भाव रहकर १५ ता के व्र तेजिवां वेगी । नरमों, अनशी, अरंडी भे ६) ७) रजकी तेजी होगी । ३० 
मूर्ती संक्रान्ति रहने पर भी राक्ष संज्ञा होने वे तेजियां १५ ता० वाद होगी । 
१४८ज नवरी रानिवार ८५ । ---- 


















् लग - संक्रान्ति प्रवेश फल मास भागयाक 
सरू रट शुः मिति पौष सदी ११ णनौ मकरेऽकंः ३१ घ० २२१० समये | वारह्‌, पन्द्रह, बीम का, 

१० ट, | प्रविष्टः वारात्‌ २ नकषव्ात्‌ ३ वद्धावस्था वटी मृती ३० धान्यादि नासे करे भाग ॥ 
श्‌ कत भावे समता, शनिवार मं सक्रमण से राक्षसी सला हाती दै, | नात्त, एक ओर आठ हति, 

¢ | वणिजक्रण में भी अणुभफ़ल करती टै तथा अग्ति मण्डल मे | जोड़ो देखो भाग्य ॥ 

सं ८ | थित उम सक्रान्ति कीदैसो भी अच्छी बटा-वदी व्यापारिक | १२६५. २० & 

& | जिन्सौत्रिखकर तैजी करेगी । मिश्रा संज्ञक होन से वृं हितकारी ७ >८ १,८८.7२ 

है । उत्तरदिणा पं गमन दै । श्वेतकल है, व्याघ्र वाहन, अश्व उप २३ ६२ 
0 & वाहन, करत्‌ री लेपन, एवेत कंचुकी, चम्पा पुष्प धारण, पायस भक्षणा| भाग्य क--०, ३, ४, १ 
स्मेल शारीरिक तथा मानशिकि एच पर, रोग पर विजय । 


धन शारीरिक तथा मानसिक 
स्वास्थ्य उत्तप । धन लाभ 
उत्तम 1 णवर पर, रोग पर विजय । 
सन्तान से हित हो । राजपक्षसे भी 
हित हो । १, ४) ५१) १६) २०) २२ 
२८ ता० नेष्ट ह। 


स्वारथ्र ठीक रदा । स्त्री 
को वात रोगहौ । राजपश्न से दधित 
| हो । लाभ अच्छा प्राप्त होगा । यात्रा 
मे लाभ प्राप्त होगा। २, ५, १२, 

१३, २१ २६, २७ ता० नेष्ट है । 


< हि 

\संहू भाई बरन्धुओं से कलह। 
जपीम्र अदाद से हित । सन्तान 
सुख उततम । आधिक लाभ उत्तम । 
यात्रासे लाभ । १२, १४, १५, १६, 
२२, २८, २६ ता० नेष्टदहैं। 























































वृष शन्न पर, रोग पर विजय । 

आमदनी अच्छी। व्यापार 
लभ । सन्तान सख उत्तम । स्ती 
सु सत्तश । यतरा से लाभ। शुम 
काम पे व्यथ । ७) १६) १७, २२, 


२९ 5, २९ तार नेष्ट ह। 
स्त्री सुख उत्तम । 


मिथुन मानसिक स्वास्थ्य 


खराव। सन्तान से कष्ट । आर्थिक 
लाभ णुभ । राजपक्षसे हित । व्यय 
कौ अधिकता । ८, €, १६ २०, २४, 


२५० ३० ता० नेष्ट हैँ । 

कः मानसिक चिन्ता वब्रद़गी। 
कके ग्रह॒ कलह हो । सन्तान के 
स्वस्थमं चदि, फिर भी णत्‌, 
पर त्रिजय। यात्रा से हानि । प्रह 
कलहे से वचँ । १, ३, ७, १० ११, 
१३० १७ ता० नेष्ट है। 


= शारीरिक स्वास्थ्यं 
कन्या उत्तम । धन लाभ हो। 
परिवार सुख उत्तम । सन्तान मे हित 
हो । भारगेदय हो} राजपक्षसे द्वि 
हो। यत्रां लाभ। २, ४, ८, १२ 
१९, २३, २९ ता० नेष्टर्ह। 


यकर णुभ कमांमे व्यथ + 
अधिक्रता हो ) शारीरिक 
स्वास्थ्य कुष्ठ खराव । सन्तान कौ 
तरफ से चिन्ता । राजपक्ष मे ंक्षट 
होत्रे । यात्रा मं लाभ । ३) ६, १३, 
१७, १८, २६ ३० ता० नेष्ट ह । 





















<८्> व्यय सामात्य हो । आम- 
कूच दनी अच्छी हो । राजपक्ष 
से दह्ितहोतो भी चिन्ता बनी रहै। 
शतु पर, रोग पर विजय हो । यात्रा 
से लाभ प्राप्त होगा। १, ३, १२ 
१५, २२, २३ ता० नेष्ट ह 


राजपक्ष से हित हो। 
सीन मुकदमे मे जीत हो । ध 
लाभ सही हो। रोग पर, शत्रु पर 
विजय होगी । पारिवारिक सुख ` 
उत्तम । मित्रों से हित हो । २,४, ५; 
७, ११, १४, २९५, २६ ता० नैष्ट है ।॥ 


तला शारीरिक स मेँ 

= त्रुटि । मानक्षिक चिन्ता 
अधिक्र । सन्तान सुख उक्तम । हानि 
कम, लाभ अधिक्र। राजपक्ष से 
हित । यात्रा से लाभ । ३, ५, ७, 
१३, १८, २७; २८ ता० नेष्ट ह । 


स्त्री स्वास्थ्य में 
वृश्चिक त्रुटि, स्वयं का 
शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा । 
सन्तान से सु । राजपक्ष से हित 
हो । व्यापार रोजगार में लाभ हो। 
२, ९, ८; १४ १५, १९ ता नेष्ट | 








































@6-0. 1 € रि. 1811111011811 51125111 06610) 4811110. 0101120 0 €छवाघनी। 














= = पंचमी ७ ता० मे, महा शिघरात्री व्रतम्‌ २६ ता० 

फरवरी सन्‌ 1984 ई ० मुख्य त्यौहार व १ 
मिति माघ वदी मावस बुधवार संवत्‌ २०४० विं° से फागुन वदी १३ बुधवार सवत्‌ २०४० वि० तक । शकाब्दः १९०१५, 
मुखलप्तानी २७ रविलाखर से २६ जमादिलावल सन्‌ १४०४ हि० तक । भारतीय माघ १२ से फागुन १० तक! 
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< ` प्राकली शकुन विचार-७ ता फरवरी वसन्त पचमी मँ वरषा होने ते श्रावण मे वर्षा कौ कमी होमौ, मौत्म साफ 
रहने से सुभिक्न बनेगा वर्षा ऋतु मे चौमासा अच्छा वर्षणा 1 ता० १५ फरवरी भर बुध वुष्य योग मे वर्या हनि से नौमासा अच्छा 
|| वर्केवा । सुभिक्षः का संवार्‌ वेगा । ९१ ता० क बुास्त होने के समय यदि ओला वृष्टिहो तो १४१ दिन वाद की वर्षा ऋतुम्‌ 
` बाधा पड्गी । वर्षा का गभ खण्डित हो जायेगा । 
श्रा काशी लक्षण --बादलं वर्बा के जहां तहां मोग अच्छे बने बुधास्त के समय विना उपद्रव हुवे वर्षा कौ संभावना 


कम रहेगी ॥ 
> द्वापरयुगदि. 










+ १३।२३, ८८ दिलावन ५, %, (सौर ३४।१६), <= भानुसप्तमी-पातस्पणे ददु पातमो्ः ५७।१७ मन्वादि, 
८ भीष्माष्टमी, 1 ५।१६) मकरे शक्रः > जया ११ व्रत संक्रान्ति पुण्यम्‌ ^.“ माघ स्नान पत्त पूणिमा व्रतं, भेल पूर्णं भक्त कासन 
/५ (सौर ४३।३८) चतुर्थी ्रतमूरा्ट्रीय फाल्गुना रम्भः, %‰८ १३।३७ वृद्धि योगक्षयः ५३।३३, = रात्री त्रत स्यातनिां । 


१ देहाती पुरुतक्त अशरणा चावला वाजा ,दिलली ६ 
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इस मास का फल ग्रहं दशा कै हिसाब से शुध सूचक ३ । नुध ग्रह पनि क्षेत्र मे शनि मंगल क योग से व्यापा- 
रिक जिन्सों मे अच्छी वटा-वढ़ी होगी । दक्षिणी प्रान्तो मेँ विग्रह होवे । राजनैतिक गतिविधि नेष्ट होवे । गेह, चना, जौ, 
मटर, अरहर आदि धान्य अच्छी घटा-बदी के साथ मन्दी का रुख बनावेगे । प्रायः सभी धान्यो मेँ ४) ५) ₹° की मन्दी 
बन जानी संभव होगी । सरसों, अलसी, भरंडी मे भौ. रु मन्दी का होवे । तिल, तेल. घृत मेँ चटा-बढ़ी के साथ तेजी का 
रुख रहेगा । किराना की जिन्सों मेँ जीरा, धनिया, हल्दी, मुनक्का, मसाले के भावों में भी चटा-बढी के साथ तेजी का 
रुख रहेगा । शनि मंगल के योय का प्रभाव वर्षा, वायु, प्रकोप संभव है । संक्रान्ति का प्रभाव कुठ हित में जायेगा । १४ 
ता० से १७ ता० तक सोना, चांदी, धातुबाने में बहुत अच्छी तेजी कौ ग्रह॒ चाल ह । मकर राशि मे शुक्र कहीं-कहीं 
फसल को हानि करेगा (मकरे च यदा शुकः सरवेसस्यविनाश कृत । जायतेऽत्र महर्घाणि नाऽत्र कार्या विचारणा) अतः 
मकर के शुक्र का प्रभाव कू खेती फो जहा तहां हानिकारक रह्‌ सक्ता है । 


लि संक्रान्ति प्रवेश फल क 
१३फरवशै सोमवार ८७४, भिति माव शुक्ल ११ सोभवार ता० १३ फरवरी कम्भेऽकः मास भार्या 




















द्‌ खु सु] ४ भ० १६ प समये प्रविष्टा प्रथम वारात्‌ ३ नक्षत्रात्‌ २ वृद्धा- | चौदह तेरह तई के, 

| चः | बल्या (वंठी) बृहती ३० धान्याभाव सम रघ्रतौ है किराना तेज | जोड़ें बारह भाग। 
| १ 1१ हो, रोग व्याधि कानाशहो, मृगशिरा नक्षत्र फलणशुभरहै। | छक्के दो के तीन गणन, 

। ॥. विष्ुम्भ योग हने से सुवृष्ट बने, विष्टिकरण से कही-कंटीं रोगोः| जोड़ो बनेगा भाग्य ॥ 
र पद्रव हो। दिनके प्रथम पहर में संक्रान्ति लगी है, राजाओं मे| १४--१३+ २३--१२ 


विग्रहकाडरहो। वायु मण्डल की यह संक्रान्ति है। आधी,| ` दृश््दच्छ्यर 
तूफान, वायु प्रकोप होते । ्वांक्षी संज्ञा है । दक्षिण दिला में नय --३५--२३ ४ 
हो। अन्य देशो मे हित करे, उत्तर दिशामें गमन णुभटहै।| आ्याक १,३,५,२ 
फ्वेत फल हस्ता, व्याघ्रवाहन, अश्व उपवाहुन, पीतवस्त्र, गृलाबी ङ 
कंचुकी पापस भक्षणं 1 
वि स्त्री के स्वास्थ्य में 
ह खरावी। स्वयं कास्वा- 
स्थ्य मध्प्रम । परिवार सुख उत्तम । 
व्यापार से लाभ। राजपक्ष में 
विजय । गुप्त चिन्ता बनी रहै। ३, 
६, १०, ११, १८, २३ ताण नेष्ट है। 
= न्तान की तरफ से 
कन्था हित हो स्र सुव 
उत्तम रहे । स्वास्थ्य ठीक रहै । मुक 
द्रे मे जीत। यत्ना मे बाधा। 


आधिक लाभ में रुकावट 1 २,७, 
१३, १७, २३, २६, २७ ता० नेष्ट । 


शनि मंगल का योग स्वा- 
तुला स्थ्य म खरावी करे। 
मानसिक चिन्ता बनी रहे, फिर भी 
सुख में कोई बाधा न हो। वृहस्पति 
शुभ है। शत्रू, पर विजयहो। १, 
८, ६२, २२, २६ ता० नेष्ट हँ । 


खर्चा ज्यादा हो। 
वृश्चिक लत त ॥ 
चिन्ता वनी रहै। परिवार में हित 
हो । लाभ बना रहै। रोजगार से 
हित हो 1 २५ ३, ) १४ २५ ता० 
नेष्ट है । 





4 


तः शारीरिक तथा मानसिक 
| स्वास्थ उत्तम। पारि 
वारिक सुख उत्तम । यात्रा से लाभ। 
रोजगार से हित होगा । सन्तान से 
दुख । १, ५, ७, १८, १६, २५, २६/ 
ता० नेष्ट दहैँ। 


| 

















































धत स्वास्थ्य उत्तम॑रहे। धन 
साभ भी ठीक हो। स्त्री 
सुख उत्तम रहै । मूक्दमें म जीर = ` 
सन्तान से हित । बृहस्पति 1 £^ 
शरेष्ठ है । यात्रासे लाभहो।)४, <, 
८) १३ २२) २३ ताण नेष्ट है ॥ 



































राजपक्ष से हित हो। धन- 

वृत लाभ कै संयोग वढे। णत्‌, 
पर, रोग पर विजय होते । स्त्री सुख 
उत्तम हो। रोजगार से हित हौ। 
ग्रह कलह से वचं । २, ४, ८, १६, 
१७, २३, २८ ता० नेष्ट हैँ । 
आधिक लाभ अच्छा 

भिथुन हो। शारीरिक स्वा- 
स्थ्य॒ अच्छा हो । परिवार सुख उत्तम 
हो । स्त्री सुख ठीक, सन्तात स्वास्थ्य 
से चिन्ता । २, ५, ६, १३, १४, १९) 
२२ ता० नेष्ट है। 
< खर्चा अधिक हो। जमीन 
कंक जायदाद में ्ंज्ञट हो। 
एत्र, पर, रोगः पर विजय हो । यात्रा 
से लाभ हो । स्त्री सुख, परिवार सुख 


उत्तम । १, ४, ७, १७, १६. २३, 
ता० नेष्ट हि।॥ 


शक्र बुध का योग स्वा- 
मकर ‰ 4 


सथ्य टीक रखेगा । शुभ 
कार्यों में व्यय अवश्य ही होगा । स्त्री 
सुख, सन्तान सुख उत्तम है । राजपक्ष 
से हित हो। २, ५,७, १४, २१ 
२८ ता० नेष्टर्है। 


भाग्य वृद्धि हो। आर्थिक 
क्न लाभ रहेगा । राज से हित 
हो । लाभ के सयोग ठीक वने रहे । 
काली वस्तु, रसादि पदाथं लाभ देगे । 
यात्रा से हित होगा। २, ६, ठ, १३, 
२० २६ता०नेष्टर्है। ` 


मीन राजपक्ष से वृहस्पति ग्रह 

बहुत हितकारी है । आम- 
दनी ठीक रहेगी । पारिवारिक सुख 
उत्तम रहेगा । शारीरिक तथा मान- 
स्वास्थ्य उत्तम रहेणा । २, ७,.९, 
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प्राकाडी शकुन विचार --ता० ५ माच सोमवार मे उत्तराधानकत का होना सुभिक्षकारी है \ पर्षा ऋतु ब 

के योग अच्छे वेगे । १० नाच रोहिणी भै वर्षा का गभं होना श्रेष्ठ होगा । १६९ मां शुक्रवार को दिनं होलौका दहन शुभ न 
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© त € ) 
लाच सन्‌ १984. ३० क्छ लाचक उदिज्यक्छलं 2४ 
यह मास॒ सामान्यतः तेजौकारक, वरधिकारक री । संवार क्वं सख छंत्न्ति का कूल तेरजक 

ही ह्त है ¦ “भौम यदा संक्रमते हिभानुः । तदा महर्ष कुरते पर्थिव्याम, क्षएरं पि शष्डानि महष 
वि" बतः रसादि पदार्थो मे यरला तिलहनँ से तेजी ॐ यो वनेगे ¦ काण्ड, भद, लक्कर, घृत, वेल वेजिटेविल गायल 
तैव हो जायेगा गेहं, चना, मोटे अनाज मे ४) ५} 5० गुड, शक्कर, देी लाण्ड सें घी ६} ६} उ० छ लेवी बावेमी 
सरसों, अलक्षी, घरण्डी में ५) ६) 5० की तेजी होवे । संक्रान्ति कै बाद सोना, जांदी, घालुवाने पँ वेखी जच्छ हो । 
किराने कौ वस्तुगों मेँ बादाम, मुनव्का, चिरौजी वरग रह्‌ मे भी अच्छी तेजी हस्म हो, पीठल, अस्वा, वांवा, लोष्ठ भी 
तेज होवे । १४, १५ ता० तक ऊपर की सभी जिन्सों मे अच्छी षटा-वदुी के खाय ५ न्दी का ख्ख नेग ॥ अन्द मे माल 
खरीद करना अच्छा रहेगा । संक्राम्ति लगने पर तेजी की ग्रहं चाल वनेमी । दुरशिलदा विरि विश्हकारिङाऽपि, धान्या- < 
दिकं भवतति पूणतया महवैष्‌ 1 यह्‌ संक्रान्ति इस मास भं सभी प्रकार कौ व्यापारिक जिन्सों भं मच्छी षटा-वदी के साव 
परिणाम वेजी मे ही लाबेमी । रसादि पदाौ का स्टाक लाधकारी रहेगा । १५ ता० तकं स्टाक करर वाद भ लाभ हो । 

















| | १३ मायं संजलवार ट्‌ संक्रान्ति भ्वेशक्ल_ लाल लाण्यं 

| ॥, ध र तंव | निति फाल्गुन शुक्ल दशमी मंगलवार मीन संक्रान्ति प्रथम | उन्नीस्‌, अठारह तीन के, 

| १ स्‌. वारात्‌ ३ नक्षत्रात्‌ ४ वद्धावस्था.(वैटी) ३० बृहतीं का खोड घ तैरह्‌ भाय ॥ 
१२ १०| भाव सम रखती है । प्रातःकाल भूखी वेठी है । मंगलवार भे वैशे | छक्का, तीलां दो गुणा । 

| लगी है अतिभण्ड भँ भयद्कुर उपद्रव कराती है । प्रातःकाल के | चार जोड से भाग्य ॥ 

| । 3 ड ट | समय भूली संक्रान्ति रोग शोककारी प्रजा में हो, संहगाई वदवि । | १९-१८-३3 -- १३ 

| = ८] अग्नि सण्डल यें संक्रान्ति का वासा है! धान्य, तिल, तेल तेज हो दृ.त्डद्र्:-र 

| ६ क| प्रहोदरी संज्ञा है, कष्टकारी तेजी कारक है, गमन परशि दिशा ६५-- १४ 


भै संक्रान्ति के हाथ में लाल फल है, क्षति पहुचाता है 1 सहिष 


ठ लाक ३, ४, ५, ६ 
| वाहन उष्ट्र उप॑वाहंन धय नहीं, श्याम वस्ते कचु, गोरोचन 


| 
1 





तः त्‌ णभ कामों में व्यय कौ 
मल भेचिकता । भामदनौ भी 
गच्छी होगी। वायु विकार हौ। 
मानसिक चिन्ता बी रहे । राजपक्ष 
से हित हो। याज्नासे लाभ। १, ७, 
&, १३, २३ ता० नेष्ट! 


वृष रिक तश मानसिक स्वास्थ्य 
उत्तम रहे । राजपक्न से हिते हो । 
शत्रु पर रोग पर विजय हो । स्त्री के 
स्वास्थ्य मे ब्रुटि हो। २, ६, १०. 
१४, २४ ता० नेष्ट हु। 


किथन व्यापारसेलाभ,शारी 
च 


रिक्‌ स्वास्थ्य ठीक । 
स्त्री सुख उत्तम । सन्तान से टित । 
आमदनी मच्छी हौ! शत्रु पर, रोगपर 
विजय । यात्रा से लाम। ३, ५, ७, 
११ १५ २७ ता० नेष्ट रहै। 


ककं शारीरिक तथा 
स्वास्थ्य उत्तम 1 





















मानसिक 
जमीन 
जायदाद में कुछ कंक्ञट । सन्तान „के 
स्वास्थ्य में त्रूटि। शत्र, पर, रोगपर 
(6 ॥ भाग्यदोय ठीक रहेगा । २, 
६, ८, १२, १६० २८ ताण नेष्टहै। 





देह्छाली 


©6-0. 1.16 र, (काली) अवञ। 00॥6८ीजा तवाा५. 01 


मामदनी अच्छी हौ शारी. | 





{शह शारीरिक स्वास्थ्य में 
[शह 
© बाधा । स्त्री का स्वास्थ्य 
ठीक रह ¦ सन्तान से हित बुद्धि णुद 
रहेगी ! शत्र, रो¶ पर डिजय होगी । 
रोजगार से हित होगा । २३, ७, १२, 
१८५ ता० नेष्ट है। 
त्थ सत्री का स्वास्थ्य ठीक 
कन्धा रहेगा । शारीरिक तथा 
मानसिक स्वास्थ्य में कुछ चरटिहो। 
सन्तान सुख उत्तम । पारिवारिक क्ष्षट 
हो । गृह कलह से वर्ते । २, ६, १३, 
१९, २६ ता० नेष्ट ह। 


तुला मरे शनि वात दोष 
तुला करेगा। षन लाध में 


मुछ विलम्ब हो । मितो घे बाध हो ¦ 
सन्तान से हित होगा ! शतत, -पर, रोम 
पर विजथ होगी । रोजगार ठीक 
चलेगा । ता० ३, ठ, १४, २२ नेष्ट । 


बश कं शारीरिक तषा 


मानसिक स्वास्थ्य 
कुछ खराब रहेगा । धन लाभ बराबर 
होता रहेगा । सुखं सुविधा ठीक रहे । 
सन्तान से भी हितदहो। ४ €, ११, 
२२ता० नेष्टेर्ह। 





दुदर तः क्ण वावा लाजार , 





लेपन गोमेद धूषग धारण है; पाधस भक्षण रसादि पदार्थं तेज । 


धन भरँ वृहस्पति गृह शारी- 
धन रिक तवा मानसिक स्वास्थ्य 
ञच्छा रखेमा । घन लाभ उत्तम । 
परिवार सुल उत्तम । शत्रू, पर, रोग 
| पर विजय हो । लाभ के संयोग रहे । 
५, ८, १२, १९, २१ वा० नेष्ट ह । 


वक्र शनि ग्रह उच्द का ह 


राजपक्ष मे हितकारी 
1 बारहूवे बृहस्पति धम कामों मे 
अधिक व्यय करायेवा। मामनी 


होती रहेगी । ६, ९, १६, २२, २६ 
ता० नेष्ट ह। 






॥। राजप से हित । भाम्ब 
वुद्धि करे । बुहृस्पति आमदनी च्छी 
देगा । यद्चमानं प्रतिष्ठा बढ़ेगी । वायु 
विकार संभव होगा ॥ ४, ७, १० 
१२, २१, २१ ता० नेष्ट है1 


मीन का ग्रह॒ बृहस्पति 
राजपक्ष से हितकारी है।॥ 
रोजगार उत्तम रहेमा । अष्टम शनि ` 
कु विता भी करेगा । सन्तान से ¦ र 
हित होगा । भामदनी ठीक रहेगी । | ` 
५, ८, ९, १२, २१ तार नेष्टहै। 





















खमादिलाखर २८ हि० से 












2 क्क्ल 
ट 
त्यौहार ` सिधाराता० ३ मंगलवार, श्रीरामनवमी ता० १० 
अब्रल्‌ सन्‌ 1 9 8 4 स © मुख्य ५ हषर मंगलवार, हनुमान जयन्ती ता० १५ दिन रविवार को । 
मिति चैत्र कृष्णा ३० रविवार सम्बत्‌ २०४० वि० से वंशाख.कृणा १४ सोमवार घम्बत्‌ २०४१ वि० तक, शकाग्दः 
रज्जव २७ हि° सन्‌ १६०४ हि° तक । भारतीय चैत्र १२ से भारतीय वैशाख १० तक । 
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श्माकाल्ी शकुन विचार-अप्रल मास नवरात्रों भँ बादल वर्षा की सं 
अल रहा है । १२, १२ अग्रल को बुध बस्त हो रहा है । बिना उपद्रव किये मस्त नरह 
वादी धातुवाने में तेजियां बनेमो । ान्य भाव सम रये । १६ ता०्रेवती भँ 


| होमी। 


भावना कम है । सूयं शुक्र का योग महा शुभ || 
हीं होगा । बादल वर्षा कौ संभावना है। सोना 
शूक वर्षा का योग देगा । कटी कहीं बुँदा-बांदी 


| श्राकाशी लक्षरण-- १ ता० से १५ ता० तक कट-कहीं बादल होगि । र्षा की संभावना कम होगी । बायु वेय रदेगा । 
 [ भेष की संक्रान्तिर्मे वायु ज्यादी चलेगी । मौसम्‌ परिवतित होगा । श २५ ~ | 
| ~ सम्बत्सराम्भः नवरात्रारम्भः षटस्यापनम्‌ = । काल रज्जव ७, १८१८।५८ कामदा ११ व्रतं स्वेषाम्‌, ® (सौर २१} ` 
~ |~ शासतः पिचिमे > नी पात १०।१२, ८ जन्म हजरतनसी, ~= ग्रीष्म ऋतुरारम्भः & सर्वेषाम्‌, ८\ (सौर ७।१ २) | 
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थ @ श्रप्रैल सन्‌ 1984. का मासिक भविष्यफल 
इस मासमे २ ता० को नया सम्वत्सर २०४१ काश्री गणेश सोमवार दिन ङ्च हो रहा है। राजा चन्रमा 
त्तया मंत्री शुक्र ये अधिकारी सम्वत्सर के उत्तम अधिकारी बन रहे दै 1 सुभिक्ष का संचार रहेगा । राजनंतिक वातावरण 
“ | ठीक रहेगा । गेहूं, चना, जौ, मटरा, मोटा अनाज मन्दा होगा । ५) ६) ₹० कौ मन्दी बन जानी संभव है। सरसो, 
अलसी, अरण्डी, पाट, वारदाना तेज होगा, खरीदना अच्छा है । सोना, चांदी, धातुवाने मं अच्छी तेजी के योग है। 
रुई, कपास, सूत, वस्त्रादि तेज होगे । किराने की वस्तुओं में बादाम, हल्दी, आरे, किशमिण की मांग वदृेगी, इख तेजी 
काःहोगा। संक्रान्ति लगने तक १३ अप्रैल तक मन्दी के क्लोकों मं ऊपर की जिन्त खरीदनी अच्छी दै । मास के उत्तरार्धं 
में तेजियां वपी, “यदा मेषे स्थितो भानुः फलं तूलतिलादिकं । ईक्ष्वादि तिल तेलादिस्तदा चैव महर्घता” खांड, गुड़, 
शक्कर, चीनी भी तेन होगी । व्यापारिक जिन्सों मेँ अच्छे लाभ के संयोग वरनेगे । शनि ग्रह॒ लोहे की वस्तुथों में स्टील 
एवं सरिया वगैरह मे तेजी का योग लायेगा। 
नोट - धातुवाना, लोहा, स्टील, इण्डस्टियल आयरन, शेयसं तेज हो जायेगे । खरीदकर वेचने वाने , व्यापारी 








र 


लाभ उऽरवेगे । गल्ला, तिलहन भी हर घटे भाव खरीद करं, वषं में उत्तम लाभ होगा । 
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स्वास्थ्य ठीक रदैगा । सूरथं 
वलीदहै, यण बदढेगा। शुभ कार्योमें 
स्च होगा । आमदनी अच्छी होगी । 
सन्तानपे हिति होणा। मास की १, 


८) ८) १०, २२, २८ ता० नेष्ट है ॥ 


व स्व(स्थ्य उत्तम, स्त्री के स्व(- 
< ` स्थ्य मं वाधा । भाग्ोदय 
धर्ठ । रोजगार लाभकारी । शत्रु पर 
रोग पर विजय, सन्तान से हित, यात्रा 
से लाभ । मास कीर, ६, €, १३), 
२३, २८ ता० नेष्ट है। 


आधिक लाभ अच्छ), 
मिथुन खर्चा भी काफी हो। 
शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहे, जमीन- 
जापदाद से हित हो । शत्रु पर, रोग 


पर्‌ विजय हो । मास की ३, ८, ११, 
` १४ २४ ता० नेष्ट ह| 



























ककं धन लाभ उत्तम । परिव।र 

सुख उत्तम । शत्रु, रोग पर 

विजय, जमीन-जायद।द गृह सुख 

उत्तम । सन्तान से हित हो ।यात्रासे 

लाभ हो । मास की २, ७, १२, १६ 
२६ ता० नेष्ट है। 


मेष मंगल ग्रह॒ अपने घरकादहै। 













संक्ारिति प्रवेश एल 


मिति चैत्र शुक्ल १२ शुक्त दिने मेष संक्रान्ति प्रवेण कालः, 


वार्‌ ३ नक्षत्र ८ वारनाम मिश्रा, पशु पालकान्‌ सुखदा, नक्षत्र 
नामघोरा, शूद्रगां सुखकरी, मध्याह्न व्यापिनी, विग्रान्‌ कष्टदा, 
| कौलव करणे प्रविष्ठायतः अतोऽस्यावाहनं वराहः, हरित्रवस्तम्‌, 
खद्घायुधम्‌, भिक्षान्न-भक्षणम्‌, चन्दन लेपनम्‌, सपं जातिः, मौल- 


सरी पुष्पम्‌. ताम्र पातनम्‌, किशोरी-जवस्था (उभी) मूहूतीं ३० 
णुक्रोदय पूर्वे । 






चि ह णारीरिकं तथा मानसिक 
ह स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । 
पारिवारिक सुख सामान्य, सन्तान का 
हित रदैगा । शत्रु पर, रोग पर्‌ विजय 
रहेगी । यात्रा से लाभ । मास की ३, 
८, १३, २३, २९ ता० नेष्ट ह। 


कत्था शारीरिक स्वास्थ्य में 
बुध प्रह सूयं के साथ 

अष्टम धरमें त्रुटि लायेगा स।वधानी 
रखें । धन लाभ में भो बाधा हो। 
सन्त।न सुख उत्तम दहै। मासिकी ४, 
€, १२, २४ २६, २८ ता० नेष्ट ह| 


वायु विकार शनि करेगा । 
तुला धन लाभमें संश्षट होने 
पर भी लाभ होगा। भाई्बन्धुओंसे 
हित होगा । सन्तान से भी हित होगा, 


स्त्रीसेसुत्र होवे । मास की ५, ७, 


१३, २५ २७ ता० नेष्ट है । 

"मंगल ग्रह अपने घर 
वृश्चिक का टीकर है। धन 
लाम गुर ग्रह देगा । खर्चा भी शनि 
ग्रह खूब करायेगा । यश मान प्रतिष्ठा 


उत्तम रहेगी । माष की ४६९, ८, 
१४, २३ ता० नेष्ट हं। 
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मास मारपाक 
तेरह-ग्यारह सात में 


वसुनेत्रपचम गुणा-- 
जानो भाग्य का राग ॥ 


८>२०८१५ 
==६३- १४ 
भराग्यांक ४, ५, ७, ठ 










धनं वृहस्पति स्वास्थ्य उत्तम 
रखेगा 1 यश॒ मान प्रतिष्ठा 

भी देगा, खर्चा भी काफी होगा, राज 
पक्ष बहुत उत्तम दै । सन्तान से हित 
हो । यात्नासे लाभ । मामकी १, ६, 
८, १३, २३, १७ त।० नेष्ट है । 


एनि ग्रह राज पक्ष के 
सकर लिये काफी हितकारी 


है। स्वास्थ्य मेँ सुधार हो। व्यय कीः 
अधिकता शुभ कार्यो मे हो, सुख-सुवि- 
धाएे प्राप्त हों। मास की २, ७, €, 
१४, २४ ता० नेष्ट हैँ । 


कभ शनि की चाल उत्तम है, 
७ ` भाग्य वृद्धि करेगा, लाभमें 
गर ग्रह उत्तम लाभ देगा । धन वृद्धि 
हीगी । कंश मं वृद्धि खूब है । यशमान 
प्रतिष्ठा वहेगी । मारा की ४,५, ६, 
१२, २३ ता० नेष्ट हैं। 


मीन राशिमें शुक्र उच्च का 

यश मान प्रतिष्ठा बह्मयेगा, 
खजाने मे उच्च का सूर्यं धन देगा । 
परिवार के सुख उत्तम । स्त्री सुख 


उत्तम । मास कौ २, ८, १२५ १३, 
१८, २७ ता० नेष्ट है । 
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`ध्माकाशो हाकन विचार- याला तीज शुक्रबार का होना 

योग बनाकर क्षति पहुचावेगा । १४ ता० को स्वाति नक्षत्रे सोमवार में 
र्षा के योग जहां-तहां होगे । 

श्राकाशी लदाण--जां-तहां बादल वर्षा के साय वायु 

` | ` की मधिकता बढ़ेगी, सं कन्ति का प्रभाव तेजी भ जयेगा+ शनि मगल 
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है वक्री तल्ला राशिमें मंगल शनिके साय 


वादल वर्षा सामान्य कहीं-कहीं होगी वह्‌ शुष रहेगी। शुत्रा- 


गु तेज चलेगी, रोगोपद्रव होने की संभावना है, १६ ता, बाद गर्मी 
लका योग कुछ उपद्रब करेगा । 
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| | ई सन्‌ 1984 ई० का मासिक भविष्यकल 25 
मई मास का आरम्भर्व्ाख घमाक्स्वा सघ होतादह। इस मास की ग्रह चाल साच्यं क्षजच्छाड 
३ता० को तुला राशिमें मंगल वक्री हो जायेगा । एनि के साथ यहं वक्री चाल मेँ अनेक व्यापारिक जिन्सों मे अच्छी 
घटा-वढी के साथ तेजियां लायेगा । सरसों, मलसी, अरण्डी, गुड़, शक्कर, देशी खाण्ड, रसादि पदाथ मे अच्छी तेजियां 
वनेणी, खरीद कर माल बेचे । घृत, तेल, वेजिटेषिल आयल तेज होगा । संक्रान्ति का रुख भी गहु, चना, जौ, मटरा में 
तेजी करेगा । ५) ६) ु० की तेजी वन जाना संभव है । सोना, चांदी, धातुबाना, पीतल, तावा तेज होगे । शनि मंगल के 
योग में लोहा अयरन, ेयसं तेज हो जायेगे । व्यापार मँ अच्छी घटा-बद़ी चलेगी । "तुलायां वक्रि भौमण्चेत्‌ सरव॑धान्य 
महेता, माषा मृष्दास्तथ। सूरं कार्पासादि विशेषतः” धान्य तो तेज होगे ही, परन्तु उदङ, मंग, मसूर, मोठ, रुद्‌, पाट, 
बारदाना, कपास वस्त्रादि भी तेज ष्टोगे । किराने की जिने जीरा, धनिया, काली मिर्च, वादाम तेज होगे । रसादि 
पदार्थो में अच्छी तेजियां बनेगी । गृह चाल-णनि मंगल की वक्री चाल ही तेजी को देगी, खरीद कर माल बेचने से लाभ 












होगा । 

4 6 र < संक्रान्ति भवेच कल मास मार्याकं 
राः ९१ : , मिति वैशाख णुक्ला १४ सोमवार वृष की संक्रान्ति पिछली | नौ, नारह्‌, तेईस मे, 
= १२ | संक्रान्ति से चौथे वार पांचवे नक्षत्रे प्रविष्ठ होती रै । वार| छप्यन का कर भाग। 
पः नाम ध्वाक्षी वश्यसु ुखकरी सध्यान्हव्यापिनी है । विप्रानृहन्ति,| चव्वन, तेस पक्ष मे, 

११ वणिजकरणे ्रविष्ठा अतः वाहन महिष है । कृष्ण वस्त्रम्‌, तोमर | वन जाये भाग्यांक ॥ 

आगुध है। दधि. भक्षण मदर पुष्प, मृज जाति, रागा पतिम्‌, | € 1-१२-1 २३५६ 
£ १०|| प्रगल्यावस्था भरँ (वेढी) मुहूर्तीं १५ है, शुक्रोदय पूरवे तेजी कारक ५४--२३.८ १५ 
योग बनायेगी । == २२- १४ 
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से शारीरिक स्वास्थ्य ठीक 

रहेगा । धन लाभ उत्तम । 

स्त्रीक स्वास्थ्यमेंत्‌टि। सन्तान से 

दित । रोजगार लाभ का रहेगा । 

१, २३, ७, १२, १८, २३, २४ ता० 
नेष्ट है। 


वष मानिक स्वास्थ्य कुठ 
< ` खरावहो। व्यय की अधि- 
कता बढ़ । शत्रू, पर, रोग पर विजय 
हो । यमान बढ़ । सन्तान से हित 
हो । ग्रह कलह से वचँ । २, ४, ६, 
१४८ ता० नेष्ट है। 
मिथन व्यय की अधिकता, 
७ ` लाभ भी उत्तम। 
स्वास्थ्य उत्तम । परिवार सुख ठीक । 
शत्‌, पर, रोग पर विजय । यात्रा से 
लाभ।॥ २, ५ ७, १३, १८ ता० 
|_ नेष्ट्ै। . 5 


£ मानसिक स्वास्थ्य में स्री का स्वास्थ्य 
कक त्यां हो। शारीरिक वृश्चिक सामान्य, भमाधथिक 
स्वास्थ्य ठीके चले। आधिक लाभ | लाभ उत्तम । वर्चा बहुत हो । आम- ` 
ठीक हो । सन्तान सुख उत्तम । ग्रहं | दनौ भी ठीक रहेगी । राजपक्ष से | रोजगार र हित होगा । सन्तान से 


कलह से बचें । र्‌, ४, ६, १४, ता० | हित होगा । ग्रह कलह से बचें । २, `| सुख प्राप्त होगा । ७, ८, १२, १४ 
नेष्ट है। ६, १७, २६ ता० नेष्ट है । २३, २४ ता० नेष्ट ह । 


र देषा पुरुक ॐ्रणड्ड्छ वावा बाजार , दिला 























वि ह लाप के संयोग उत्तम 
ह व्यय भी काफी । परिवार 
सुख उत्तम । भाई बन्धुओं से हित । 
सन्तान से टित । राजपक्ष से हित । 
यातासेलाम। १, ५, ७, १६, २६ 
ता० नेष्टरहै। 


कत्था धन लाभ में क्ष्षट तथा 

शारीरिक स्वास्थ्य 
ठीक । मानसिक चिन्ता यनी रहै । 
राजपक्षसे दितहो।णत्रू, से, रोग 


से भी विजय । यात्रा से लाभ । ४, 
६, १८, २७ ता० नेष्ट रह 


तला शनि मंगल का योग कुठ 
१ अशान्ति लायेगा । हानि 
कोई नहीं होगी । शारीरिक स्वास्थ्य 
सामान्य, व्यापार रोजगार उत्तम । 
यश वढृगा । ३, ७, १६, २८ ता 
नेष्ट 


धनं वृदस्पति ग्रह॒ अनुकूल । 
स्वास्थ्य ` ठीक चलेगा 
आमदनी अच्छी होगी । राजपक्ष 
उत्तम । स्तनी का स्वास्थ्य साधारण 
रहेगा । परिवार में ज्र्लट । ३, ७; 
११, २३, २६, २८ ता० नेष्ट हैं। 


सक्र राजपक्ष से हित होगा । ` 

आमदनी ठीक रहेगी । 
शुभ कार्यो मे व्यय अधिक । स्त्री शुखं 
उत्तम । सन्तान से हित। यात्नासे 
लाभ । एत्न. पर, रोग पर विजय । 
४, ५, ८, २०, २१ ता० नैष्ट है। 


कं शनि मंगल का योग भाग्यं 
७ वद्धि मे कुछ रुकावट 
देगा। लाभ बरावर होगा । पारि 
वारिक सुख -उत्तम है। यशमान 
प्रतिष्ठा बढ़ेगी 1 ६, ८, ११, १३४ 


१८, २७ ता० नेष्ट हैं । 


राजपक्ष उत्तम है । मुक- 
मीन दमे मे जीत होगौ । यण- 
मान बढगा । यात्ना से लाभ होगा । 
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शाकी शुन किचार--° ता० को गंगा दशहरा पर जहां-वहां वायु का ्रकोप, आध, तूफान भादि की संधावर् 
प्रभाव 


धानि; मंनल का प्रर 
जायेते । 


कारक है जहा-तक् बृंदा-बादी वर्षा सामान्य होमौ । धान्यो के अनाजों के तथा विलहनों के भाव | 
भ्राकाशौ लकश--१० ता० से.१४ ता० तक शुकन यह देखना है कि यदि द्वादशी स्वाती भे वर्षा हो गई तो । 


मास भनाबृष्टि मे जायेगा वर्षा ५ । यदि विशा मं श्रयोदगी मे वषा हो गई तो भादों मे सूखा पड़ जायेगा । यदि 1 
अ राधा में वर्षा हो गई तो आश्विन में वर्षा नहीं होगौ । यदि ज्येष्ठ सुदौ १५ को १२ ता०म वर्षा गई तो ७२ दिन तक वध।र 
श्ण्डित हो जायेगा ये णुकन मिलाने चाहिये । 


॥ 
==२२।५८), ‰गुघः २६३ निर्जला ११ प्रत स्पार्तानाभ्‌, ८^.१२।१४, --२१।१०) भिवन शुकः ३, `= राष्ट्रीय मारमा 


(9 
मः 


| देहाती पुरुतक्त अएएड्डद्छ चावङा बाजार ,दिल्ला-{- 


©6-0. (बल ॥. वागा) छं @0॥€ल0) 41711. 01011760 0\/ 66810011 







= --- © @ 4 {< ना साधिक क्वार्प -क वनकर नन 
जून सन 1984 ई० का मासिक भविष्यकल 27 


ठ जून का महीना मिति ज्येष्ठ सुदी २ शुक्रवार से जारन्म होता हा चन्दनं १५ महृतं व्यापारिक जिन्सौं 
म कष्ठ तेजी चाहता दै। गेहं, चना, जौ, मटर, मोरे मनाजो मे माग खरीद वदेगी । फलतः ४) ५) ₹० की तेजी 
वन जानी संभव दै । सरसौ, अलसी, अरण्डी मे भी ५ ) ६) रु° की तेजी संभव है । मंगल, गुर, शनि, तीनों ग्रह॒ वक्री 
टै । तिहलन, तेलो मे, भृत, गुड, शक्कर, खाण्ड मे अच्छो तेजी वनेगी, खरीद कर माल वैच । १० ता० से १२३ ता० 
तक सोना, चांदी, तामा मे अच्छी तेजी के योग वनेगे । १४ता० को मिथुन की संक्रान्ति, यद्यपि धान्य भाव सम 
रखतीरहै, तोभी गृह दशा का प्रभाव तेजी कारक रहेगा । २१ ता० आद्रा सूयं का प्रवेश वृहृस्पतिवार में णभ 
है ॥ आगे चलकर सुभिक्ष कासंचारहोगा। १४ता० के आसपास मं वुध, शूक, सूयं का योग मिथुन राशि में होता 
त चावल, गेह, जा का स्टाक करे । मिथुने च यदा णुको-महधेः तत्र॒ जायते, यवगोधूमचणकाः शान्तिश्चैवं 
विशेषतः फलतः सभी धान्यो में तेजियां वेगी, स्टाक करना अच्छा है। २०ता० से २४ ताः तक सोना, चांदी में 
तेजी हो । 

स धनकारक त्तं सास साग्याक्त 
मिति आपाद क गुर वासरे मिधुनेऽकं प्रवेशः । यह | सात, सतत्तर येल से, 
संक्रान्ति पिछली संक्रान्ति स चौथे नक्षत्र प्रथम वारम लगी है | गुणक गुणन मे आठ । 
वारनाम मन्दा विप्रस नक्षत्र नाम राक्षसी, अन्त्जसुखी, अप- | पंच आठ दते भाग कर, 
राह्न व्यापिनी, वैश्यान्‌ हृन्ति, कौलव करणे प्रविष्टा वाहनंवराहः | जानो भाग्य का खाट ॥ 
हरित वस्व, वद्धायुधं, भिक्षान्नं भक्षणम्‌, चन्दन लेपनं, सपं | ७०८७७०८ ८--८५ 
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त १ 
८3 भाग्वाक २, ९, ०, € 


सेव स्त्रीक स्वास्थ्य मं वुटि। {घि ह सूयं लाभ देगा। कई धन २२ चादी योग से उत्तम । 
स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा । ह मा्गोँसेलात्न के संयोग शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम ।, 
लाभ के संध्रोग उत्तम । राज्य पक्ष है । सन्तान की उन्नति होगी । राज- | धन घ्रान्य की वुद्धि हो । यशमान की 
से हित। यत्ना से लाभ। भाग्योदय | पक्ष से हित होगा । मित्रों से लाभ | प्रतिष्ठा वेगी । राजपक्ष से हित 
कै योग॒ र्है। मास की१,३, १२, होगा । गृह कलह से वचे। ५, ८, | होगा । स्तौ सुख उत्तम है । ३, ०, 
२२, २५ ता० नेष्ट हँ । १२, १८, २३ ता० नेष्ट रहै। १३, २३, २६ ता० नेष्ट है । 
स्कर राजप से हित हो। 
सन्तान से हित होगा । 
रोजगार समे लाभ हो। व्यापार, 
नौकरी से लाभ । किसी अजनवी 
से मुलाकात होगी। गृह कलह से 
वच । ४, €, १४, २८ ता० नेष्ट ह । 


=9नृः सन्तान से हितिहो। लाभ 
क्‌ के संयोग उत्तम हो 
राजपक्ष से हित हो । मुकदमे मे जीत 
होगी । पारिवारिक सुख उत्तम हो । 
यात्रा मे लाभ प्राप्त होगा। २, ३, 
७, ११, १३ ता० नेष्ट हैँ । 





& 


जाति, मौलसरी पृष्पम्‌, ताप्र पातनम्‌ । किणोरौ अवस्था (उभी) ८६-- नर्द्‌ 
मृ° ३० धान्य भाव सम । == २३-६ 



























ष गद्‌पर, रोग पर त्रिजय 

& हो। स्परास्थ्य टीकर चले। 

धन लाभ रहेगा । अरिष्ठ भंग होगा। 

सन्तान सुख ठीक रहेगा । यात्रा से 

लाभ होगा । मासन की ४, ६, १९१, 
२२ ता० नेष्ट है| 


मिथन खर्चा काफी हो । 


आमदनी भी रही । 
सन्तान की तरफ से चिन्ता हो। स्त्री 
वास्थ्य ठीक हो । राजपक्ष से हित 
रो । यात्नासे लाम हयो । मास की 
८, ८, १२, २२ ता० नेष्ट है। 
= गुरु चन्द्रमा का योग हित धन धाश्य कौ वुद्धि राजयपक्ष में गुरु चन्द्रमा 
कक कारी है। शत्र पर, रोग वृश्चिक होगी । व्यय भी मीन योग अच्छा हित करेगा । 
र विजय होगी। धन लाभ भी| कारी होगा । शारीरिक स्वास्थ्य | मुकदमें मे जीत हो । व्यापार से लाभ 
गा । सफर में लाभ प्राप्त होगा । | सामान्य रहेगा । सन्तान से हित । हो । यात्रा से लाभ । परिवार सुख 
पपार से हित होगा। ६, ७, €: | व्यापार से हित । यात्रा में लाभ हो । | उत्तम्‌ । मित्रों से सहयोग हो । २, ६ 
३, २३ ता० नेष्ट है । १, ७, ११, १५ ता० नेष्ट ह । €, १२ ता० नेष्टर्है। 


कन्था रोजगार. से हित हो । 

ग्यापारसे हित, भाग्य 
वद्धि हो। धन सम्पत्ति तथा सुख 
सुविधा भी बह़ेगी। राजपक्ष से 
लाभ । सन्तान से सुख । ४, ७, १२, 
२२, २४ ता० नेष्ट दै। 


























तला शारीरिक स्वास्थ्य में 
& शनि मंगल का योग कु 
नेष्ट है । पारिवारिक सुख उत्तम है । 
जमीन जायदाद, गृहं सुख -उत्तम 
रहेगा । राजपक्ष से हित है। 5, €, 
१३, २३ ता० नेष्ट है| 


# देहाती पुरुतक अग्रणच्ञार चावङ्ा बन (दुन 
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ज्ञनं विचार - ४ ता० भाषाढ़ सुदी ६ बुधवार मे बुघोदय हौ र्हा है = कर्मा अच्छी हौगी (| 


।* % ५ ^ वसे प 
बनो णनि मागं हो रहा है।भाषाढ़ सदी १५ शुक्रवार मे वाग का बहना सुभिक्षकारी है दक्षिण की वायुःखंशब होती द वष | 
वा द्वारा शकुन बच्छे ह प्रतीव होते है"शनि मार्गीं यहां सुभि करेगा वर्षा के योग उत्तम ही बनेगे, गल्ला तथा तिलहनी | 
मंदियां संभव हो खकठी है 1 $ श = 
आकाशी लक्षण -आषाढ्‌ सुदी १५ मे जहां तहां देण कं सभी प्रान्तो में व्यापक वषा का योग ज्ञात होता टै % 
की उत्तम बनने की संभावना रहेगी शनि मगल अन्न वृद्धि चाहते ह मगर बृहस्पति ग्रह्‌ का संचार श्रेष्ठ चल रहा है) 


र सव्वाल १०, -- (सोर २५।१६) ईदु-उल फितर, +-शयिनी ११ व्रतम्‌, < वायु परीक्षा, ‰८पूणिमा व्यास पूना" # 
कार म्भः २२।५४ जौयवृतं, <= २७।४), > भञ्चकं समाप्त ‡३, % हृतिक्रा ४ राहुः अनुराधा २ केतु,।२२, >< सायन 
ॐई&, -+-माडारम्भः ११। 


6 | देहाती पुरुतक ॐत्रणड्डाख चावङ्ा बाजार , दिल्ला-६ 
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यह्‌ मास आषाढ शुक्ला तृतीया रविवार से आरम्भ होता है। इसका फल सामान्य से उत्तम है। १ ता० 
से < ता० तक व््रापारिक भिन्सो के माकंट में अच्छी घटा-वदी होगी । स्ख तेजी की तरफ होगा। ठ ता० को 
ककं राशिमें शुक्र काप्रवेण हो रहा है। “यदा दैत्य गुड ककं रसानां वं महर्धता, सर्वं॑धान्य समर्धत्वं-मेधाश्च प्रबला 
भुवि वर्षाके योग वर्ने । खाण्ड, गुड़, शक्कर, घृत, तेल में तेजियां होगी । धान्य भाव सम रहैगे॥ ११ ता० से 
१४ ता० तक सोना, चांदी, धातुतराने मेँ अच्छी घवटा-वदुी के साथ तेजियां बनेगी 1 १५ ता० से कके संक्रान्ति का 
प्रभाव व्यापारिक जिन्सो पर पड़गा । सरसो, लाहा, अलसी,. अरण्डी के भावों में ५) ६) ० की तेजियां बनेंगी । 
घृतादि में भी इरी प्रकार तेजियां होगी । किराते कौ जिन्सों मे गोला, बादाम, किसमिश, रारे में तेजियां होंगी । 
एनि-मंगल के योग का प्रभाव यहाँ भी लोह मणीनरी, कोयला, इण्डस्टियल-आयरन में भी तेजियां होगी। १९ 
ता०से२८ ता० तक माकंटों मं अच्छी घटन्वदीके साथ तेजियां वर्नेगी। खरीद कर माल वेचना अच्छा है। 
, शनिवारी मावस दै । तेजी का रुख प्रवल होगा । 
[१५ रल रधिवार ८५५ संक्तान्ति प्रवेश फल मास भारग्यांक 
1 सू ता० १५ जुलाई को ककं की संक्रान्ति श्रावण कू. 2 रविवार | छ छप्पन चौतीस भे, 
ल्यु को लगती है पिछली सक्रान्तिसे चौथे वार पांचवे नक्षत्र में| करके तेस भाग ॥ 
प्रवेश करती है । वारनाम्‌ घोरा, शुद्र सुखी, नक्षत्र नाम महोदरी, | चौवन अछतीस तीस के, ' 
चौर सुखी, अपराद्ध व्यापिनी, वेष्यान्‌ हन्तु, विष्टिकरणे प्रविष्ठा | योग में वनेगा भाग्य ॥ 
वाहन अण्व, असित वस्त्र, क्‌तायृधं, मिध्रितान्न खिचड़ी भक्षणम्‌, | ५९-1९-२३ >८३४ 
शूद्र जाति दूर्व पुष्पं, कँस्य पात्र, वृद्धावस्था (वेठो) ३० मृहुतौ | ए {३०:८1 इः 
धान्य भाव सम । == ३२--४३ 
भागधुक ०, ५,७, £ 
धन शारीरिक, मानसिक स्वा- 
स्थ॒ उत्तमः रहेगा । धन 
लाभ ठीक होता ग्देगा। स्त्री सुख्रव 
सन्तान सुं उत्तम रहेगा राजपक्षे 
हित होगा । यात्रामे लाभ होगा। 
६, ८. १२, १८. २८ ता० नेष्ट.&) 



































{सि शारीरिक स्वास्थ्य में 
ह बाधा । किसी शुभ कार्यं 
मे धन अधिक खर्च होगा। मानसिक 
चिन्ता बनी स्हेगी। णतु पर, रोग 
पर्‌ विजय हो । स्त्री पक्ष ठीक टै। 
६, ६, १३, २२ ता० नेष्ट है। 


= आमदनी अच्छी होगी । 
कन्या शारीरिक स्वास्थ्य ठीक. 

रहेगा । मानसिक चिन्ता बनी रहेगी । 
आथिक लाभ भी होगा। जमीन 

जायदाद गृह्‌, सुख उत्तम रहै । ७, 
१०. १२ १६२८३ ता०नेष्टदहै। 


शारीरिक तथा मानसिक 
मष स्वास्थ्य खरार रहेगा। 
धन लाभ सामान्य रहेगा । व्यापार 
की गति सामान्य रहेगी । सन्तान से 
हत्त होगा। १, ५. ७, ११, १८, 
२८ ता० नैष्ट दं। 
































शारीरिक स्वारथ्थ उत्तम । 
वृष मानसिक चिन्ता वती 
रहेगी । शत्रु पर, रोग पर विजय 
होगी । स्त्री का स्वास्थ्य सामव्थि 
रहेगा । गृह कलह से वच । 2 ६ 
१३, १८, ८ ता० नेष्ट दै । 


पसिथन शारीर्कि तथा मान- 
५.१ तिक स्त्रास्थ्य ठीक 
रहे । धन लाभ होता रहेगा। 
सःत'न सुगर उत्तम । शध पर, णग 
पर पिजय॥। ४, ८, १८, २०, ३० 
नेष्टर्है। 
ककं शारीरिक दथा म नसिफ़ 
स्वास्थ्य ठीक रदैा। 
जमीन जायदाद मे ज्ञं कायोग 
ह+ सताने सुखहो। रानप्क्ष से 
हित हो। ५, ८, ११ १२, २६ ता० 
नेष्ट है। 


| 





णनि मंगल का योग 

सकर राजपल् मे अच्छा ह।. 

मृकदमे में जीतहो। याघ्रसे लाभ 
हो । रोजगार बरन। रहेगा । स्त्री सुख 
त्तम । सन्तान से हित। ५, ७, १३, 


११, २७ ता० नेष्ट ह । 

कस शारीरिक, मानसिकं स्वा- 
= ` स्थ्य मेंसामान्य त्रूटिहो। 

स्वरी का स्वास्थ्य ठीक रहेगा । सन्तान 

का हित होगा । राजपक्ष से हित 

होगा । यात्रासे लाभ हो।॥ ६, ८, 

१४, १८, २३ ता० नेष्टहु। 




























तला शारोरिक तथा मानसिक 
४ स्वास्थ्य खराव रहेगा । 
धन-धान्य की वृद्धि होगी । स्तौ पक्ष 
ठीक दै।-सन्तान से हित हो। 
राजपक्षसे लाभटोगा15 & १४ 
१७ रष ता० नेष्ट ह। 


शारीरिकं स्वास्थ्य 
वृश्चिक सामान्य रहेगा ॥ 
मानसिक चिन्ता ज्यादा होगी । लाभ 
भी होता रहेगा) सती व सन्तान 


सृख उत्तम है । यात्रा से लाभ होगा। 
५७ १२ शठ ता०नेष्टह। 


देहाती पुरुतक अग्रणल्ार वाव बानार "दिल्ली 




































मोन बृहस्पति ग्रह राजपक्षसे 

हितकारी है। शारीरिक 
मानसि स्वास्थ्य उत्तम रहेगा ।. 
आधिक लाभ भी होता रहेगा॥ 
पारिवारिक सुख त्तम है। ७, €, 
१५ १८, २५ ता० नेष्ट है| 
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प° फा० रवि इट = 
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नक ~ 
- | देषा ष्पुरुतक्त अण्डा चावड़ बाजार ,दिल्ली-ई& 
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_ का प्रभाव हितकारी रहेगा । वर्षाके 
१९ उक्रस्न अुरूवार्य्स्ध 
(स्ट रन्न 





# 





वाहन ठै 1 


से मगल अपने घर काहै। 

शारीरिक तथा मानसिक 
स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । स्त्री का स्वा- 
स्थ्य कुछ खराव रहेगा । सन्तान सुख 
उत्तम । राजपक्ष से उत्तम लाभ। १, 
७, ११, १३, २३ ता०नेष्टह। 


वृष 

















कारक दहै। शत्र, पर, रोग.पर विजय 
होगी । राजपक्ष से हित होगा। २, 
३, ८, १२, १५, २३ ता० नेष्टहै। 


चिथन पारिवारिक सु 
# 1 


उत्तम है। शारीरिक, 
मानसिक स्वास्थ्य उत्तम है । जमीन 





ष्टो। शत्र, पर, रोग पर विजय हो । 
४, ७, १०, १३० १६ ता० नेष्ट हँ । 


= शारीरिक तथा मानसिक 
कक्‌ स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । 
स्त्री पक्ष ठीक है। सन्तान से हित 
हो । रोजगार ठीक रहेगा । यारा से 
लाभ प्राप्त होगा । ५, 5, १९१, १४; 
१७ ता० नेष्ट है। 


शिस्थो जायते च महीभुतः। मूर्ध स 








शारीरिक, मानसिकं स्वास्थ्य 
ठीक रहेणा । सन्तान के धर 
मे शनि कुठ स्वास्थ्य मे चिन्ता 






जायदाद, गृह सुख मे वाधा है, स्ं्ञट 





[क [ = 
भगस्त सन्‌ 1984. ई० का मासिक भदियकल 
अगस्त का यह्‌ महीना मितिश्रा 
काप्रवेणहौो रहा है। त्रपा की कमी, वायु 
मे मंगल आ रहा है “यदा वृष्क रा 
नैतिक गतिविधि खराब है। सभी जिन्सों मे तेजियों के योग ह 
तेजियां संभव हैँ । चावलों मे दालों मे भी तेजियां होगी । गड, शवं 
होगे । ७ ता०्से १२ ता० तक सोना, चांदी, ताबा, लोहा, 
खरीद कर माल वेचे। १६ता० को सिह की संक्रान्तिका 
है । ३० मृहतीं है, कुछ शुभफल देगी । वर्षा के योग मासान्त मै अच्छे वनते नजर 
नोट-मास के आरम्भ में मन्दा, मध्यमे तेजी, अन्त में फिरम 

योग मासान्त मे ठीक है| 


संक्रान्ति प्रवेश फल 


मिति भादोवदी पंचमी गुरुवार सिह संक्रान्तिः प्रविष्ठा । यह्‌ 
पिछली संक्रान्ति से पांचवे वार पांचवे नक्षत्र में लगती दै। उभी 
२० महतीं है, वैश्य नतंकादिको को हानिकारक है) योग॒ तथां 
| वार कां फल इस मासमे शुभ दै । कौलेव करण रे 
तेजियां बढ़ायेगी । वरुण मण्डल में वासा है भच्छी 
बनाती दै। वारनाम मन्दा 





{खि शारीरिक तथा मानसिक 
। ह स्वास्थ्य खराब रहेगा । 
भाई बन्धुभों से ज्ञ्ञटहो। सुमे 
बाधा हो । सन्तान से हित हो। स्त्री 
सुख ठीक रहेगा ॥ ४, ६, ८, १३, 


२३ ता०नेष्टदहैं। 

न्धा व्यय की अधिकता 
कन्य रहेगी । धन लाभ मेँ 
बाधा होगी । स्त्री सुख, सन्तान सुख 
ठीक है। राजपक्ष से हित हो। 
व्यापार से लाभ हो। ५४७, १०, 
१४ ता० नेष्टरहै। 





शारीरिक स्वास्थ्य में 
तुला बात रोग बढ़ । मान- 
सिक चिन्ता बढ़ी रहे । स्त्री, सन्तान 
से हित हो । व्यापार से लाभ हो। 
राजपक्ष से हित हो। €, ठ, ११, 
१२२२ ताण०नेष्टहै। 


बुरिचिक 


शारीरिक स्वास्थ्य 
मे ्‌,टि, मानसिक 
चिन्ता बनी रहे । स्त्री सुख ठीक है । 
सन्तान से हित. दहो। रोजगार भी 
ठीकहै। यात्रासे लाभ। ७, €, १३, 
२९१, २२ ता०नेष्टरहैं। 


बण सुदी पंचमी बुधवार से आरन्पर हता ह । २ ततप 
का प्रकोप हो । राजनैतिक्त वातावरण विक्ष्व रेषा ; १२ ता०को वुरिचिक 
वं द्रव्या्णा-नृपाणां कोपमा दिशेत'” भतः राज 
गेहु, चना, जौ, मटरा आदि धान्यो भे ४) ५) रुकी 
कर, चीनी, घृत, वेजिटेविल गायल के भाव तेज 
पीतल, धावुवाने मेँ अच्छी घटा-वद़ी के साथ तेजियां बरगी । 
रभाव कुछ सामान्य रहैसा 4 वृहस्पति में संक्रान्ति लग रही 


 प्रविष्ठ कुठ 
वर्षां के योग 
„ मन्दायां मन्दता्ञेणा सवं धान्येषु 
, सर्वदा, शुभ है, अग्तिकोण में दृष्टि है । शूकर वाहन, बैल उप 
















ॐ 


सह्‌ राम शुक्र 


अति हं। 


न्दा, अधिकांश जिन्सों मे संभव है । संक्रान्ति 


मास ाग्याक 
दो, पांच, नौ, सात मे, 
वाईस को दो जोड ॥ 
बारह, चौदह मेँ सजे, 
भाग्य भक का योग ॥ 
२ >< ५-1९-७ {२२ 
१२०८१४१२ 
== २२- ३ 
भाग्या २,५,६, ७ 
शारीरिक तथा मानसिक 
धन स्वास्थ्य ञच्छा रहेगा । 
पारिवारिक सुख ठीक । व्यापारसे 
हित हो । राजपक्षसे भी हित हो। 
यातना से लाभ प्राप्त होगा । ८, ११, 
१३, २२ ता० नेष्ट रहै। 


चक्तर णनि गृह वात दोष 


करेगा, बाकी पारि- 
वारिकं सुख उत्तम । मानसिक चिन्ता 
भी रहेगी । लाभ बराबर रहेगा । 
राजपक्ष से हित है। ४,८, १२ 
२१, २३ ता० नेष्ट रहै। 


= राजपक्ष से लाभ हितकारी 
कभ होगा । शारीरिक, मान- 
सिक स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । राजपक्ष 
से हित होगा । सन्तान से भी हित 
होगा ॥ यात्रा से लाभ होवे। ५, ८, 


११ २२ ता० नेष्ट हैं| 

बुहस्पति बराबर लाभ 
मीन देगा । रोजगार ठीक 
रहेगा । शारीरिक तथा मानसिक 
स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । राजपक्ष से 
हित होगा । ६, ८, १०,.२३, २६ 
ता० नेष्ट ह। 


9 देष्टाती पुरुक अ्रणएड्डार वावङ्क बाजार , दिल्ली. ` 


न 
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आआकाल्ली विचार ६ ताण मेबुघ मार्गी © ५ 

शङ हो रा है । सिह्‌ राणि सूयं शुक्र का योग १६ ता० तक स मास 
भ बायु का प्रकोप शोगा । सिह शूक जो होय भवानी चले शर) ] 
संचार रहेगा । तेडी हर व्यापार को जिन्सं श मँ बदेगी । + ५ ५ मंगल तथा सूयं शूक्रन जानने चाहियेधवायु का 

आकाशो लक्षण-- बादल का संचार ज ज्यादा शो नही 

शुभ आत नहीं होते ह । बीमारी पशुम भी इ ए 0 दीह ती नन 
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सितम्बर सन्‌ 1984 ई० का वाचिक भविष्यफल ॐॐ 


मह्न मिति भादीं सदी सप्तमी णनिवारसे आरम्भ टोतादै। ग्रहव्णासे ता० ४६ तवः व्यापारिक जिन्सों 
मे घटा-वद्ी के साथ मन्दीका योग वने, जवक्रि मन्दी मे खरीद करना व्यापास्कि जिन्सों म अच्छादहै। १६ता० 
बाद धीरे-धीरे तेजियां वेगी । गेह, चना, जौ, मटर, मव्का हर प्रकार की दालों मं तेजियां वनेगी । संक्रान्ति भी तेजी 
कारक दै । राजनैतिक वातावरण अनिण्वित ओर विक्नुव्ध ही वनाग्दरेगा | ध्रजामे प्या हो रोगोषद्रव बढ़ । गुड़, 
शक्कर, चीनी रसादि पदार्थं तेज रहैगे, ४) ५) रु° की तजी गुड, णवर, गल्ला मे भी ३) ४) रु° की तेजियां 
बनेगी । ६ ता०्से १२ ता० तक सोना, चादी मे ८) <) ० की तेजि्ां वनेगी, खरीद कर मालि वरैचे। किरानाकी 
वस्तुभों में भी अच्छी घटा-बढी के साथ १५ता० तक मल्दियो का रुख रटेगा । मन्दी के ञञोकोमें हर दस्तु किराने की 
खरीद करे अणो तेजियो के योग बनेगे, द्राक्षा, षटुवारे, बादाम की खरीद करे हल्दी, धनिया भी । राजाओं मे विग्रह्‌ हो । 
गज संक्रामति व वाहन है । घटा-ब्रही के साथ व्यापार में १५ ता० वाद मासान्त तक तेजिधोंका रुष बनेगा ।' 


[० ए नः रि र 
१६ सिंतप्कर्‌ शानिवार ८ ५. 9 संक्रान्ति प्रवेश फल मास भाग्यांक 
सिति आसोज वदी & रविवार ता० १६ रितम्बर को| ग्यारह, तेडस, नौकेसाथ 


„6 ०९ कन्धा की संक्रान्ति पहली सक्रानिति से चोधर वारः, चोधे नक्षत्र | वत्तीससे वन जावे भाग्य, 
पर लगती दर । प्रगल्भावस्था! (वैरी) मृ० ३० है । पित्त, वायु | नरेषन, छियासटं जोड़ो 











प्रकोप करती टै । उपद्रव कारक दै 1 अग्नि मण्डल में संक्रान्तिका | सात, इक्यासी ठाईस, 
व्रापादहै। यह धान्यादिकोंमेतेजी का गुचकद्धै। प्रजा में पीडा पकड़ो भाग्य । 
] हो, बार नाम घोरा मंहगाई वदृ, दक्षिण दिना मं संक्रान्ति का | १५-1-९--२२>८३२ 
छै गमन दै । दक्षिण देशों मे प्रजामे पीड़ा ज्यादा हा । नंति दिशा | ५३६६८३६ {र 
२ |मेंभीदोप वदे । गज वाहन, रक्त वस्त्र, भोजपन्न कंचुकी, गो 1 
रा| ~ <44/ 2 धि ३३ 
न १ ^ | रोचन लेपन, विल्व पृष्प धारण ॥ भाग्यांक- ०, २, ६, ८ 

























न्तः णारीरिकर तथ। मानसिक 

मष स्वास्थ्य उत्तम रहेगा । प्त्री 
पक्ष से चिन्ता होगी । सन्तनि से दित 
होगा । राज पक्से हिति होगणा । स्त्री 
पक्षसे कष्ट । ता० १, ९ {०, १८ 
२४ नेष्ट टै। 


१ उदर्‌ विष्रति का दोप 
सह्‌ रहै । मानसिक चिता 
वनी रहै । परिवारिक विता भी 
रहेगी । जमीन, जायदाद, गृह्‌ मुष 
उत्तम हो । एवरु पर विजय हो। 
ता ९, ८, € १२, २२ नेष्ट दं। 






धन वृहस्पति धन मं दही है। 
णारीरिक तथा मानर्कर 
स्वरथ उत्तम रहेगा । रोजगार से 
दितहोगा। राजपक्ष से शी दहित 
होगा । यात्रासे लाभ होगा । ता० ८, 
११, १३, १७, २८ नेष्ट है । 


यकर शारीरिक स्वास्थ्य दीक 
रहेगा । जमीन, जायदाद 
गह्‌ मुखर उत्तम रदैगा। राज पक्ष समे 


दित दो । रोजगार सही रहे । यण- 
मान प्रतिष्टा वद्गी। ता० €, ५२, 


{४ १६, २९, २७ नेष्ट है । 
कथ शनि शुक्रका योग आवें 
3 ` स्वास्थ्य .मं खरावौ लाता ` 
टै । णारीर्कि तथा मानसिक स्वा- 
र्य खराव रटेगा। सतान का हित 
होगा । रोजगार टीक रटेगा 
ताऽ ८, १०, १३, २५ नेष्टहै। 
पत ति 
शारीरिक स्वास्थ्य में 
नरटियां वने । सन्तान सुख उत्तम । 
यात्रासे ह्ितिहो। धन व्येयमे कमी 
तथा लाभ अधिक होगा । ता० €+ 
११, १४ २४ २६नेष्टह। 


























~ शारीरिक रवास्थ्य 
कन्या मध्यम 1 मानसिक स्व।- 
सथ्य त्रेष्ट। धन लाभ म वाधा ' 
भाई बन्धो से हित । जमीन) जाय- 
दाद, गृह सुव प्राप्त हा ।ता० ७, 
€, ११, १४, २८ नेष्ट ह । 
शारीरिक, मानसिकं स्वा 
तुला स्थ्य मध्यम रहेगा । धन 
लाभ बरावर होता रहेगा । पात्रा स 
लाभ होगा । यशमान प्रतिष्टा 
वद़गी। रोजगार ठीक रटैगा। 
ता० ८, १२८ २३ नेष्ट द। 
स्वास्थ्यं 


तु श्चक मध्यम रहेगा ॥ 


व्यय की अधिकता यनी र्टेगी । 
यात्रा से लाभ होगा। रोजगार उत्तम 
रहेगा । शत्रु, रोग पर विजय होगी । 
ता० €, १०, १४, २४ नेष्ट हं । 







वष मःनसिक चिता वनी रहेगी । 
शारीरिक स्वास्थ्य टाक 
देगा । व्यापार से लाभ दगा । 
पुत्रसे लाभ दहोगा। स्त्रीने कष्ट । 
व्यापार मे उन्नति होगी । ता ३, 
७, ११, १५, २३ नेष्ट र। 






































सि शारीरिक स्वास्थ्य 
युन्‌ उत्तम रदगा । मन्तान 
सुर उत्तम । शत्रु पर, सग पर विय 
ही । रोजगार ठीक वरना रटेगा। या 
यात्रासे लाभ होगा । ता० ८, ८, 
१२, २२, २४नेष्टद। 
क ८ धन लाभ उत्तम । जमीन 

जाथदाद, गृह सुख उत्तम । 
शत्रु पर, रोग पर विजय हो । स्त्री पर्न 
से हित हो 1 यात्रासेलाम हो । ग्रह्‌ 
कलह-से व्च । ता० ५७, €, {३ 
२३ नेष्ट है। 


| देहाती पुरुतक्त ॐ्रणड्डाख चावड़ बानाए ' दिल्ली | 
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मिति मासोज सुदो १७ सोमवार से कार्तिक सुरी ८ बुधवार संवत्‌ २०४१ तक । शकाब्दः १६०६ । मुसलमानौ मास ५ मुद्रेम 







हिण्ले ५ सफर १४०५ तक 1 --...- भारतीय आश्विन € सोमवार से, भारतीय कतिक & बुद्धवार तक । 
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ता सोमार को मृगभििरा नक्षत्र होना शुभ है । १६ ता० तुला वी संक्रा 
डरद्ै। र१ता०्सेरे४्ता तक बादल वर्षाका होना शुभ नहीं होगा। 
आाकाी लक्षण--यहां मौसम साफ रहेगा ग्रह 
रहेगा यह मित्र प्रह योग जनता के बास्ते हितकारी है । 
->स्वती पूजनम्‌, स्वती विसर्जनम्‌, ".“ पंचका रम्भः १७।५८, 
पंचक समप्त्‌ १६।८, >< तुलायां बुधः २६ भूषामे भोमः 
हेमन्त ऋतु मारम्भ : विशाखा २ एनिः 
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६) राष्ट्रीय कातिकारम्भः, < सायनं वृश्चिके5%' 
चन्द्र दशन ३० भ्रातृ २, £ गोपाष्टमी । 
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कहीं-कहीं वर्षा भी हो तो यह शकुन अच्छा है । १५|| 
न्ति मंगलवारी दुभिक्षकारी है फसलों ` को नुकसान का | 
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यह्‌ मारा मिति आप्ताज सुदरी सप्तमी सोमवार से आरम्भ हौतादहै। ट ता० से € ता० तक सना जद 
धावुबानि मं अच्छी घटा-वदरीके माथ ५) ६) र्‌० की तेजी आवेगी । गेह, चना, जौ, मटरा, मक्का, बाजरा भी 
तेज होगा । ४) ५) = कौ मन्दी का ज्ञोकरा मोटे अनाज मे यहां संभव है, तुरन्त माल खरीद करें। देशी मास 
यहां मासोज पडतादै। पाच मगलवार्‌ इममे पडते हैँ । हर व्यापारिक जिन्सों मे तेजी का स्ख रहेगा] हर 
प्रकार की दाते उड़द, मूंग, मोठ, चावलों की खरीद अच्छो रहेगी । धातुत्राना, सोना, चांदी में संक्रान्ति का प्रभाव , 
तेजी का पड़ता दै । गड, खाण्ड, शक्कर, चीनीमें भौ अच्छी घट~वद्ोके साथ ४) ५) ० फी तेजी के वनने के 
योग पये जति] फरिराने कौ वस्तुं मं काली मिर्च, हल्दी, बादाम, षछुभारा, पिस्ता, चिरौजी म भच्छी तेजी 
बनेगा । हर्‌ घटे भाव्र खरीद करना अच्छा टे। सरमों, अलसी, अरण्डी, तिल, तेल वेजिटेविल आयल के भावों प 
घटा-वढ़ी के साय तेजियां वनेगी । ५) ६) ० की तेजिधां आ जाना सामान्य वातै । ग्रह दशामे शनि सूर्यं का 
कायोग, मगल वरालौ संक्रान्ति तेजी अवण्थ लाधेगी । १४ता० से २४ ता० तक ह्र घटे भाव दीपावली तकं ऊपर 
को जिन्सो कौ खरीद अच्छी है । 












< ~ _ _ सक्रातिप्रकेशरून [` सा जन्वक 
क) तिक्र वदी पष्टी मगलवारमेंतुलाकी संक्रान्ति विट्ली | तीन, चार के गुणन में, 






सकरन्तिस् तीसरे वार चौथ नक्षत्र मे वुद्धावस्था (वैरी) १५ देवो छ\का साग । 
महतीं संक्रान्ति धान्य भावतेज करती दै । वरण मण्डल मे क्रान्ति | चौदह जोड़ो पांच गुणो, 
क वामा दै । धातुवानेमं तेजी वदृ, महोदरी सज्ञा मक्रान्ति की| दडे मे देखो भाग्य ॥ 
दै । जनता मं कष्ट भयहो । धान्यम तेजी लावे, पशर्िम दिणामें | ३; 









गमन ह अतः पर्चिमी देशों मं कष्ट हो, वायव्य कोण मे दृष्टि ११९ ६४--१० 
है। वाधन्य दिगा महति हो । अएव वाहन, सिह उप बाहून --२५--\२ 






असित वस्त्र, चमं कचुक्री, स्वर्णे भूषणं, विडी भक्षणं, ब्राह्मण | भाग्याक १, ५, ८, ४ 


जाति दहै । 
सिहं भाई वन्धु परिवार मे 
ह चिन्ता हो।. गृह नुख 
उम हो । सन्तान सुख भी टीक 
गदर । स्त्री पक्ष, राजपक्ष ठीक रटगे 1 
राजगार ठीक रहेगा। ५, ॐ, €, 
११, १५, २२ ता०नेष्टदहै। 
































“ जत्तः शारीरिक तथा मानिक 

मत स्वास्थ्य उत्तम रटे । रोत्र- 
गारटीकरहै। स्त्री के स्वरान्् में 
वाधा। यात्रा स लाभे प्राप्न हागा। 
ग्रह कलह मे वचं । १, ५, €, १२, 
२३ ता० नेष्ट दै। 


धन वृहस्पति मंगल का योग 
शारीरिक स्वास्थ्य शरीक 
वनाय रघ्रेगा। व्यय करी अधिक्रना 
वनी रहेगी । आमदनी भी ठीक 
चलेगी । सन्तान से हित । १२, १२, 
२२, २८ता० नेष्टदै। 


सकर णनि ग्रह्‌ सूयं के साध 

राजपक्ष मं उतर चट्‌।व 

लायेगा । मूर्यं नीच का है, णनि उच्च 

का है। इममे उत्थान पतन ज्यादा 

होगा । यान्ना से लाम | ८, €, १३, 
२३ ता० नेष्ट टै। 














































वत णारीरिकि स्वद्व टीकर 

2 ` रद्‌। मानसिक चिन्ता वनी 
रहे । राजप्क्षसे हित दौ । रोजगार 
ठीक रहे। यारा से लाभ प्राप्त 
होगा। २, ६, १०, १३५ २८ ता० 
नेष्ट है। 


मिथन सन्तान के स्वास्थ्य 
<“ मं वाधा। स्वये फा 
स्वास्थ्य टठोक रहै । रोजगार से हिति 
हो । राजपक्षसे हित दहो । यात्रा मे 
लाभ प्राप्त होगा। ३, 5, &, १२, 
२५ ता० नेष्ट है। 


ककव जमीन जायदाद, गद्‌ मुषमं 
वाधा हो। सन्तान सुधर 

उत्तम रट्‌ । तरु १२, रोग पर विजय 
हो । व्यथ कौ अधिकता वीं रहे। 
याता मं हति होगी । 4 ठ, १०, 
६८, ५३ ता० नेष्ट दट्‌ं। 


कन्था ग लगन बधा । 
न्या पारिवारिक सुख 
साभान्य रहे । जमीन जायदाद, गृह्‌ 
सख उत्तम । सन्तान सुख उत्तम । 
राजक से हिति हो। ६, ८, १०, 
१२, १८, २३ ता० नेष्टदं। 
































कथ भाग्य चक्र मे उधल पुथल 
<“ दै तो भी शनि हटि 
करेगा । मानसिक चिन्ताएु रहेगी । 
सन्तान से हित हागा। स्त्री पक्ष ठीक 
है । यात्राम लाभ होगा| १०, १५ 
२१, २४, २५ ता० नेष्ट है। 


मोन राजपश्न मे वृहस्पति मंगल 

का योग उन्नति तथा. 

हिति करेगा। स्वास्थ्य भो टीकर 

रहेगा । सन्तान से हित होगा । राज 

मागं बहुत प्रशस्त है । ११, १३, २३, 
२६० २८ ता० नेष्ट दै। 











तला शारीरिक तया मानिक 
५ स्वास्थ्य मे वाधाएं हो। 
धन लाभ वराबर होता रहेगा । 
पाटिवारिक सुख सुविधा वी रहंणी । 
यात्रा से लाभ। €, १३, १५, २४, 
२७ ता० नेष्ट है । 


वश्चिक व्यय की अधिकता 
^ बनी रहेगी । आम- 
दनी भौ टोती रहेगी । राजपक्ष से 
हिति होगा । मनि प्रतिष्ठा वदेणी। 
रान्तान से हित होणा1 १०, ११ 
१८, २५, २८ ता० नष्ट है । 

























नवम्बर सन्‌ 1984. ई० मुख्य त्यौहार 


मिति कालिक घुवौ 5 गुरवार सवत्‌ २०४१ वि से मगंशीपं 4 सुरी ८ शु्गार षवंत्‌ २०४१ वि° तक । 
१९०६, ` सफर ६ हि° ज्ञे रविलावल ६ ह° सन्‌ १४०४ ह° तक । भ्मरतोय कातिक १० से भारतीव भा्गघीवं ९ तक । 
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च सन्‌ 1984 ई० का मासिक भविष्टफल 


यह मास मिति कातिक्‌ सदी ८ वृहस्पत्तिवार से मस्र होता दे । सम्वत्सर २० रक्तन क्न वृश्चिक 
राशिमेंबरुधकाप्रवेशटहोरहादै। ६ ता० को मकरमें मंगल हो जायेगा । वृधो वृङिक राशिस्थो घत तंल महर्घता, 
सूभिक्षसवरधान्यानां-लोकानां शुभ भवेत्‌ ॥१॥ मकरे च स्थिते मौमे घृत तल मठरघ॑ता, सुभिक्षं सर्व धान्यानां-लोकनांदुःखः 
पीडनम्‌ ॥३॥ अतः रसादिक पदाथे इम मास में अच्छे तेज हों। गल्ला भी ज्यादा मन्दा नहीं होगा । गेह, चना, जौ, 
मट्रा आदि धान्यो में ४) ५) ० की तेजी वने । सरसों, लाहा, अलसी, अरण्डी मे भी ६ ७) सु कौ तेजी हो। 
रई, कपास, पाट बारदानामें भी तेजी हो । १४ ता०से २८ ता०. तक सोना, चांदी, धातुवाने मेण) १० ) रु° कौ 
तेजियां बननी संभव होगी । १६ ता० बाद कछ मन्दे की ग्रह चाल रसादि पदार्थ घृत, वेजिटैव्रिल आयल, तेल भादि 
तेज हों । वृश्चिक की संक्रान्ति लगने के वाद हर वस्तु के माकंट में अच्छी वटा-वदी के साथ तेजियों का वातावरण 
वनैगा। वस्त्(दिकों परे भौ तेलिया अरनेगी । पूवं प्रान्तों में राजनेत्तिक वातावरण विक्लुच्ध होना । 




































संक्रान्ति प्रवेश फल 
मिति मा्गणीपं क्‌-७ गुरौ वृ्विकेऽकंः, पिछली संक्रान्ति से 
तीसरे वार चौथे नक्षत्र मे प्रविष्ट होती है । वालावस्था (बेटी) 
१५ सुहत है, तेजी सूचक है, अग्नि मण्डल मे संक्रान्ति का वास 
रै, दुमिश्च कारक अनावृष्टि सूचक फल होता है, गुरुवार मेँ लगने 
, से विशेष तेजियां नही जागी । वारनाम मन्दा कहलाती है । पूर्वं 
' दिशा में गमन होगा । श्वेत वस्त्र, भुशुण्डी आयुध, तिह वाहन, गज 
उपवाह्न, श्वेत कंचुकी, कस्तुरी लेपन, चंक पूष्प धारण शाली 


भक्षण स्व्णं प्ात्त हस्त है । 
सि जमीन जयदाद, गृह सुख 
ह उत्तम रहे । सन्तान सुख 
उक्तम । शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य 
उत्तम । यणमान प्रतिष्ठा वदे। 
यात्तासे लाभ । मासकी१, ५, ८) 
१३५ २१ ता० नेष्ट हैं| 


कन्या धन सा उत्तम । भाई 

बन्धुओं का सुख उत्तम । 
जमीन जायदाद, गृह सुख उत्तम । 
स्त्री पक्ष रो लाभ हो। ण्णमान 
प्रतिष्ठा बह । यात्रासे लाभ। मास 


की ७,९, ११ २२,२६ताशनेष्टहै। 
शारीरिक स्वास्थ्य में 


तुला वाधा । मानसिक चिःता 
वनी रहे। यशमान प्रतिष्ठा ठीक 
रहे । व्यवसायसे हित हो। जमीन 
जायदाद, गृह सुख उत्तम हो । मास 
की ८, १०, २१, २३ ता० नेष्ट है । 


वश्चिक राजपक्ष से यश 


मान प्रतिष्ठा बढे। 
यात्रासे लाभ हो। शारीरिक तथा 
मानसिक स्वास्थ्य उत्तम रहे। स्त्री 
व सन्तान से सुख । मास की ६, ७, 
६, १३, १४, २४ ता० नेष्ट है 1 


मास भाग्यांक 
पाच, पन्द्रह, सात्तमे, 
लगे जो बीसा भारा ॥ 
अटार्टस, चौँतीस योग मे, 
इक्कीस भाग से भाग्य ॥ 
५-1- १५>८७--२० 
२८ |-३४---२१ 
== ८५-३६ 
भाग्यांक १, ५, ६, € 
धन शारीरिक तथा मानसिक 
स्वास्थ्य उत्तम रहे। धन 
लाभहो। पारिवारिक सुख उत्तम 
हो । यशमान प्रतिष्ठा बड़े। राज 
पक्षसे हितहो। मासकी ५, ८ 
१०, १५० २३, २६ ता० नेष्टहं। 


शकर शारीरिक रवास्थ्य मेँ 


मग्ल वाधक है। मान 
सिक चिन्ता भी रहेगी । आथिकलाभ 
होता रहेगा । रत्ती स्वारथ्य उत्तम 
रहेगा । मास की ८, ११, १३, २३, 
२८ ता० नेष्ट है। 







































मेष शारीरिक तथा मानसिक 

स्वास्थ्य टीक रहेगा । 
भाग्य वृद्धि हो। रोजगार ठीक; 
राजपक्नसेहितहो। यात्रा से लाभ 
हो। मासकी १,२३, ८, १६, २२ 


ता० नेष्टहैं। 

वष शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम । 
< ` शत्रु पर्‌, रोगपर विजय । 
रोजग।रसेलाभ। यात्रा से हित । 
पारिवारिक सुख उत्तम । राजयक्ष से 
हिति हो। मास की २, ४, ९, १५, 
२२ त° नेष्ट है। 


सन्तान युख उत्तम । 
(त 


शारीरिक स्वास्थ्य 
ठीक रहे । स्त सुख उत्तम । मंगल- 
तार का त्रत करे, जिससे रोगो- 
द्वन दहो। यात्रा से लाभ। मासकी 
३, ८) १६, २४ ता० नेष्ट है । 



















































4 












































क शारीरिक तथा, मान 
७9 सिक स्वास्थ्य उत्तम 
रहेगा । पारिवारिक सुख हो । संतान 
सैदहित हो। रोजणंर से लाभ। 
शत्रु प्र, रोग षर विजय । मासिकी 
८, १०, १४, १६, {८ ता० नेष्ट है । 
मीन भाग्योदय | होवे । उत्तम 

लाभ होवे।॥ यशमान 
प्रतिष्ठा वढे। यात्रा से हित हो । 
सन्तान मुख उत्तम हो । राजपक्ष से 


देतहो। मास की €, ११, १३, 
१७ ता० नेष्ट है । 




























कक शारीरिक स्वास्थ्य ठीक 
हे । स्तीके स्वास्थ्य में 
खराथी मंगल करता है । राजगक्ष से 
दितिहो। यारा से लाम। सन्तान 
स युख। मास की ४, ९, १२, .१८, 
९२ ता०नेष्टहू। 
























चावडी बाजार,वोक बडशाहबुला 
दिल्ली-110006. फोन : 261030. 
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र दिसम्बर सन्‌ 1984 ई० का मासिक भविष्यफल ॐ8 


यह मास [मति मागां शुक्ला नवमी जत्निवार श्च जस्र । र्हा ह। १ताऽमे हतक स्तानाोदाः धातु 
वाने में अच्छी घटा-बदी के साथ तेजिर्यां बनेगी । गेहं, चना, जौ, मटरा आदि मोरे अनाज तेज होगे । ४) ५) रऽ की 
तेजियां वनेगी । रुई, कपास, पाट, बारदाना, वस्त्रादिकों मे तेजियां हों । सरसो, असी, अरण्डी, तिलहन के भावों में 
५) ६) रु० को तेजी वते । धृत तैल वे जरैत्रिल आयल मन्दे के क्षटकों मँ खरीद करर । करिराने की वस्तृओो में भी अच्छी 
घटा-वदी के साथ तेजी का वातावरण बनेगा । मकर राणिमेणुक्ररेताण्से ही खेती में नुकसान करेगा, फलतः 
तेजियां बहेगी । “मकरे च यदा शुक्तः सरवंसस्य विनाण कृत्‌ । जायन्तेऽत्र महूर्वाणि नाचार्या विचारणाः” फलतः ग्रह चाल 
तेजी की ही रहै । खरीदकर्‌ मालवेचनेसे लाभ होगा । कुम्भका मंगल भी रक्तादि पदार्थो कौ तेज करेगा 1 राजनंतिकर 
वातात्ररण भी विशनु्च हो सक्ता है । सूपं गु का यौग १५ता० से अच्छी घटा-बी मे क जिन्सों मे मन्दी के सोके 
देगा, वहां खरीद करना अच्छा है। 






१५.दस्मबृर्‌ शनिवार सक्रान्ति प्रवैश फल मास्त साग्याक्ग 
¢ ० र दश, पिति पौष कृ. ७ सप्तमी शनौ० धनुप्यकंः, यह्‌ संकान्ति चौदह, चव्वन नौ के साय, 
व 






८ | पिली संक्रान्ति से तीरे वार तीसरे नक्षत्र पर' लगती है। 
वारनाम राक्षसी, चण्डालान्‌ सुखदा, नक्षत्रनाम मन्दा, विप्रानपि 
खदा, अपराह्न व्यापिनी, वष्यान्‌ हन्ति, वालवकर्णे, प्रविष्टा 
वाहनं व्याघ्रः, पीत वस्र, गदायुधं पायस्‌. घक्षणम्‌, ककुम 
लेपनं, रौ्ठपात्रम्‌, कुमारी अवस्था जभौ मुहर्ती ३० धान्य श्राव 


> सम। 


चेत शारीरिक तथा मानसिक 

चिन्ताएं वेगी । राजयक्ष 
मँ सूयं गुरु का योग उत्तम.लाभ 
देगा । पवार सुख उत्तम रहेगा । 
सत्री सुव उत्तमह। १,५,७, १०, 
१४, २३ ता० नेष्ट हं । 


वृष शत्रु पर, रोग पर विजय 
वृ होगी । मानसिक विन्ता 
बनी रहेगी । राजपक्ष से हित होगा । 
यात्रासे नाभ प्रप्त होगा । रोजगार 
से हित होगा । २,४, ६, ११, १६ 
त।० नेष्ट है| 


मि न सन्तान के स्वास्थ्य में 
६। चिन्ता, स्वयं का स्वा- 
सथ्य उत्तम । स्त्री पक्ष.उत्तम। शात 
पर, रोग पर विजय । राजपक्ष से हित 
हो । यात्रासेलाभ। ३, ५, ८, १२, 
(७, १७ ता० नेष्ट है| 


भाग पिच्छतर का हाथ । 
वातृन काहर में भाग, 
दोके साय गुणन से भाग्य 
€ ० १४०८ ५४-- १५ 
२०८७ -५२ 
„ ==२३५--५१ 
भाग्याक्‌ ०, ९, 5, 8 


धन खचं बटुत होगा। पारि 

वारिक सुख सुविधा होगी । 
राजपक्ष ते हित होगा। स्त्री पक्ष 
ठीक रहैगा। व्यापार मेँ उन्नति 
प्राप्त होगी।. ४ ९, १०, १३, 


२४ ता० नेष्ट ह| 

मकर एम कामा मे व्यय अधिक 
हा। शारीरिक, मानसिक 

स्वास्थ उत्तम रहेगा । राजपक्ष से 

दित हो। वात्र मे लाभ हो । परि- 

वार्‌ सुल उत्तम ।५, ८, १५ २४, 

२९, ३० ता० नेष्ट है । 


राजपक्ष से, हितः ्े। 
 _ रोजगार उत्तम रह । यश 
मनि प्रतिष्ठा वदे। शारीरिक तथा 
मानसिक स्व।स्थ्य उत्तम रहे । यात्रा | 
से लाम प्राप्त होगा । ६, €, १९, 
१५, २३, २६ ता० नेष्ट &। 


मोन वृहस्पति सूं का वों 


रानपक्ष मे मान बढाता 
है। आशथिक्र लाभ ठीक. रहेगा । 
रोजगार सही। शारीरिक स्वास्थ्य 
ठीक रहेगा । ६, ९, ११, १५, २३ 
ता० नेष्टहै। 























































सिह शारीरिक स्वास्थ्य उत्तन्‌ 
र रहे। धन लाभ होवे । 
परिवार सुख उत्त१्‌ । जमीन जायदाद, 
गृह सुखं उत्तम । एतु पर, रोग पर्‌ 
विजध हो। यात्रा से लाभ होगा। 
५, ७, €, १०, १४ता० नेष्ट है । 
















































कन्या शारीरिक स्वास्थ्य 

उत्तम । मानसिक चिन्ता 
बनी रहै । राजपक्ष से हित हो। 
यातना में लभ हो । स्त्री सुख उत्तम । 
किसी अजनवी व्यक्ति से मुलाकात । 
४, 5, ११, १५, १६ ता० नेष्ट ह| 


तल्ला घन लाम होगा । परि- 
= वार सुख श्रेष्ट । जमीन 
जायदाद्‌, गृह सुख उत्तम हो । राज- 
पक्षसे हित हो । यत्रा से लाभ हो। 
ग्रह॒ कलह्‌ से बचे । ५, €, ११, १४, 
१७ ता० नेष्ट है। 


शारीरिक स्वा्थ्यं 
वृश्चिक मे वायु बाधाः। 
मानसिक. चिन्ता बनी रहे । सन्तान 
से हितहो। यावा से .लाभ हो। 


गृह कलह से वर्चे। १,३, €, ठ 
१३, २३, र्ठता० नेष्टः है ॥ 


स्तक मंड 7२ ५९००) 
















































































` शारीरिक, मानसिक सराः 
ककं स्थ्य उत्तम रहेगा। शत्र 
पर, रोग षर विजय । राजपक्ष ते 
हित । रोजगार से हित। यात्रासे 
हानि प्राप्त होगी । ४, ६, &, १३, 
१८, २८ ता० नेष्ट है। 
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(® क्क नारत का रचसव तथन सार पर भारत का वचस्व तथा भारत का संसार पर प्रभाव क 
सन 1984 
भारलीय कागरेस की 


यहां यह विषय विचारणीय दै कि हमारे देण भारत की राणि धनद भौर 
जन्म कुण्डली सन्‌ १६८५ ई० मे धन राणि में ब्रहस्पति ग्रहका संचार चर्तेा जोकि वृहर्पति 
ग्रह॒ धन राशि का मालिक है तया भारत की सत्ता भारतीय काप्रम क्र दामे है| 
भारतीय काग्रेस की जन्म-कण्डली मीन लग्न की ग्र ग्थिनिस भ ब्रहस्पति ग्रहो 
को अधिकार देती है । अतः भारत क्रा वर्चस्व सपार्‌ की दृष्टि मं व्रिणप्‌ मरन्त्रपूरणंह 
जाने वाला है । सरक्ना परिषद्‌ मे भमेरिका, र्म, चीन, प्रति व ब्रिटन नषाम 
शवितियों का अविकार है। यदेश स्थायी सदस्य दस दण अस्थायी नद्य रति 
है वे बदलते रहते दै । पिठत दिनो भारत में गुट-निरपेश्न देणों का णिखर मम्मे- 
लन हुम था । यह्‌ विष्व के देशों को जातक इसका अध्रिकार प्रमृखे ल्पे 
भास्तकोहो श्राप्न हो गया है । वृश्चिक राशि मे बृहस्पति की चाल यदपि भारतीष कांग्रम कूण्डला म भाग्य भाव 
म नवम्बर सन्‌ १६८२ ई० मेही गा गई थी भौर दिसम्बर सन्‌ १६८४ ६० तक ब्रह्स्पति धन राशि मे जव तक 
रहेगा भारतवघ का वर्चस्व बढ़ता ही जायेगा । गुट-निरपेक्ष देशो को एकवाक्यता नतिक व्रल में भारत कं ननुत्व का 
हिङ्ग पहं वयिगी । प्रहदशा म वृहस्पति स्वयं नंतिक बल भारत को देगा ओर भारत कौ मान्यता ब्रहृ । सुरक्षा परिषद्‌ 
की सदस्यता भी भारत को सुलभ हो जायेगी । 





(२) गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के भारत मे सफन होने के कारण भी बृहस्पति ग्रह के वनौ योग 
पशा भारत का वचस्तव संसारम बढ़ गयाहै ओर बढ़ेगा भी, सन्‌ १६८४ ई० भारत के वास्ते महत्वपूणं काल हौगा। 
१०१ राष्ट्रं की एकवाक्यता बहुमत के साथ भारत विश्वशान्ति, सोहादं, परस्पर स्ने वाने मे अपनी भूमिका || 
घहो अदा करेगा भौर सक्रिय योगसे यश का भागी होगा। गुट-निरपेक्ष देशो के सयोग के आन्दोलन द्रारा भारत || 
सं्।र कैं घटना चकर मे अच्छा भागी बनेगा । घन राशि का बृहस्पति इसमें भारत की राशि का स्वामी ग्रह अपन षर 


का न्‌ १६८४ ई० मे बना रहेगा । यह्‌ उच्च बलशाली प्रहदशा स्वतः भारत को निकट भविष्य मे सुरक्षा परिषद्‌ 
में भी उत्तम स्थान दिलाने में सफलता देगी एेसा हमारा विण्वास है । 


(8) दुनिया में संघषं का बोलबाला है जो हानि काही द्योतक दै । इस दिशामे भारतीय काग्रेस कौ जन्मः 
ती का स्वाती ब्रहस्पति स्पष्ट खूप से सन्‌ १६०८४ ई० को भारत के हित मेंलादेताहै । सुरा परिषद्‌ मेभो शति 
क¡ प्रवेश अथवा पहुबन। संभव हो जाने से भारत का इतिहास क्रमशः बढ़ेगा आर समस्त विण्व के विद्रेपपृणं तनाव 


) 
मँ अन्तर होकर अच्छाई तथा अच्छेषन की लहर व्याप्त हो जायेगी । एेसी ग्रहदशा मे धन के वृहस्पति तया तुला | 
शनि मे संमव पाई जाती है। 








गुट-निरपेक्ष देशो की एक-वाक्यता से भान्दोलन को नया मागे बृहस्पति ग्रह के दवारा भारतवपं भवश्य दगा। 
द्म मम्ब्रत्पर २०४० के अन्दर मंगल शनिका योग भारतीय काग्रेस की जन्म कुण्डली के अष्टम भावमेंतुला राशिम्‌ 
कू दिनों तक चलेगा । यह जहां उत्तम प्रतिष्ठा तथा विशेषता का द्योतक है वहां अन्दहनी दोष, कुठ देशो की वमनस्य 
भात्रा हनि को भो देगी परन्तु शनि बराबर हित करेगा जौर घन राशि का व॒हस्पति ज्योंहि सन्‌ १६०३ कै अन्त 


व दीया वहां मे द्वि्म्बर सन्‌ १६८४ ई० तक एक वषं निरन्तर भारत कौ प्रभावशाली स्थिति को बना देगा मौ 
भारत का वचंस्व तया प्रभाव समस्त देशो पे बढ़ेगा । 
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ध 1 पा 
भाग्योदय, मनोकामना सिद्धि, लक्मीप्राप्त रादि के 
अदूभुत चमत्कारिक यन्त्र ह ६) 


| हमारे पूवेजों न प्रत्यक कार्यं की सिद्धि के लिए साधन वतलाए हँ । यदि श्रद्धा एवं विरवास कै साथ उन साधनों को 
4 प्रयोग मे लाया वाय तो श्रवद्य ही भिदि प्राप्त होती दै । क्योकि श्रद्धा ्रौर विदवास से किया गथा कां फलदायद होता है । 
॥| जंसा कि प्रमाण है “विश्वासः फलदायक." विद्वाक् दी फलदायक है । इन साधनों की उन्होने विधिधां वतना ह। विना 
| विधि रे गी सिद्धि नहीं मिलती । इभलिषए विधिपूर्वं होना मरति प्रावद्यक साना गया है । हमे जो कफ दद्यां ्राती है उको 
पार करना पडताहै ओौर तव कटी सिद्धि मिल पाती है। धरद्धा, विवास ग्रौर विधिपूर्वकं किए विनाकर.ई नी साभन सफल ॥ 
(नदौ हो सक्ता दै । कोई कते हैफिजो भाग्य मे लिखाहोण वही होगा क्या कोई भाग्य को भी पलट सक्ता है ? इकार 
| इस प्रकार जानना चादिएु जव भाग्यं पलटने वाला होता है तभी भाग्य पलटने.के साधन प्राप्ठ टो सक्ते दै श्रन्पुथा नहीं। 
|| जसीकि गोस्वामी तुलसीदास की उदिति -- तुलसी जस भवितव्यता तसौ मिल सहाय। प्रापु न प्राव ताहि, ताहि तहां सं जाय।' 
। ||| इससे स्पष्ट है जव तक भाग्व पलटने वाला नहीं होगा तव तक कोई साधन मिल ही नहीं सकता । दके तात्रा मन्भ-शमित 
। (4 मे भीप्रद्गूत प्रभाव होता है । वह्‌ भाग्य के कठिन भ्रक को भी मिटाने मे समं होता है, जसा क्रि लिखा {-- “रन्त महामणि 
| (4 विषय व्याल के, टत कठिन कुंक भाल के | इसत स्पष्ट दै कि हमारे पूर्वजो ने कायं को सिद्धि के लि यौ प्न वतर्‌ 


ह, वे यदि सविघान, श्रद्धा एवं विश्वास के साय किए जायं तो निष्फल नहीं होगे । परन्तु उनको सुससम पर्‌ प्रत्ये ऊ लिए 
|| 






























4 





| करना ष्य ही दुप्नरर काथं है । इसी कारणसे सभी केलिए समान रूपसे प्रयोगं मे लाने के लिए निम्नलिखित यन्त्र हमारे 
| कार्यालय मे सविघान श्रद्धा एवं विश्वास के साथ सुसमय पर तैयार किए जाति है जिनको श्रद्धा एवं विश्वास केः थ धारण 
(| करने से तत्तत्फल मिलता दै । श्रषनी कां सिद्धि के लिए जो भौ यन्त्र मंगाना चाहें, नित फीस अन कर मं । 


(4 © सिद वीसा यन्न्--इस यस्पर के पास हने ञे सभी प्रकार की मनोकामना पुरी हो जाती ह श्रौर फिंसी भी प्रकार > ॥ 
(4 भरष्ट ४! प्राशंका नहीं रहती दै । यह यन्तर व्यापारियों की तो जान ह । गदते मे रसने ब गही पर दीवार भें टांमने घे व्यापा 
॥ क ल।५ मिलता है । दीवार प्र यमे वाले, बं गल्ते मे स्वने बाले तावि के ताव मे भरे गये यन्त ऊ भूत्य : स्वदे 
॥ मे 1) इक्र, विदेश भे ऊ फंड । चांदी $ तानौय भं मूल्यः स्वदेश मॐ [/ इक्यावन । विदेश, 7 शश्च च. 
भ्रष्टवातु के तावीज मे मूल्य- {८ क ण्नैट> स. विदेश भे, 14 फौड । सोने (6 तावीज गे मृल्य-41(5° एक नोरव्नोौ 
॥ रुपया विदेदामें 22 फ [हि नि यय न 
॥ @ सिदिराता भाग्योदय यम्त्र-- जिन का भाग्य विपरीत चल रहाहै। बहुत प्रयत करने पर भी नकरीया रोजगार का ¢ 
| जरिया टीकन वेन रहा हो, मनमें चिन्ताव्याप्तहो श्रौरसमयमभी खटा दील पड रहा टो उ+ स्मय सह्‌ यन्त्र मंगर 
| धारण करे, भाग्योदय होगा । कीस मय डाक-लर्चं 2/= उकं रपया मात्र 1 (6 
@ सवं मनोकामना यन्व- इस यनव कै धारण करने से भ्रापकी मनोकामना पुरी होगी । परीक्षा मे पास होन ;, पके 
& मे विजय, खेती या व्यापारसे लाभ श्रादि की भ्त्येक मनोकामना पूणं होगी, श्रौर श्रापका भाग्य चमकेगा । ११) ग्थारहू- 
खचं ११ ग्यारह माच | पयय ~= = 
@ व्यापार दिशि यन्त्र व्यापारमें जिन्हे लाम न मिल रहाहो शौर व्यापार करने मेँ नुकसान ही हाभ लग रहादयो, 
उनके लिए यह्‌ यन्वर धारण करना चाहिए । इससे व्यापारं लाभ कै खाय व्यापार कौ उति होगी ग्रौर व्यापार में 4, 
ष भी प्राप्त होगा । फीस मय डाक-खचं ११) ग्याष्ड यात्र । “ = == 
(1 सवे-चिन्ता-हरेण यच --यह्‌ यनव धपन नाम क ्॒रनुलार हो गुणकारी है । ससे प्रत्येक प्रकार कौ चिन्वा कीः 
र हरण होता है प्र्थात्‌ एससे तव वरह को चिन्ता नष्टहो जाती है, भौर जीवन मे षफलता प्राप्त होती है ११) ग्यारह 8०. 
& @ सयं दिघ्न पिनाशकू यन््--जिन शो व्यक क्यं भे सघा प्राती हो भर्थात्‌ः जिख काये को शुरू करे उसी भें रोढा 
॥ पर्कं ताहो । प्रथवा जिनको वुकान न स रही हो उन्दँ यह्‌ यन्श्र मगाकर घारण करना चाहिए । मूल्य ११) ख्पया 
॥ _ @ सकमी-पार्ति यन््र- जो ऋण से प्रसिव हौ, प्रयवा विने बहत यल करने पर मौ लक्षमौ प्राप्न हो रही हो, 
भो भी काम करे उसमें लक्ष्मी का पमाव रहता -हो, उनके सिए इस यन््र को धारण करना षाहिए । उतकी गरीबी दुर होगी । 
घ्र श्ण से छटकारा मिलेगा ! फीस ११.०० ० प्यार स्पा षय शाङ-खनं । =-=-०--50-6-9-5>& "< 














@ विशेष नोट-लस्मी.प्रष्वि यन्तर ॐ वाय “खिदिष्षावा भाग्योदय यन्त" भवद्य मंगाना चाहिए तभी रहता सप्त 
१ होनी, यबा लक्षमी-पराप्ति के लिए ३)5° छा बनीधाडर मेज कर ताति ध्रंगृठो मंगाये । । । 
पता-- भ्यवस्थापर्‌, उयो वन , मु०पो० पाव, जि०मथुरा, २०१० (सारतः) 
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विशेष सूचना व्यापारिक हल-च लें इस वपं मे बहुत ही श्रच्छी रहैगो । इस लिए इस वपं के वास-लास्‌ चान्स हमारे || 
कायलिय मे तयार कयि गए ह । जिन से समय-समय पर व्यापार कौ गति जानी जा सकती है श्रौर व्याप्रार में लाभ उठाया 
जा सकता है 1 स्पेशल. मासिक चान्स की श्रत्येक वस्तु की फीस 2 / ₹०ऽव्क्ल रूपये तथा स्पेशल ध्रौमासिक चान्स की 
र्येक वस्तु की फीस 3 1/~ ऽक्यावन , रूपये तथा वापिक स्पेशल चान को फीस [%{/-- रुपये है । प्रत्येक चान्स 
मंगाने से पूवं मनीभ्राडर हारा फीस मजनी चाहिए, ताकि समय से चान्स मिल सके । मनी श्राडंर भेजने वालों के चन् || 
पहले भेजे जति है । बी; पी. छारा चान्स नदीं भैञजे जावे | 


द्रव्यप्राप्ति के न्रमोघ साधन 


जिन्द व्यापारमें लाम न.मिलता हो, जिन की जन्म-कुष्डली मे दरिद्रताका योग हो, लिन्हे कोरिश करने १२ भी लाम्‌ 
हाथ लगा हो, जिनके जीवन में घन का भ्रमाव रहता हो ,पंसे कौ कमी हो श्रथवा ऋण बढ़ गया'हो, उनको निम्न चौपाई 
का सविधान निरंतर. जाप करना चाहिग । पैसे कौ कमी भ्रवश्य दूर होगी श्रौर लाभ मिलेगा-- 


$ विश्व भरण पोषण कर जो । तार नाम भरत श्रस होई ॥} 
त गई बहोरि गरीव निवाजू । सरल ्षवल साहिब रघुराज्‌ 1 .. 


„ ` इसकासवालाख १२५००० जप सविधान होना चाहिए । जो हसे न कर सके उनके लिए हमारे कार्यालय में ताधिक गू 
 तेथार की गह है । जिसके घारण करने घे म॒हा दरिद्री योग भी दुर हो जाता है तथा नुकसान कौ जगह लाभ ही हाय भ 
दै । इस श्रौ के भरनेको प्रशंसा क. पूवर हमे प्राप्त हए है । विदेशों तक भं यह भ्ंगृठौ श्रमे कायं के लिए प्रसिद्ध है । फी 
स्मेकल नं० १ तांत्रिक भ्रगूटी की 21 1 ०, नं०२ की 21/- ० | = 

„  मनोकामना-सिद्धि यन --इस यन्तं को हम श्रपने कार्यालय में दीपावली के गुम श्रवसर पर सिद्ध करके बनते ६। 


इस यन्त्र के दवारा भ्रापकौ मनोकामना, जेसे व्यापार मे जाभ, मुकदमे में विजय पाना भ्रादि सभी कामनाए्‌ इस यन््रके वारण करौ ० 
स पूरी होंगी. तथा सभौ भकार का जादू, टोनः, भूतश्रेत का लगना आदि समी व्याधियां भौ दूर होगी । मौर शुभ फन भरा 
होगा । भ्रपनी मनोकामना सिद्धि के लिए मंगाइए्‌ । फीस {1 ञयर रुपया सिफं मय डाक-खचं । 


पता-- व्यवस्थापक, उ्योतिप मवन श०्पो° ये्गाव, चिल मधुरा उत्तर प्रदेश (भारत) 
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तथा न्त्र देखने कौ विधि 


सट 


` 






॥ ह, उसका वही नक्षत्र होगा । 


उदष्टुरण करनी जातक का नाम र्णासह्‌ भारद्वाज ह उ 


| कीराशितुलाभौरनक्षत्र चित्रा प्रतीत हआ । 


। @ जिस पुरुष को अपने राशि तथा नक्षत्र देखने की इच्छा हो उसे चाहिए कि अपने नाम का पहला अक्षर नि ॥ 
| में देखे, जहां यह्‌ अक्षर मिले उसके ऊपर जो राशि लिखी दै वस, जातक की वही राणि होगी ओौरजो नक्षत्र इसकी बाई ओर | 


द, उस्तकौ राशि ओर नक्षत्र देखने के लिए उसके नाम का पहला अक्षर 
¶ ^ सारणी में देलो। थह अक्षर तुला रादि के नीचे पड़ा है जौर उसकी वा ओर चित्रा नक्षत्र लिखा है। इम॒रणजीतसिह्‌ भारद्रान || 





























| 4 ध क ए < = | ---- 
जन्तरी कसे देखनी चाहिए ? 


भकृर १० कम्भ ११ के भूर्य होने से रििर ऋतु होती 8। 


९ मागंशीषं, १०. पौष, ११. माव ओर १२. फाट्गुन ये बारह माख रै; 
ष्ैद--विशेष जानकारी कै लिए सरल सुगम ज्योतिष" मगाएं । मूल्य 15.00 


ज्योतिष विज्ञान -प१० विञयुदधानन्दजी ल्यं 24 /. 

@ दम पृम्तक दारा जन्म-जन्मान्तर ङे हाल कहना, जन्म कुण्डली बनाना प्रौर 
| कताना गुप्त प्रश्नों शा टीक-टीक उत्तर देना, वप॑फल बनाना, माल की तेजी-मन्दी त 
ब्नोर कुन वताना, सूं, चद्रमा श्रादि ग्रहं बो स्पष्ट करना; गणित श्रौर फलित 
सरल भाषा मे समाया गया है । विद्वानों तथा साधारण जनत। के लिए ज्योत्तिष 
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रा्चियो का श्रापके जीवन पर भभाव | 
इस जन्त्री के कालम इस तरट्‌ बनाये गए ह कि दैखने मे तनिक भी प्रेशारी न्‌ हो । पहले कालम भें वार, दुखरे मे 
्रग्रेजी महीने की तारील, तीसरे मे इस्लामी तारीख, चौथे में विक्रमी तारीख, पांचवें में राष्ट्रीय, भरणात्‌ शक तारीख; शठे 
| भे तिथि, घड़ी-पल; सातवें यें नक्षत्र, घड़ी-पल; भावे मे योग, घड़ी-ण्य; नवे मे चन्द्रमा-रारि-प्वेश, धडी-पल; दस 4 भें 

भद्रा प्राम्भ व समाप्त, घड़ी, पल; ग्यारहवें मेँ दिनमान सूर्योदय घे भ्रस्त तक कितने धडी-पल ह; बारहवे में कितने मजकर 
कितने भिनट पर सूर्योदय होगा, तेरहवे मे सूर्यास्त होने का समय घण्टा-मिनट मै, चौदह मे त्यौहार ब वठोत्सवादि दिये गए 
षै . 


@ त्तु व रादि सम्बन्ध मीन १२ मेष १ का श्यं होने से वरम छतु, वृष २ मधुन ३ के, षयं से ग्रीष्म ऋतु भ्रीर ककु 
॥ ४ सिह ५के सूयं से वर्षा ऋतु होती है, कन्याः ६ वला ७ के सयं घे रद च्छतु, वृर्चिक 5 षन € ढ़ सूयं॑छे ठेमन्त तु, 


@ वेशो महीनों फे नाम--१. चच, २. बसा, २. ज्येष्ठ, ४. पराषाठ़, ५. धावण, ६. माद्रपद, ७. धादिविन, €. शतिक, 


उश्का हाल कहना, मौत व जिन्दगी 
था भविष्य काफल कहना, सवके महते 
ज्योतिष प्रादि के तमाम गूढ रहस्यं को 
शास्त्र सम्बन्धो ज्ञान काश 


मगाने का पता- देहाती पुस्तक भण्डार, चावदी बाजार, दिल्ली 
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८ न्यः 








कः जन्त्री की परिभाषा ऋरौर उसका ज्ञातव्य विवरखा क 


प्राचीन पद्धति के श्रनुसार हमारे यां पैचांग प्रचलित है । तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण जि्मेये पांच लगे 
होते है; प्र्थात्‌ तिथ्यादि पांव ग्गो वालाही पंचांग दहै । उषी का दपर रूप जल्त्रीहै। विदेशी लोगों कौ सदायताथं पंचा 
को यह श्म दिया गया थ।। प्रंप्रोजी शसन के सभय भी ग्रदालत प्रादि के कायं श्रं्रैनीतारीलों व प्र॑प्रेनी सनोमेंदहोने ले 
य श्रत. पिल त। धीवे प्रवि प्रचलित हो गई प्रौर सारे भारत्रासी भी उन्दी तारीखों ति कयं करने लभे । र॑ जी-शासत 
के पटने मुकतमानी तारको से काये होतेयेभ्नौरभारतमे जो मुप्रलमान व्रते हए हवे श्रमी भी ग्रपनी उन्हीं मुपलमानी| 
ताराखों से प्रधने उस्सव मनाते है । हिन्दी तारीखे भी पंकन्तियोंसे शुरू होती दैः लेकिन ये संक्रान्तियों के हाव से पंचांग 
की तिथियों से भिन्न हें । उपो पानक भी बडु-से दि ग्राने काप कर रहे हँ । उपवुं क्त दून सभी प्रप्रजी तारीलं श्रि 
क) समात्रेश हिः मुपललमान प्रादि प्रघ्येक की सुविव। के लिए जन््रौ मे श्रि गया है श्रौरभ्रप्रेजी तारीख के प्रविक प्रचतित्‌|| 
होने के कारण प्रप्रेजी तारीख, मदीना रौर सन्‌ से ही य प्रारम्भ की जाने लगी, जिसका पूणं विवरण निम्न प्रकार है- 


@ शग पत्‌ - विक्रम संवत्‌ में से ५७ घटाने पर ्रगरेजौ सन्‌ निकल प्राता है, जंघे संवत्‌ २०२६ म से ५७ घटते 
वर २०२६-८ = १६७२ भ्रंपरजी सन्‌ हृप्रा । 





@ श्रगेजी तरख व सहौना--ग्रग्रंजी तारीषं महीनों के सामने लिखी जाती ह, क्योकि ये तारीखे प्रत्येक महीनों की 
हैप्रलग-प्रलणहोगी षै । प्रप्र जी वपं जनवरी माप्तसे गुर होता है। यहां वारहो महीनों के नाम क्रष्शः तारीखों सहित 
लिदे जति ह । जनवरी ३१, फट्री २ व्‌ २६ (यदिसन्‌ कौसंस्परः४्पेपूरीःपूरी विभाजित हौ जये तो फरवरी २९ 
ए प्रोर पृ्सक्टेतोरत८्की होनी है), माच ३९१, प्रपैल ३०, मई३१, जून ३०, जुलाई ३१, श्रगस्त ३१, सितम्बर ३९, 
प्रथट्यद्‌ नवम्बर ३० प्रौर दिसम्बर ३१ तारीलौं (दिन) का होता हे । | 
@ मुसलमानी सन्‌--विक्रमी संवत्‌ मेँ से ६३८ घटाने पर मषलमानी (हिजरी) सन्‌ होताहै। 


# @ मुततलमानौ तारील--गु्ल पक्ष में चन्द्-द्शंन (द्वितिया या दौज) कठो महीना प्रूराहौ जतादहैम्नौर चन्द्र-दशौन फ 
दूरे दिन तुत्तीवा (तीज) से १ तारीख शु होती है। | 
@ मुसलमानी महीनों कं नाप--१ महरम, २ सफर, ३ रविलावल, ४ रविलाखर, ५._जमादी लावल, ९ जमा 

ल! खर, ७ रज्जव, ८ शावान, £ रमजान, १० शव्वाल, ११ जित्काद, १२ जि्हेन । मुषलमानी त्योहार हर माघ म समय 
ठमय पर्‌ लिख द्विग्एरै। | 

‡ @ हिन्दी तारीख--प्रवरिष्टा (हिन्दी) तारीलमेष की क्रान्ति से गुरू होती है । इसके महीने व॑सांखं प्रादि होेई॥ 
हि मेप कौ संक्रान्ति जिस दिन लगेगो, उप्र दिन प्रविष्टा (दिन्दी) की पटली तारीख व॑साख मास को होगी । इसी प्रकार प्ते 
संव्मन्ति लगने के दिन प्रत्येक मीने की पहली तारीख जाननी चार्हिए 9 देहाती पुरुतक 30 

ह. 






(धः 
@ रेगला--व्िधरम; संवत्‌ मे परे ६४० घटाने पर वंगला सन्‌ निकल भ्राता है < 


५ 


€ श्र पना कना विवरण लिते ह 1 जैवे ऊपर तिथ्यादि पांच श्ण लिखे ह, उको तथा भद्रा श्रादि को, जो † | 
( £ \ दस थथं थारा पं्वाय दिक्रमी संवत्‌ श्रौर शालिवाहन शाकै कौ गणना से हुर वषं चत्र पु 
ए प्रदिमदास पार दाद | 

ॐ (दियो ९ ना्र-- १ प्रतिपदा (षड्वा), २ द्वितीया (दौज), ३ तततीया (ती), ४ चतर्ण (चौथ), ५ पंच 
(फ), ६४ २), 9 सप्ती (साते), = अष्टी (राट), & नवमी(नौमी), १० ददार, ६१ एक्तादशी, {२ दादी 
१३ प्रथोषयी (तरसं), {८ चतुरशी (चौदस), १५ पूणम; (शुद्ल प्न मे), ३० भ्रमावररट {ङृष्ण पक्ष फे ) । | 








ॐ वार नःभ- १ र्विदेार्‌, २ सोमवार, ३ मंगलवार, ४ यु्रार्‌, "द्‌. ववार, ६ शुक्रवार, ७ शनिवार--ये ६8|| 
दार2। दे ग्री दरवो के दवार सेप्राषी रात तॐ रहति ह रौर (दरी पासे सूर्योदयसे दूसरा वार होता दै। | 





@ नतन नास? चषिविनी, २ भरणी, ३ त्तिक, ४ रोहिणी, ५ वृणि, ६ ग्रादरा, ७ पुनर्वसु, ८ पुष्य, € परातर 
१० मथा, १६ पूरफाल्युनी, १२ उत्तराफाल्गुनी, १३ हस्त, {४ विता, १५ स्वाति. १९ व्रिशाखा, १७ ्रनुराधा, १८ ०१ 
१९ मूल, २० धृर्वाधाड़ा, २१ उत्तराषाढा, २२ श्रवण, २३ धनिष्ठा, २४ शता, २५ पूर्वाभाद्रपदा, २६ उत्तराभाद्रा 
| २.७ रेवती-पे यता नक्षत्र ह । रणवां ्रभिजित्‌ नक्षत्र उत्तराषाढ्‌ के “चतुर्थ' (चौषे) चरण तथा श्रवण के पहले १५ ५ 
मेही सम्पिल्लित ६। । 


> @ योग नाम-१ विष्कुम्भ, २ प्रीति, ३ श्रायुष्मान, ४ सौभाग्य, ५ शोभन, ६ प्रतिगंड, ७ सुकर्मा, ८ धृति, €, | 
१० द, ९१ वृद्धि, १२.४५. ६३ व्याघात, १४ दपण, १५ व, '१६ पिद, १७ व्यतीपात, १८ वरियान, १९ 
२० -गव २१ तिद्ध, २२ साध्य, २३ श्म, २४ शुक्ल, २५ ब्रह्म, २६ एेन्ध प्रर २७ वैवृति- ये सत्ताईस योग है। 
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वध 


उत्तगाद्धं मेँ नाग ग्रौर प्रतिपदामे क्रस्नुध्र रहता द । (=== 


© शुक्ल पक्ष कौ तिथियों क करण--प्रतिपदा के पूर्वां मे किस्तुष्म, उत्तरादधं मे ववर, द्वितीया के पूर्वां मं वालव, 


 उत्तरादधं मे कौलव, त्तीधाके पूरब में तंतिन, उत्तराद्ध' मे गर, चतुथी के पूर्वदधं मे वणिन, उत्तरादधंमें विष्टि, पंचमी के 


| पूर्वादि मे वत्र, उत्तराद्‌ मे वालव, पष्ठी क पूर्वाद्धं मे कोल, उत्तरादधं मरं तंपिल, सप्तमी के पूवाद में गर, उत्तराद्धंमे ॥ 


वणिज, श्रष्टमी के पूर्वाद्धं में विष्टि, नवमी के पूर्वाद्धं मे बालव, उत्तगद्ध में कौलन, दश्षमी के पूर्वादधं में तैतिल, उत्तराद्धं में 
गर, एकादशी कै पूर्बादधं में वणिज, उत्तराद्धं मे विष्टि, दरदशी के पूरवादधं मे बव, उत्तराद्ध में. वालव, व्रथोदशी के पुषद्धिमें 
कौलव, उत्तरां मे तंतिल, चतृर्दशौ कै पूर्वां मे गर, उत्तरादधं मँ वणिज, पुणिम। कै पूवद्धिं मे पिष्टि, उत्तराद्ध मे बन जानना 
चाहिए 1 इ प्रकार कृष्ण पक्ष के करणो "को भी यथाक्रम जान लेना वाह्‌ । ९ य य 

© भद्रा का तिथियों सं निवास कृष्ण पक्ष मेँ तृतीया ग्रौर दशमी के उत्तरादधं मं तथा सप्तमी व चतुदंशी के पूर्वां 
| पेंद्रा होती है। रुरल पक्ष में श्रष्टमी श्रौर पूणिमाकेपूर्वाद्धं मे तथा एकादशी ग्रौर चतुर्दशी के उत्तराद्धं मे मद्रा होती है। 


© चनमा का राश्ि-निवास-- नक्षत्रों की गणना पचे लिखी जा चुकीं है । ये नक्षत्र २७ है नौर परवयेक तक्षव्र के चार 


द 


१२ रशियौप्रे वांटागवातो € बार भाग गया । इससे स्पष्ट हुम्रा क्रि राशि स्थित चनमा नक्षत्रों कै & चरणों को भोगता 
है। यय पेष के चन्द्रमा का निप्र.स प्रदिवि के चार चरण, भरणी कै च।र चरण श्रौर कृत्तिका के पहले चरण तक रह्‌ । 
इसी प्रकार वृष के चन्द्रमा का नितरास कृत्तिका के तीन चरण, रोहिणी के चार चरणश्रौर मृगरिराकै दो चरण ठक रहा । 
| इसी तरह क्रम से श्रन्थ राशियों के चन्द्रमा क्ञा निवास नक्षत्रों के चरणों पे प्रतिदिन जानना चादिए । 

@ दिनमान तथा रात्रिमान--सूरयोदिय के समय से सूर्यास्त क समय तक जितनी घड़ी तथा पल हौं, वह्‌ दिनमान कहा 
जाता है श्रौर ६० घड़ी मं दिनमान के घड़ी भ्नौर पलों को घटाने से शेष रात्रिमान कहलाता है । 


। @ घड़ी-पल श्रौर घण्टा-निनट की पिभाषा--६ ३वास का एके पल, ६० पल की एकं घड़ी भ्रौर ६० घड़ी का एक 
| दिन-रात होता है । २॥ पल का १ मिनट प्रौर २! घड़ी काएके घण्टा होता है। ६० मिनट का एक घण्टा होता है । उप- 
| युक्तं क्रम से २४ घण्टे का एक दिनरात होता है | न यवय ५ 


| "विवाह वजित योग-सक्रान्ति क भरन्त का एक दिन 
तथा तिथि के श्रन्तकी दो घड़ी श्रौर नक्षवके श्रन्त की 
तीन घडी ये योग विवाह मे वर्जित है, क्योकि मास केश्रंत 
मे भांवर पड़ तो कन्या की मृत्यु हो, यदि तिधिकेभ्र॑तमें 
भांवर पड़ तो सन्तान न हो, यदि नक्षत्र के प्रततमें भांवर 
पड़ ग्रथवा भद्रा.मे पड़ तो वर-कन्या दोनों कौ मू्यु होवे। 
इसी कारण व्याह के नक्षत्र श्रादि कैश्रत की षड़योंमें 
भावरे नहीं पडती है, प्रयया वर कन्या मे ध्रनवन रहती है, 
भ्रनेक दवद धरनाएं पैदा होती हैँ प्रौर दोष पंडितका 
§ वतलाय। जाता है । सोचने कौ बात है व्याह के समयमे 
नानः प्रकार के कलह्‌ पैदा हो जाते हैँ । सेन-देन, खाने पीने 
की उलभने पड़ जाया करती ह । महतं १२ बजे रात का 


ए 
| १८ | (6 ह पर भंवर दूसरे दिन ७॥ बजे हती है, तब सुद सों 
| ७ | र | कुशल कंसे, श्रत: व्याह टीक महतं मे होना चाहिए । 
( 


। भाग्य(ले० १० रामगोपाल श्ञास्त्री) -श्रापकी जनम-तारीख व महीना था जन्म महीना भ्रयवा राशि 
से द ा मविष्यत्‌ तथा वतमान कौ सभी घटनाभ्रों की जानकारी देने वाली यह सज्ची पूस्तक है । जैषे 

॥ श्रापका भाग्योदय कव ्रौर कंपे होगा, स्वी कंसी मिलेगी, घन-लाम कंसा करोगे, तरक्की कब होगी, भरायु कितनी होगी, 
॥ स्वास्थ्य कसा रहेगा, संतान सुल निलेगा या नहीं रौर मिलेगा तो कितनी संतान का, धापकी मा श्रादि के भाग्यांक 
हीन धे ह--इत्याद्वि ¦ ग्रपनी जिन्दगी का तीनो काल का सच्चा हाल जानने के लिए भ्राज ही मंगा्ये। पतय 2.4/ 
शरापका हाथ ग्रा, उंगली, नाखून, हयेलौ तथा हाय की सम्पणं बनावट कं श्राषार पर स्वरीुरुषो के च॑र 
माव का ज्ञान कराने वाली संकडों चित्रो से युक्त । मव्य _18/ ५ । 
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५ करण--एक तिधिमेदो करण रहत ह ! तिथिके पुर्वद्धं मे एक करण प्रौर तिथि के उत्तराद्धं म दूसरा करण | 
होता है । कृष्ण पक्ष प्रौर शुक्ल पश्च के हिसाब से तिथियों मे उनका परय पृक भोगल रहता है । छष्णपक्ष ॐ चतुदंशी ॥ 
के उत्तराद्धं से शकुनि प्रादि चार स्थिर करण होत है । पया--चदुदंशी ॐ उत्त द मे शङनि, भ्रमात्रस के पूञद्धि मे चतुष्पाद, | 


| चरण दै, तो २७ नक्षत्रों को चारसे गुणा करने पर कुल १०८ चरण होते हैँ । राशिथां १२ होती ह तो इन १८८ चरणों को | 











भंड ५८७० ) चावडी बाजार, चौक बडशाहवुला, ६.५) §. 





थ देखने से पटले यट ध्यान रखना घ्रावह्यक है कि पुरुष का दाहिना 
ह टि र ् = [8 ९ (छा (8 ॐ 
देखना च।दिए । यदि हाथ में मल्स्य-रेला हो तो धनवान, वहुंततिवान्‌, बुद्धिमान तथा सुख भोगने वाला होता है । यद्वि तुला 


? तय 

















मसे कोर चिल्हो तो घनवाम्‌ तथा सुख-समृद्ध से सम्पन्न होता (द त्रिशूल, छत्र, शवित वाण, रथ, चक्र प्रीर ध्वजा का 
चिह्न दो तो राजा या राजा के समान वभव वाला होता है। गिरि, ककण योनि, नर-मुड प्रादि चिह्न होतो राजा का मन्वी 


मे यव (जौ). का चिल्ल हो तो वह श्रपनी उत्सन्न वस्तुश्रों का भोवता तथा सुखी हाता है । तजनी ष॒ मध्यमा उगलियों मे 
से कितो के वीच मे यव" (जौ) हो तो वह स्तरी-पुत्र, घर, घन-षान्य से पणं सुखी होता है । 


1088, ५ 


1 < प 





दीख पड़, उतने ही भाक्-बहिन जानने चाहिए । कनिष्ठा उंगली की जड़ के 


पन, दूसरी से जवानी तथः तीसरी से बुदढापे का सुख-दुःख जानना चादिए । 
इस सम्बन्ध में परणं जानकारी के लिए हमारी शश्रापक्ा हाय' पुस्तक 
मगाए । मूल्य 18/- (मठारह रुषं}. 
@ भाग्य रेला--यह्‌ रेला मणिवन्ध (पचा) के मूल 

भ्रथवा तजनो उंगली के मूल तक जाती टै । यदि यह रेखा बीच मेँ कहीं कटी- 
फटी या खंडित न हो तो व्यक्ति एेश्व्यशाली होता है श्रौर यदि मध्यमा 
उगली के मूल पर समाप्त हो तो उसे सोनेके व्यापारसे वहत लाभ टोता 
दै । यदि रेखा कटी हो तो ठेसा व्यक्ति निरन्तर श्रधिक लाभ नहीं कर पाता 
दै । यदि किसी के हाथ मे यह रेखा बिल्कुल न हो तो एेसे व्यक्ति का भाग्य 
सूय-रेखा, जौवन रेखा तथा मस्तक रेखाघ्रों की स्थिति से जानना चाहिए । 

















® जीवन-रेल।---यह्‌ रेला तजंनी उंगली तथा शरगूे के बीच च (पोच 
है। ध. सभी हाथोंमें समान रूपसे नही होगी । यदि यह्‌ रेखा स्पष्ट, उटी 
प्राण-शव्ति घारण करने वाला होता है। जिन हाथों में स्पष्ट, पतली तथा लम्बाईमं पूणं रेखा हो तो उनमें प्राय-रत्रित कम 
ही रहती है । यदि यह्‌ रेखा वीच मे किसी स्थान प्र ट्टी हर्दो प्रौर साथ ही टृटे हए स्थान से किसी भ्रन्य रेखा का 
सम्बन्ध न हो, तो उषी भ्राम में दुर्घटना घटित होती दै । यदि श्रन्य लक्षण भी यं 
यह्‌ रेखा लम्बाई में पूगं होती हई भी श्रन्य रेखाग्नों से कट रही 
भ्रादि या मृत्यु के समान दुःख होता है। इस सम्बन्ध मे विश्षे 
मंगाएं । मूल्य 10-50 ¦ 
@ हरय-रला--कनप्ठा उगली के नीचे से चलकर तजनी या मध्यमा उंगली के नीचेके 
॥ दि ह परन्तु पाश्चात्य विद्वानों के मत में -रेखा है। 
इस रख। मे मन, हृदय तथ। प्रेम-सम्बन्व के बारे में देखा जाता है। यदि यह रेखा तजनी उंगली 9 र) ती द 
तो रेते व्यक्ति का प्रेम-सम्बन्व समाज में चर्चा का विषय बन जाता दै) य 
यदि यह रेखा मध्यमा उंगली तक जाय तो एेला व्यक्ति छल-कपट्‌ का व्यवहार करने वाला, स्वार्थी, भ्रात्मलोलुप, पूर्त, 
कपटी तथा श्राडम्बर-प्रिय होता है 1 एेसे ्यक्ि श्रपने प्रेमी को भी धोखा देने मे नहीं कते । इन्हीं कारणों से इन्हे समाज 
मे विशेष श्रादर नहीं मिलता । विशेष जानकारी के लिए हमारी हृदय-रेखा' नामक पुस्तक मंगवाकर देखें । मुल्य 10-50 
@ मस्तक -रला- यट रेखा तजनी उंगली श्रौर भ्रगूठे के मध्यभागे 


होकर ठथेली कै मध्य भाग में चन्र भ्रयवा राहृ्षत्र कौ श्रोर जाती है । प्राचीन भारतीय विद्वानों “घन-रेखा" 

 § या शवैमव-रेखा' बताय। गया है -परज्तु पारचत्य विद्वान्‌ धसे मस्तक-रेखा' बताते है । इससे शिक्षा, ध 

# किया नाता टै । यदि मस्तक-रेला जीवन-रेखा निकलने के स्थान से जौवन-रेखा को काटती हुई श्रागे जाये ` तो रेषा व्यक्ति 
ई््याजु, कगड़ालू, विवेकशून्य तया लोटी बुद्धि वाना होता ई । बाल्यकाल भें वह्‌ प्रायः किसी दुषटना का शिकार होता है । 

व यदि यहु रेखा जीवन रला काचछूती हई श्रागे वदे तो एसा व्यक्ति विवेकडील, 

`  सावघानी से काम करे वाल हौता हे । इस सम्बन्व मे पूरी जानकारी क लिए हमर 

 § प्रघ्ययन करे ।म° ।0-50) 


अ 


) कीभ्रोर शुक्रक्षेत्र को घेरती हुई जाती 


री “मस्तक-रेखा' नामक पुस्तक मंगवाकर 
बेहातो पुस्तक भडार, चावडी बाजार, चौक वडशाहबुला. दिल्ली 
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कः 


सीधा) हाथ तथास्त्रीका वायां (टेढ़ा) हाथ | 


(तराज्‌), ग्राम गांव तथा वचरम से कोई चिह्वहो तो व्यापारमें सिद्धि मिलती दै । कमल वपुष, तलवार तथा श्रप्टकौण | 


होता है 1 सू, चन्द्र नेत्र, मन्दिर, हाथी प्रौर घोड़ामें से कोई चिल्ल हों तो धनवान्‌ तथा सुखी होता हँ । यदि प्रगूठा कै मध्य | 


भ्रगूठे या हाथमे कहीं भी सूपका चिह्न हो तो श्रत्य॑त दरिद्री होता है। 
भ्रगूे के भूल से लेकर पौचे के मोड़ तक के उभरे हुए भाग में जितनी रेखाएं | 


समौप जितनी रेखाएं हों, उतने ही विवाह या उतनी ही स्वरयो का सुख जाने । | 
म्गूठेके पीछे के वीच के मोड पर जो तीन रेखाएं ह उनमें से एक से वच- | 


से लेकर मध्यमा 


विदोष जानकारी के लिए हमारी (भाग्य-रेला' नामक पुस्तक माए म्‌० 10.50 | 


हुई तथा लम्बाई में पूरणं हो तो वह्‌ व्यक्ति 


म इसके द्योतक हों तो मृत्यु जाननी चाहिए । || 
हा श्रथवा स्वयं ही कटी हुई हौ तो कष्ट, दुघेटना, एक्सीडट |॥ 
पजानकरारी के लिए हमारी जोवन-रेला' नामक पुस्तक ५ 


क्षेत्र तक जाने दाली रेवा हदय- || 


जीवन-रेला से मिलती हुई प्रयवा उसे कुछ दुर | 


बुद्धिमान्‌, भ्रवरसारवादी तथा सतकंता एवं | 


८1 


अ 


दथः 


क रपय 


| वाला व्यविति विरक्त, ग्रात्म-ज्ञानी एवं मगधद्‌ भजन में लीन रहता है । 





< र त 





@सूरय-रेवा--यह रेला मणिघ्रन्ध, चंदर व॒राहु-केत्र, मक्त 


है । यदि यह रेता जीवन-रेखा सं निकल कर सीधी सु्थकषेत्र तक 








तो यह प्नधशकीसूचफहोी है । विज्ञे जानकारी के लि हमारी सू्धै-रेखा नामक्त पुस्तक मंगाकर पट । म्‌० 10-50 


क्रिस्वास्थ्य-रेवा -यह्‌ रेखा टथेली के मध्य-भाग से, जीव्रन-रेवा से, चन्द्र से श्रथरा म्रन्य किसी स्थान से निकल कर | 


कनिष्ठा उंगली के नीचे बुवक्षेत तफ जाती है॥ इस रेवा से भारतीय विष्टान्‌ भाग्यके वारेमे भी विचार करत है, परन्तु 
पाङ्रात्य विद्रानं इसे स्मार्थ्य की दना समने में प्रयुक्त करते हँ) यह रेखा प्रायः वहतो के हाथ मं नहीं पाई जाती । विशेष 
रूपसे जिनके टाथमें यह्‌ रेवा पाई जाती है, उनके स्वास्थ्य पर यह्‌ ग्रपना शुभं याञ्रगुभ प्रभाव श्रवस्य डालती है। 
जिनके हाथमे यह्‌ रेखा नहीं होती, वे व्यक्ति प्रायः स्वस्थ, दीघंजीवी एवं प्रसन्नात्मा होते है । यदि यह्‌ रेवा मस्तक तथा 
हृदय-रेखा को काटती ह्‌ 
होगी, स्वास्थ्य उतना ही उत्तम होगा स्रौर जितनी टेटी, कटी एवं टृटी दोगी. स्वास्थ्य उतनः ही कमजोर होगा । विशेष 
जानकारी के लिए हमारी शस्वास्थ्य-रेखा' नामक पुस्तक मंगाकर पटं । मृश्य 10)-50 (त सवयस 
@विवाहू-रेवा--यह्‌ रेखा कनिष्ठा उंगली के नीचे दोती है । जितनी रखाए होती है, उतने 











करने वाला तथा व्यभिचारी होता है । यदि यह रेख शुद्ध हो ग्रौर एक हो तो एेसा व्यक्ति एकमनी-त्रती होता है । 
व्रिवाह-रेला के ऊधर-नीचे. छोटी-छोटी रेखाएं, जो बहुत ही सूक्ष्म होती हँ, उनसे सन्तान के वारे में विचार करना 

चाहिए । ये छोटी-छोटी रेखाएं यदि ट्टी-पूटी हों तो सन्तान की मृत्यु श्रथवा गर्भ-पात की सूचकं जाननी चाहिए । संतान 

के विषयमे प्रगूढे के मूल से लेकर मणिवन्व (पौचि) के मोड़ तक की रेखाश्रों से भी विचार किया जाता ह । सन्तान एवं 





| विवाट्‌-सम्बन्धी विस्तृत जानकारी के लिए हमारी "विवाहु-रेखा' नामक पूस्तक मंगाकर पठं । मूत्थ 10.50 छ ु 
@प्रभाव रेबा-ऊपर लिखी गई रेवाप्रों के श्रलावा हाथमे ग्नौर भी छोटी-खोटी रेलाएं हाती हे । उनका भी हाथमे 
| पर्याप्त महध्व होता है जिनकी जानकारी इस प्रकार दै-- एवय 


१. गुरु-रेखा- यह रेखा तजंनी तथा मध्यमा उंगलियों के बीच के भाग से शुरू होकर श्रंगूठी की तरह वृहस्पति के 
क्षेत्र पैर स्थित होती है । इस रेखा वाला व्यवित मन्व-तन््, जादूगरी, मैस्मेरिज्म भ्रादि का विशेष ज्ञाता होता है । 

२. मंगल-रेवा- यह रेखा शुक्रस्थान मेँ बनती है! यह्‌ जीवन-रेखा कौ सहायक रेखा होने से जीष्न-रेवा को 
वल देती ' रहती है । पवय यवस्य ड नः 

३. शनि-रेला- यह्‌ रेखा तजनी तथा मव्यमा उंगली के वीच से चल कर शनि-क्षेत्र को गोलाई मे घेरती है । इस रेखा 


पवर ् 


४. शुक्त-रेवा- तर्जनी एवं मव्यमा उंगली के नीचेसे नलकर यह्‌ रेखा _श्रनाभिका एवं कनिष्ठा उंगली के नीचे 


| प्रधेवृत्ताकार स्थित होती है । इस रेखा वाला व्यक्ति कामुकता की श्रधिकं शिकार होता है । 


इसके प्रलावा श्रौर भी छोटी-बड़ी कई तरह की रेखाएं हथेली के किसी भी स्थान से शुरू होकर भाग्य, मस्तक, जीवन 


| प्रादि पर श्रपना श्रसर करती है । जो रेखाएं भाग्य ्रादि की रेखाग्रों मे से, जिस रेखा के साथ लम्बाई म चलती ह, उनके 


फल में वृद्धि करती है । जिस रेखा कोये काटती है, उसके फलम ये कमी कर देती है । विशेष जानकारी के लिए हमारी 
श्रभाव-रेखाए' नामक पुस्तक मंगाकर पदं । मूट्य 18|- _ अ कु 

@हाय के चिह्व-विचार- दाथ में चतुष्कोण, त्रिकोण, करस, विन्दु, द्वीप ्रादि ्रनेकों चिल्ल होते हँ । ये भी हाथ में 
महत्वपूणं स्यान रखते हँ । हाथमे त्रिभुज का चि प्रायः शुभ फलसूचक हीतादै ग्रोर चतुभुज का चिह्व दुर्घट 
नाम्नो को टालने का सूचक होता दै। क्रास का चिह्न यदि गुरुक्षेत्र के श्रलावा कहीं ्रोर जगह पर हो, तो अशुभ-सूचकं ही 


| होता है । कोण का चिह्ल शुभ फलदायी होता है । यदि हायमेंकलेरंगः का विन्दुहोतो प्रायः श्रशुभभ्रौरलालस्गका 


हो, तो शुभ जानता चाहिए । दीप-चिह्न शुभ फलसूचक ही है । इसके भ्रलावा हाथमे भ्रौर भी चिद्र होते ह जिनकी | 


| विस्तृत जानकारी के लिए हमारो ¬ हस्तचिह्ल विज्ञान" नामक पूस्तक मंगाकर पठे । मूट्य {8/-( अठारह ० 


< 


@शरीर के चिह्न केवल हाथ की रेखाग्रो स ही किसी के चरित्र कौ ठीक-ठीक भराता ठीक नहीं हो सकती । इसके 
लिए उसके शरीर के श्रगो की वनावट भी जाननी चाहिए । जिनकी श्राकृति पशुश्ों व पक्षियों की श्राकृतियों से भिलती- 
जुलती होती है, उनमें उसी पञ्ु-पक्षी के प्रङृतिक गुण तथा स्वभाव मिलते है । भ्रांख को पूतली का रग, भ्रांख की बनावट, 
हाथ-पांव की उंगलियों की वनावट, शरीर की त्वचाकारंग भ्रादि शरीर के सभी श्रगों से जीवन 1 सुख-दुख रा हाल जाना 
जाता है । विना इसके हस्त-रेखा से विचार करना प्रायः श्रपणं रहता दै । इसलिए शरीरके श्रंगो की बनावट भादि की 


@ स्तौ लामुद्रक--ण्रीर के विभिन्तं अंगों कौ वनाव आदिके दारा स्त्री के स्वभाव, चरित्र, रुचि एवं जोवन 
मे घटनेः वाली घटनाओं का ज्ञान कराने वालो पुस्तक । मूट्य।18/- (अठारह रुपये \ ध 


वौण्बोन्पो० दारा मंगाने का पता- दती पुस्तक भण्डार, चायरौ बाजार, देहली-& फोन : 261 050 


©©-0. 198€ रि. ॥81111011811 91185111 0066101 48071110. 01017680 0\/ 66810011 


क करेला, हदय-रेखा ्रथवा श्रन्य किसी स्थान स प्रारम्भ होकर 4 
प्ननामिका उंगली के नीचे सूर्क्षेत्र की श्रोर जाती है। यह्‌ रेखा प्राथः प्रत्येक व्यति के हाथ में नहीं पां जाती । जिनके ( 
हाथ में वह्‌ रेखा होती है, वे व्यक्ति भाग्योननति, ्रादर-सत्कार तथा यश के घनी होते है । इसे यश्ञ-रेखा' भी-कटा जाता ॥ 
जायं तो एेसा व्यित यंत्र-<ंत्र-मत्र-वेत्ता, कलाकार, यगस्ती, | 
चित्रकार तथा समाज मे प्रतिष्डा-प्राप्त होताहै। यदि मंगल-क्ेतर से निकल कर सूयेक्षेत्र पर जाय तो एसा व्यित विद्रोह, ॥ 
परिश्रपी, यदायु ग्रौर्‌ प्रत्मि-विर्वापी तथा प्रस्येक कायं मे सफलता प्राप्त करने वाल। होता है । यदि रेखा कटी खंडित हो ॥ 


हई जाती है, तो एेसा व्यक्ति मस्तिष्क एवं हृदय दोनों से कमजोर होता दै । यहं रेखा जितनी स्पष्ट ॥ 


ट हरे ठ ब व होती ही विवाह श्रथवा उतनी ॥ 
स्त्रियों का संसगं-सुख भोगे बाला होता ह । यदि विवाह्-रेा पर दीप का चिह्नहो तो एेसा व्यक्ति श्रपनी स्त्री से कलह | 


1 


विस्तृत जानकारी करना भी प्रम भ्रावश्यक है । व्यापक जानकारी के लिए पिए शरीर-लक्षण-विज्ञान' _ मूल्य ` 18/- - 


} 1 


। 
| 
॥ 


| [ 


य 4 


48 वर-कन्या कौ कराडलौ मिलाने का तरीका 












वर की कुण्डली मे यदि मंगल १, ४,७, ८, १२स्थान (२) ८, १२ मंगल कूरसेमिलाहो, १राहुहो। | 
मेहो या चन्द्रमा श्रथवा शुक्र से ऊपरी खानोँमे मंगल हो (३) १ सयं मंगल हो न° (४) १ सू० मं० रा० | 
तोस्त्रीकानाशकरताहै। एसे ही लड़की की कुण्डलीम ये योग जिस कन्या की जन्म-कुण्डली में एक भी हो, वर | 


भी विचारे । इसको ही मंगली योग कहते है । कन्या निश्चय ही विधवा होती है । षव 


जिन कन्याग्रों को हन योगों में कोई योग वने, उसका 

| महतं गणपति मे लिखा है कि वह कन्या सावित्री ब्रत कर || 
श्रवत्थ वृक्ष (पीपल) से श्रथवा विष्णु परमात्मा से पहले 
विवाह करके फिर दोर्घायु वाले पुरुष से विवाह करे। 





मङ्गलीनाशक योग 


यह कुण्डली मे मंगली योग बनता हो रौर उसी 
कुण्डली मे शनि १, ४, ७, ६, १२ इन स्थानोमे हो तो 
मंगल का दोष दूर हो जाता है। यदि एक कुण्डली मे मंगली 
भ्रौर दूसरे म मंगली न हो, परन्तु उस कुण्डली मे मंगली | 
के सप्तम घर का स्वामी ६, ८, १२ खनेमेसे किसी एक 
मेहोतो मंगली दोष नष्ट हो जाता है। जन्म लग्न का 
स्वामी बली होकर सातवें स्थानमेवेठादहोतो भी मंगली 
के बराबर फल देता है । यदि कुण्डलियों का मिलान टीक 
न मिते तो सम्बन्ध नहीं करना चाहिए । मंगल नीच रारि 
४ष्ाटोया हीन बली होतो भी मंगल दोषकारक नहीं | 
होता । मेलापक सारणी मे यदि वरःवघ के गण श्रच्छे मिल 
जाये श्रोर कुण्डली से योग श्रच्छैन वनं तो भी सम्बन्व 
करना उचित नहीं है । यदि लग्न श्रौर चन्द्रमा से पूवं स्थान 
पर पाप-ग्रह स्थित हों तो भी सम्बन्ध ठीके नहीं । 


| | लड़कियों की इण्डिया में ्रावश्यक विचार 


योग नं +. (१) श्रइलेषा. नक्षत्र तिथि २, शनिवार । 
नं० (२) तिथि ७ शतभिषा नक्षत्र, मंगलवार ।६(३) तिथि 
१३ कृतिका नक्षत्र, रविवार-इन योगों मे पैदा हुई कम्या 
विषकन्या कहलाती है 1 


ग्रह-गति से वेधव्य (विषकन्या) योग 
( ५ जिस कन्या की जन्म-कुण्डली मे & मंगल १ शनि 








ग्रहयोग से उपथैक्त कुभेगों का परिहार 


१- जिस कल्या की जन्म-कुण्डली मे लग्न से या || 
चन्द्रमा से सातवें स्थान मे गुम ग्रह उच्च व मित्र राशिका | 
या स्वक्षेत्री होकर वैठा हो तो विधवाः दोष, निःसन्तान दोष, | 
विषांगना दोष नष्ट हो जातादै। 

२-लगन व चन्द्र से सातवे गुम ग्रहहों। 

३-- लग्न से चन्द्रमा से सप्तम पति सातवेहोंतो भी 
विधवा योगनाशक दै । 
























पय, 


स्त्रीक वांफटहोने के योग 


--जिसस्त्रीके जन्म-लग्न से प्राठ्वं सूर्य॑-चन्द्रमा 
॥ पनी राशिकेहों। 

--जिसस्त्री की कुण्डली मे १, ८, -१०, ११ 
राशियों मे चन्द्रमा शुक्रके सायो श्रौर पाप ग्रहयसे देखा 
गया हो । 

-जिस स्वरी के सातवे सूयं व राह हों श्रौर शनि | 
की पूणं दुष्ट हो तो बालक पद। होकर मर जति हँ । ॥ 

४--जिस स्वरी के जन्म लग्न से प्राद्वे चन्द्रमा भ्रौर || 
| बुव भ्रपनी राशिकेदहोंतोस्तरीके एक ही प्रसव होताहै। | 
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अथ पक्तौ शङ्न-विचार 


प्रदतकर््ता श्रपवे मन में विचार करके इस विडिया पर 
जो श्री" लिखी ह उनमें से किसी एक पर उंगली धरे । 
उसका फल नीचे लिखे भरनुसार सममना चाहिए- 


चाच दुःख पंखे मरण, कंदे मिल्लन समाज । 
उद्र सुभोजन छ धन, मस्तक पावै राज ॥ 
शम लक्तण पवन एर, घर म मङ्गलचार । 
प्रश्नोत्तर के समय यह, बुधजन करं विचार ॥ 
पंच पक्षी तंत्र (ले प-रजेकश दीक्षित )--उल्लू, कोवा, वाज, गिद्ध श्रौर मुर्गा ये पाचों पक्षी, जिनसे प्रत्येक मनुष्य 


पूरी तरह परिचित है इनके द्वारा शुम-्रशुम शकुनो के फल, जीवन मेँ होने वाली श्रावरयक 
भ्ाने वाली बहुत~सी बातें जानना यंतर-मंवरत॑वर द्वारा संभव है । मूल्य 30.00 ~ 


देहाती पस्तक भण्डार चावडी बाजार, 






















चौक बड़शाह्रुला, दिल्लो 
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यात्रा मे दिशाशल, योगिनी, कालरा 





चन्द्रविचार, शम तिथि, 





शभे नचत्र आदि ऋा धिचार₹ 49 














पहले चकत मे जिस दिका मै चन्द्रवास चक्रम्‌ दिष्णुक चक्रम काल गहु चक्रप्न्‌_ योगिनीवास चक्रम्‌ 
जौ रारियां दजं है, उन राशियों (0 - र्व ५, 
का चन्द्रमा उन-उन दिशाश्रो मे 9 - सोभ शनि ^ शनिवार ५ २/2 । 
रहता है । यात्रा के. समय यदि घ ५. 
चन्द्रमा सामने भ्राये तो घन- ( | ^ 3 
लाभ, पीछेदहौ तो घन-दानि, ध > ॥ ५ 
दाहिने श्रावे तो सुख, वाम ।: | ५ ॐ 
(वायं) हो तो मृत्यु । भरथुनतुलाङस्भ| रवि-शुक् | मगल ९/१४२५ ` || 

-वश्चिम -प॒श्चिस पशियम पसव 





















खन्द्र-फलम्‌-- चन्द्रमा सामने तथा दाये हाथ का 
शुभ है। तौथ-यात्रा शादि में घात चन्द्र विचार- 
तीथ-याच्रा, विवाह, श्रन्नप्राशन, उपनयनं (यज्नोः 
पवीत) श्रादि शुभ कार्यो में घात चन्द्रका विचार 
नहीं होता । घात तिथि, घात वार, घात नक्षत्र 
इनका श्रगुभ फल केवल यात्रामें माना गया है 
प्रन्य शुभ कार्यो में कोई दोष नहीं होता 1 


सय 


दिनकाचीचन्यव 1 


> सनयं 



























~कम 

र| चं]मं 

उरसो का|उ|श्र|रौ [ला 
चका|उ|श्र ला|गु|च काउ 
नाशु |च उ|्र|रोला|गु 
| प्र [रो [ला|शु|चका|उ| ३।॥| [प ला|शु|च|का|उ | 
क्रा |उ)ग्र श्रील 
03 1 
रोता शुचं का|उ|श्र| २ |उ|्ररोला|शु]चंका 
उ ३।॥ का|उ|श्र 


@ यात्रा कै नकतुत्र @ 


भ्र° श्रनु९ ज्ये० मू० ह° म० पुन० पुण रण सो० इन | 
नक्षत्रों मे २, ३, ५, ७, ११, १३ तिथियों मे शुम वायोंमे 
॥ श्रच्छा शकुन विचार कर श्रनुकूल भ्रौर सामने व॒ दाहिने 
. ॥ होने षर यात्रा करं! योगिनी बाएं या पीठ-पीचे हो. तो ॥. 
| यात्रा सफल होती है 1 
























@ यात्रा में शङन @ 


हाथी, घोड़ा, ब्राह्मण, शराव, मांस, मछली, जल से 
मरा एक कलश, दही, नैवला, पुत्रवती स्त्री, . क्षिगार किए 
स्त्री, कन्या, ममोला, सरसो-ये शकन हों तो कायं सिद्ध 
होगा । 
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१ 
दिशा मे ऊपर 
जो-जो वार लिखे 
गएहये वार उस- 
उस दिामें जाने 








३।। 
३।॥ 


३।।। 










इस चक्र मे जो-जो तिथि ॥ 
जिस जिस दिशा मे लिखी | 


ऊपर काल- 
चक्र का विचार 
भी यात्रा में 
श्रव्यं करना 
चाहिए । इसका 





















दाहिने | 


1५ 


शुभ, पीये लाभ, 
चन-नाश, सामने मृत्यु । 















` श्रगर प हौ श्रौरं दिशागूल दोष ¶ 
होतो वारोंके मुताबिक पदाथं खाकर जाने से 
दोप-निवत्ति हो जाती है । नीचे चक्रमेंदेखे। ॥ 









३।।। बराच शान 


विडाल, युद्ध, विधवा स्त्री, बल्घ्या स्त्री, चमड़ाः 
| सन्यासी, लकड़यां, छींक, बुरे शब्द, हडिडयां श्रगर इनमें 
से कोई यात्रा के समय सामने भ्रावे तो कायं नष्ट होता है, 
नई श्रापत्ति ्राती है । 


ट- स विषय पर पूरी पुस्तक शक्न ज्योतिष णस्त्र'मगाएं । मूल्य 2400 ! -, = 


@ यात्रा आदि मँ शुक्र-विचार ® 


गाव-से-गांव जाने मे, दुर्भिक्ष व विवाह मे सम्मुख शुक्र 
का दोष नहीं होता । शुक्रान्व-रेवती, भ्रदिवनी, भरणी व 
कृत्तिका के प्रथम चरण तक शुक्र भ्रन्धे रहते है । उसमे 
सम्मुख शुक्र दोष नहीं । शुक्र एवं गुर, उदय व श्रस्त के तीन 
दिनं पहले व तीन दिन्‌ बाद क्रमशः बाल व बुद्ध रहते है । 
इसमे शुभ कायं न कर । 




















@ यत्रा म अपशङुन @ 















चावडी बःजार,चौक बडशाहबुला, 
दिल्ली-110006. फोन : 2610390 












50 
नचत्रं को सुलोचन श्रादि संज्ञा से चोरी गये पशु या माल के मिलने. | 
नन्न्न््ग््् नमलन के देखने का चक्र च 


न 1 मालभवः 
सुलोचन तिका, पुनवसु, पूर्वाफाल्गुनी, स्वाति, मूल, श्रवण, उत्तराभाद्रपद [ उत्तर दला नहीं मिले 













फल `| 



































श्रन्व रोहिणी, पुष्य, उत्तराफाल्गुनी, विज्ञाखा, पर्वाषादृ, घनिष्ठा, रेवती, || पूवं दिशा में शीघ्री मिले 
काण मृगशिरा, श्लेषा, हस्त, म्रनुराघा, उत्तराषाद्‌, शतभिषा, ्रस्विनी, | दक्षिण दिशा मे | तीन दिन में मिले 
मन्द श्राद्रा, मघा, चित्रा, ज्येष्ठा, भ्रभिजित, पूर्वाभद्रपद, भरणी परिचम दिशामें मि 


पता लगाने पर नहीं † 






ग्रहों द्वारा नित्यप्रति का शुभ-श्रश्ुभ फल देखने का चक्र 

















































[नि न सलाम ; चर मंगल (भौम) बुघ वहसि 
नक्षत्र [वासस्थान | फल | नक्षत्र [वासस्थान | फल | नक्षत्र |वासस्थान | फल | नकषतर [वासस्थान 6 नक्षत्र वासस्थान 
३ | मुख | कष्ट | ६ | भस्तक |लाभ| ६ | मस्तक | विजय | ३ | मस्तक [नान | र | 
४ [दायां हाथ| लाभ| १| मूख ्ी.प्रा] ३ | मूख कृष्ट | १ | मुख प्री.प्रा| ४ [दायां हायप्री्रा. | 
६| पैर यात्रा| > दायां हाथ हानि| ३ दायां हाथ|लाभ| २| नत्र पेमवठे| १ गला (कठ) धरी.प्रा. 
४ (वायां हाथबन्बन| ६ | हदय | सुख | ६ [बायां हाथयात्रा | ५| नानि लाभम | ५| मूख | कष्ट | 
0 त 1 2/२ १२ |भग| ६ | पर [यत्रा| ६| वैर | यात्रा 
४। नेत्र (धीरा € | कुक्षि ।चिन्ता| १| गुदा | मृत्यु | ४ वायां तीराः * यां हाथ। सुख 
१ | मस्तक | मान| १ |दायांषैर | हानि| १| नैव | भय | ४ [दायां हाथ्नी्रा| ३ | तेत्र 
१। गदा ।कष्ट| १ वायां पेर।कष्ट| ४| हदय |खुशी| २ गुदा || वंवन | 8 











जन्मनक्षत्र से सूर्यनक्षत्र जन्मनक्षत्र से चन््रनक्षत्र॒ जन्म नक्षत्र से मंगल के जन्म नक्षचरस्च बुघके 
तक गिनने से जो संख्या तक गिनने से जो संख्या नक्षत्र तक गिननेसेजो नक्षत्र तके गिनने से नक्षत्र तक गिनने से 
ध्रावे उससे शुभाशुभ श्राव उससे दामागुभ संख्या श्रावे उससे गुभा- जो संख्या श्रावे उससे जो संख्या ्रावे उससे 
फल जानें । फल जानें । ` शुभ फल जानें । शुभाशुभ फल जाने । शुभाशुभ फल जाने । 


शुक्र शनि राहु केतु 


जन्म नक्षत्र से गुरुके 













































स्थान | फल | 3 स्थान | फल 


नक्षत्र 


वास स्थान फल वास स्थान 











नक्षत्र 















































परि 13 

३ | मुख लाभ “| मुख. हानि ३| मस्तक मान ४| मस्तक 

५| मस्तक शुम ४| दायां हाथ | विजय ४| दायां हाथ | नुकषान |१| दायां हाय | 
३ | दा्यांपैर | दुःख ६| पैर यात्रा ६| पैर यात्रा ५| मुख 

| बायांषैर | दुःख ५| उदर्‌ लाभ ५ | वायां हाथ | मृत्यु ४| वायां हाथ 

२| हदय श्री प्राप्ति |४| वायां हाथ | दुःख ३| हृदय लाभ ६| पैर 

८ | वायां हाथ | सुख ३ | मस्तक राज्य पद |१| कंठ (गला) २| हदय 

१| गुदा श्री प्राप्ति |२| नेत्र सुख २ ४| गला (कंठ) 
१ दायां हाथ । स्त्री लाभ |२ गृदा दख ३ १। गुदा 












जन्म नक्षत्र से दानि 
नक्षत्र तक गिनने से जो 
संख्या भ्रावे उसमे शुमाशुम संख्या भ्रावे उससे शुभाशुभ 
फल जाने । फल जान ॥ फल जानें । 


ध्रसली प्राचीन हस्त-लिखित पुराना इन्द्रनान्‌- उनि परं तरन्त कुछ नहीं, मनुष्य जो चह फर सकता है 1 
भ्रगर भ्राज तक्‌ शरापको श्रसली इन्र ल्‌ कौ किताव नही मिली, तो माप हमारे यहां से भ्रसली भ्रौर पुराने छापे की किताब 
मंगाएं जिसमे रो, काली, दुगा! तथा हनुमान--सवके मन्व क्षणमाव मँ सिदध प्रदानं करने वाले दिये गए हँ । इसके श्रलावा 


वशीकरण विद्या के तन्त्र-मन्तर को सिद्ध करना, चाहे जित स्व्ौ-पूरुप को श्पने वक) भूत ऊर उससे मनचाहा काम लो । समं 


जन्म नक्षवसे शुक्त 


जन्म नक्षत्र ट रा! 
नक्षत्र तक गिननेसे जो 1 


नक्षत्र तक गिनने से जो 
संख्या श्रावे उससे शुमागुभ 


जन्म नक्षत्र से केतु के 
नक्षत्र तक गिनने से जो | 
संख्या श्रावे उससे शुभाशुभ 














पृष्ठ ६२८, म्‌ ल्य 31-00 


` ` ` देहाती पुस्तक भण्डार, 
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चावड़ी बाजार, चौक बड़शाहवुला, दिल्ली 


यक्षणी सान, भूत विद्या इत्यादि बातों का सविस्त।र वणेन है । यन्व-मन्वर तनो कोसिद्धि करने कौ पूणं क्रिया लिखी गई है । | 










शुक्ल पक्ष (सुदी) की एक प्रतिपदा से;वर्तमान तिथि 
तक गिनकर जो संख्या भ्रावे उसे वार की संख्या जोड़कर 
१ श्रौर जोड । जोडकर जो संख्या श्रावे उसमे ४ का 
भागदे। यदि शेष ०।३व्चे तो प्रग्निवास पृथ्वी मे, 
श्रेष्ठ, इमे हवन करने से सुख प्राप्त होता है । यदि दैप 
१ बचे तो ग्रग्निवास स्वगं मे, नेष्ट, इसमे हवन करनेमे | 
दुःख प्राप्त होता दहै । यदिशेषर्‌ वरचेतो श्रग्निका वास्त 
पातालमे, नेष्ट, इमे हवन करने सेधघन की हानि 
होती है। 
"$ ग्रहों के मूख में होमाहृति देखना $® | २०, इन नक्षवों म; चन्र, बुव, वृहस्पति, शुक्र इन वारो मे; 

सूयं नक्षत्र से दिन नशत तक भि! जो संख्या आवे | १ ५, ७, १०, ११. १३, १५ इन तिथयो मेँ तथा २, ३. 
उसे नीते के चक्रसे देवे ङि कित ग्रह के मु मे श्राहृति | ९ १२ इन लग्नौ मे हल चलाना शुभ है 1 
जा-रही है | यदि प्राप्‌ ब्रहु कै मुख में जायततो श्रम प्रर [2 
शुभ प्रह के मुख मे जाय तौ शुभ जानना चाहिए । +) बीजारोपण (बीज बावनी) गृहत >> 


प्रदिवनि, रोहिणी, मृग ०, पुन० पृष्य०, मघा, उत्त ०३, 
ह्‌०, ग्रभि०, चि० स्ता०, वि, ग्रनु० परण, श्र०, ब; शण, 


= थ ~ ------ 
| न थ जुम मुहूर्तानि त 51 
| >€ हवन में प्रग्निवास देखना # | {ॐ हल चलाने का मुहूतं ४६ 


अ 












य 

































| <| 
| € चुक्रप्र -र | थ 
|| सूय नक्षत्रे दि | ~~ 1 (9 ० ६, 
| नक्षत्र तककी जिपषकरे मुखमें फल (४ त 
| __ संख्या ग्राहुति जायगी (~ 
| सू 4 
| ष 4॥ 
4 शुक 
; =) | श्रदिव०, रो०, मृग०, पष्य, मघा, उक्तया ३, ह०, 
सः | चि०, स्वा, श्रनु०, मू० घ०, २०, इन नक्षवों में; वन्त, 
; | बुघ, वृहस्पति, शुक्र, इन वारो मे; ४, ६, ६, १४, ३० इन 


| तिथियों को छोड़ अनन्य शुभ तिथियों मे बीज बोना 
| गुभ है। | 


|ॐ लावणी करने (फसल काटने) क। मुहूतं ई 


भरणी, कृत्ति, मृग० श्रार्द्रा, पष्य, शले०, मघा, 
उत्तरा ३, हस्त ०,चि०, स्वा०, ज्ये०, मू°, प° षा०, श्रव० 
घ०, पू० भा० इन नक्षत्रों मे; ४, &, १४ इन तिथियों को 
छोड़ प्रन्य शुभ तिथियों मे; शुभ वारोंमे तथा २, ५, ८, 
११ इन लग्नों मे लावणी करना (फसल काटना) शुभ है । 


£ नवीन शकंट (गाडी) चलाने का मुहूतं # 


गुर 




























(> ॥/ 


(> त | 
न्न 9 (८ 
अरिव्‌ ०, मृग», पुनं ०, पुष्य, हस्त, चिता, ज्येष्ठा, रेवती 
इन नक्षत्रों मे; चन्दर, वृहस्पति, शुक्वार-इन वारो मे; शुभ 
तिथियों मे गाडी, मोटर, सारईकिल, स्कूटर, हिडोला, रहट, 
भ्रादि का चलाना शुभ होता है। 









हस्त, चित्रा, स्वाति, धनिष्ठा, शतभिषा, श्रनुराधा मधा, 
उत्तरा३, रोहिणी, इन नक्षत्रों मे; २, ३, ५, ७, १०, १३, 
१५ इन तिथियों मे; चद्र, बुव, वृहस्पति, शुक्र--इन वारो 
मे; मेष, वृष, ककं, तुला, वृश्चिक, मकर, कुम्भ, मीन इन 
लग्नो मे कप-प्रारम्भ धर्थात्‌ कुश्रां बनाना शुभ है । 
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"नवा 


। 































52 तयाव = 

मकर, वृष, ककं, लग्न होय तो पु धर वहे ही 

| श्रा जायगा । यदि कन्या, मिथुन, तुदा, घन लग्न होय तो 
किसी ने पकड़ लिया है, ग्रतः धन खचं करने पर मिलेगा । 

यदि कुम्भ, मीन, वृर्चिक, सिह लग्न होय तो नहीं मिलेगा 

चाहे कितना ही यतन करो । 5 


लड़का होगा या लङ्क 


गभिणीके नामके श्रक्षरोंको तिगुना करे । उसे 
घोडा के श्रक्षर, देश के ्रक्षर, वतमान तिपि जोड़ । जोड़- 
करजो संख्या श्रावे उसमे ८ काभागदें। यदि विषम 
भ्रंकं बचे तो लडका, यदि सम श्रंक वचे तो लड़की होगी । 
.ेसा जानना चाहिए । 

दूसरी विधि-४५ कीसंख्या मे गभिणी के नाम 
कै श्रक्षर तथा वतंमान तिथि जोड़ं। जोड़कर ग्राई 
हृई संख्या मे से १ घटाकर € का भागे! यदि 
१, ३, ५, ७, ० रेष रहँ तो लडका श्रौर २, ४,९, 
शेष रहें तो लडकी होगी । 


चूडा -मुहुतं 

प्रदिवनी, मृगशिरा, पुनवंसु+पुष्य, हस्त, चित्रा,स्वांति, 
ज्येष्ठा, श्रवण, घनिष्ठा, रेवती इन नक्षत्रों मे; चन्दर, बुघ, 
बृहस्पति, शुक्र इन वारो मे; २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ 
इन तिथियो मे; विषम वर्षा मे; उत्तरायणमें; चत्र तथा [र 
ज्येष्ट महीना को छोडकर प्रन्य महीनों में; भ्रष्टम भाव के 
शुद्ध रहते मिथुन, कन्या, वृश्चिक, घन, मकर, कुम्म इन | 
लग्नो मे चूडा कमं करना श्रेष्ठ है । वटू तसे लोग श्रपनी 
1194 के भ्रनसार दृष्ट देवता के सामने चूडाकमं 



















मंडन) तथा क्णे-वेध कराते है, यह मी सवंथ। शुद्ध है । 









। पुरुष ्रौर स्त्री के नामके अक्षर गिनकर दुगने कर 
| भ्रौर दोनों के नाममे जो मात्रा हो उसको चौगुनी करें । 
फिर क्षरो की दुगुनी की ५ संख्या तथा मालाभ्नों की 
चौगुनी की हृ संख्या, दोनों का- जोड़ कर । जोड़कर 
जो संख्या श्रावे उसमे ३ काभाग दें! यदिरेष ०, १ 
रहे तो पुरूष की, यदि हेषर्‌ रदेतो स्री की मृ्यु 
पहले होगी । 


जन्म-कुण्डलं कोह 


॥ जन्मलग्न के श्रंक, प्ररन-लग्न कै प्रक १६६६ जन्म 
पदु शी लग्न से प्रादे भावके भ्रंक, एन तीनोंका जोड़ कर। 

चोरी गयाया खोया परु मिलेगा या नह। | जो संख्या ध्रावे उसमे जन्म-लमेश को गुणा करे । गुणनफल 
जिस समय पशु धोयी गयाहो याखो गयाहो, | मे भ्रष्टे काभाग दे । यदि समवे तो मृत कीप्रौर 

उस । की लग्नं देखना । यदि उस समय मेष, | विषम भ्रंक वचे तो जीवित की जाननी चादिए । 


@@@@@ दैनिक उपयोग कौ विविध ज्ञातव्य बात @@®७® | 
प्रस्थान का ज्ञान 1 सुभ शकुन परिहार , 

यदियाघ्रामें देर होवे तो प्रस्थाने ब्रामण जनेऊ धरे, यात्रा में पहला श्रपशकुन हो तो ११ इवास लेकर, दूसरं | 
क्षत्रिय हथियार घरे, वैद्य वस्त्र घरे, शूद्र फल धरे, जो वस्तु श्रपदाकुन हो तो १६ श्वासलेकरप्रौर भ्रगर तीसरा भथ त । 


श्रिय हो सोखवं वणं प्रस्थान में धरे । प्रस्थान पूवं मे सात, | हो तोकमी न जाये। श्रनेक श्राचायोका मत है किएक | 
` दक्षिण में पांच, पश्चिम में तीन, उत्तरम दो दिन तक रसे। ॥ जानि पर ह॒म-ध्रशभ शक्नोंका फल नरह क ॥ | 


त्याज्य ¶ षष्ठी, द्वादशी, श्रष्टमी, परवा (शुक्ल पक्ष की), पूणंमासी, श्रमावस्या, चतुर्थी । 
यात्रा मे तिथियां नवमी, चतुदर्शं ये तिथियां यात्रा मँ निषिद्ध ५ ॥ ॥ 
जन्म-लग्न तथा रािं से भ्रष्टम्‌ यात्रा लग्न में श्रशुम है। कुम्भ लग्न श्रौर कुम्भ का निवास, मीन लग्न यात्रा म 
। वित है । केन्द्र १-४-७-१० भ्रौर त्रिकोण ५-९ स्थान मे ग्रह्‌ शुम होते है । चन्द्रमा लग्न से ६-८-१२वां श्रशुभ होता ै। 
दशम भें शनि भ्रौर सप्तम भं शुक्त ६-१-९-१२ इन स्थानों मँ लगनेश श्रशुम होता है । यात्रा मे नक्षत्रों की त्याज्य घडी | 
रो की भ्रयम १६ धी, $ततिका की थम २१ घडी, म॒धाकी ११ घड़ी, भरणी की ७ घड़ी श्रौरस्वाति,. विडाली) | 
ष्ठा, श्रदलेषा इत नक्षत्रों कौ १४ घड़ी निषिद्ध ह । यात्रा मे भद्रा सर्वथा वजित है \ पहला, सातवां, पांचवां श्रौर तीस || 












मेष, वूदिचिक, कम की संक्रान्ति मे; प्रष्विनी, रोहणी, 
मृगशिरा, भुनवंसु, पुष्य, उत्तरा ३, हस्त, चित्रा, स्वाति, 
भ्रनुराधा, मूल, श्रवण, घनिष्ठा, रेवती इन नक्षत्रौ मे; ४, | 
६, ९, १२, १४, ३० न तिथियों को छोडकर प्रत्य 
तिथियों भे; ३, ६, ७, €, १० १२ इन लग्नो मे द्विरा- 
गमन (मूकलावः) करना श्‌भदै। 































हि तारा यात्रा में वजित है। 


क देहु] तो पुर्तक भण्डार, चावडो वाजार, दित्ला-© 
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क अकः ` 






















(त --------- - 
त र 


एज व्यद -- य त कज ् य र द त प 
| मार्तण्ड म्‌. 12 श्र ष्ठ मुहूतं या साइत @ शोष श्न = 53 


नि 
काम एवं मोक्षप्रद होता है 


नोट--दिन्र दशन के भ्रनुसार शास्त्रोक्त सुहुते देखकर कायं करना ही घमं, प्रथं, 
7 न १९ क्रिरे ब ~ -- --- न्स 
प स | र्व्रित तिथ्यादि | 
. इद. पू. जु. री.| २.२, र द [कर तलत ॥ 
_॥ भद्रा संक्रांति पवं दिन ( 
जन्म लग्नं से घवा दिन 
भ्रौरम्में कोई ग्रह 























1 
श्र.ध.रो. | 





निष्क्रमण बालकं 


ध १२ दिन ४ स्तं | 
पहले बाहर 


में शुभ विधि 








रर ल्च्न्ल 
यत्र को ५,७, ११ 


- को २,३, ५,७, 
1 
|| चूडाकमं मुण्डन 


| जन्म १, ३, ५, ७ | 
|| वषे में उत्तरायण 










॥ जन्म-लग्नसे धवे 
|| लग्न १० धर मेँ ग्रह 














[सम वर्ष चर जन्म वार 
नक्षत्र देवशयनी ११के 
































२, ३, ५, ६, ७, | || २,७, ९, ३, ४, 






































~ ^ १ च. 
२,३, ५, १०,११ ॥ | » २, ४५५, ६; ७॥१, ८, ६, १४, १५, ३ 
यज्ञोपवीत || १३ ृष्णपक्ष की ` [राय रवि नं. बुष (वा. श्र. घ. मू. मृ. | €, १०, १२ [त्तिथियां रोगबाण १, ६, 
जनेऊ) २,३२.५ | रो 


|| ८,१२ चं. लगनेशा ६,८ ॥ 


लग्न से भ्रष्टम की प्रह 





। . शु. . चि, ४ 
॥ पालकं को स्कूल || २,२,५,६,६,१० || उदाहरण मे ५.७ | पु. पू. ह. श्र. स्वा.| २, ३, ४,६.2७, 
# मेवठाना | ११, ४२ वषंमेरविवृ. शु. रे. वि. श्रा. 8, १२ 
ऽनु मृ "उन २, पि ५ ६) ८ 
रो. भ्र पष्य. | _९,१२ 


प, रभ्रा. || 





8 | । ( 
११, १३ भ्य 
सीना-पिरौना २, ३,५,६८,१० | क्क्ल 
सीखना १२, १३ सु. ठ पु. चि.ऽनु. घ. ११, १२ 
२, २३,५१९१७.१०१ ( २४ ५, ५) १ १,उ३ 
११,१२,१३,१५ | वै. श्रा, मागं. फा. | रो. म. चि. स्वा. | €, १, १२ म० 
वदी १ ॥चं.व्‌. श्‌. श. ३ ऽनु, ध. श. रे. 
बे. ज्ये. श्रा. श्रा. 
नये घर में प्रवेश प्रावि. मा.फा. रवि. मं.श. वार 
करना उत्तरायण में ~ 
च. बु. व. शु 
ष भः शुम ग्रह निबल तापं ` 





















प्रह बाल रविमे मंगल 
शनिवार 
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शष्ठ मुहूतं या स्राइत 








वर्जित तिथ्यादि 


| प्रथात्‌ भ्राठदां ग्रह 

























ग्रनाजञ मरना | रवि.गु.शु. ्वा.म्रनु.श्र.व.घ.श. 


करु. उ ३ रे. 


[अ= | 
च.बु. वृ.शु. श. [उ.रेपू.षा पुन-पु.रो. | २, ५,८, ए त्ति म इ हन सव 
.. ( मंगल (§ 
६, ४, १४ मंगल, शनि |प्रा.भा.वु श्रख्विम.| म 
ञ्ये.वि मू. षू. ३ 
पुष्य 
रे 


२,५, ८, ११ | १४, ३० तिथि 











॥ वोमारी पे उठे 
का स्नान 


पशु खरीदना 


भ्र्जी दायर्‌ करना 


६, ४५ १४ 





लुभ तविय 

























ति. ४, €, १४, ३० 
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6 नाक के सब्र द्वारा शुभाशुभ भविष्य का ज्ञान कराने बालौ पुतं द ३ इ 
९4 @@© स्वर ज्योतिष-शास्त्र (बेलक-रनेश दोलित) @ @@ ५ 


नासिक के दोनों द्रो मे से निकलने वाली वौयु दवारा गुमाशुभ एवम्‌ भविष्य का ज्ञान सरलता से प्राप्त किया जा सकता है। 1 
षस पुस्तक की सहायता से साधारण पढा-लिखा कोर भी स्व्री-शरुष बिना किसी दिसाव के लगाये श्रौर भंभट मे पडे 
विना श्रपने नासिका स्वर द्वारा भ्रागे घटने वाली घटनाग्रों के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त कर सकता है । श्रपने प्रकार की 
्रदुभुत पृरसक है । सजित्द पुस्तक का मूल्य 2100 6 
प्रय बार-बार ज्योतिष भ्रौर पण्डिती के पास भव्प्त्र स नल्स्त नहीं रही । 


6 ~न +> @ सरल ज्योतिष-शास्त्र (लेखक राजेश दीकित) भ 


(नि 


[४/ < भारतवषं के निवासी भ्रत्यन्त प्राचीन काल से श्रपने प्रत्येक कायं को शुम मुहूतं में प्नारम्पन करते है । शुम मुहूतं मे किये 
हृए कायं स्थाई, सफल तथा मनोकामनाभ्रो को पूणं करने वाते होते है । ः | 

मकान का निर्माण, दुकान या व्यवसाय का भ्रारम्भ, कभा, वावड़ी, तालाव, मंदिर, घर्मशाला ्रादि बनवाना, बगीचा || 

लगवाना, खेत्ती के काम, विवाहु-शादी, गौना, मुण्डन, उपनयन (यज्ञोपवीत), विद्यारम्भ, तीर्थयात्रा, साभेदारी, सम्बन्ध-- 

तात्पयं दैकिकोरदमी कायं क्योन हो, शुभं तिमि, वार, मुहूतं, नक्षत्र, ` दिशा, समय श्नादि कय विचार रके प्रारम्भ ; 

करना चार्ह्ए । 

दस पुस्तक के दवारा श्राप प्रत्येक कायं के लि्‌ शभ मुहूतं का ञान विना किसी ज्योतिष व पण्डित की सहायता के घर 
ही बड़ी भासानी से पराप्त कर सकते है । ज्योतिषपण्डितों के लिए भी यह पुस्तक प्रतयन्त उपयोगी है।म्‌०15/- 


† देहाती पुस्तक भंडार चावडी बाजार, चौक बडशाहवबला दिल्ली ` 
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र) ६; १४८ ३० तिथि 










(तिकगिने, पहले इहानि | वि. मंगल शनि ४, &, ॥ 

५ वृद्धि रेटहानि५| १२, १४, ३०, १५ 

¦ द्धि इहा. ५वु इहा. | तिथि पव दिन |) 
ठ छती र थ सः ठ १ वृद्धि | (1 

ता पष््तत> अपएर स ॥ । | 

“ - यान्य नाजा ला मगल शनि १, दह 


1 
------9 ४ | 


रवि. वु. वृ.शु. || ्रजनुति.टु-पष्य । | ॥' 
नौकरी करना २, ३,५,६,७,१० || स्वाम सेवक की शुभ लग्न ४, ६, १४, ३० तिथि 
११,.१२). ८ राशि मंत्री देखकर | | 


र (| मू ॥ 
नववधू काषरमें| शुम तिथियां च. कुःशु-ण. | पृष्य.ध.मूःश्र. §२, १,५,८,६ || सुण मंगल बुधवार 
श्राना ऽनु. उ. श्र. रे. | १, ७, १० ॥ 
















(स्वप्न फल विचार मूल्य 24.07 
(स्वप्नं फल (स्वरोदय सहित) 6 


स्वप्न्‌ | उन्‌ छल 













(लपन =] 5 








उक्षा फल 



























्गूटी पहनना | सुन्दरस्व्री मिले & त | इज्जत भिते ॥ 
प्राकार कौ भोर लम्बी यात्रा करनी | खनः {६44 | प्रतिष्ठा होमी ॥ परेशानी हो | 
उड़ान । पड़े मैस देखना ` ~~“ मुसीवत पेश हौ 4 यूकना व्यय बरहा | 
श्राकाशसे गिरना खराव्री व कण्ट || भेडिया देलना हाकिम सेभयहौ ॥ तीतर देखना तुशी मिले ६ 
भ्राम खाना धन मिले ॥ बादाम लानां धन प्राप्त टो ॥ देता देखे रंज प्राप्त हो ॥ 
श्रनार खानां घन काफी मिले । वादशाहमरणं | देगमें खरादी | रोते देखना लु मिले (व 
ऊंट को देवना धन्‌ लास | र्गी कै श्रण्डे वाना लङ्का दौ | तार सींचना परेशानी मिले | 
ऊंट प्रर चना रोगी होवे | सफेद वाल देलना श्रायु वदै 4 तावीज देखना श्रापत्ति पैफसे ॥ 
सूर्यं को देखना [वड्‌ श्रादमी के दर्शन || विच्छ्‌ देना इज्जत प्राप्त हो || तरवून खाना | रंज प्रप्त हषे 
| सुरमा लगाना वीमासै से कष्ट || पहाड़ पर चढ़ना तरक्की मिले ॥ पानौ देखना दुसरे कौ धरोहर मिले 
| बादल देखना तरक्की होवे ॥ पहाड़ हिलते देखना बीमारी फंलना ॥ तालाव में नहाना | धने प्रप्त दो ॥ 
| घनघोर घटा राजाके द्लंनसे लाभ | शरीर में पालाना| दौलत प्राप्तहो | पानी स्प ` साधारण लाभ. 
| श्राग उठालेना हराम का माल मिले | पाखाना खाना मालामाल ह ॥ जहाज देखना दुर्‌ कासफरहो 
|| घोडे पर चना | व्यापारे उन्नति || पंजा कटा देखना | परेानी हौ ॥ कण्डा देता घर्मं की वृद्धि हो 
| घोडे से गिरना हाति होत्रे | पाखाना फिरना | घन व्ययहो || हर। जंगल देखना पुसी मिन 
ग्रांघी देखना | सफर भे कष्ट हौ ॥ सून का पेशाब छं स्त्री देषे तो सुल ॥ पूखा जंगल देखना परेशानी हो 
(॥ शीशे में मुंह देखना स्त्रीसेप्रेम | | इस्प देवे तो दुख || जगल यें उना मुशीवत दुरहो 
५ जलती श्राग देखना स्व्रीसेप्रेम || फल पाना पुत्रहो ॥ मुरदा देखना |वीमारीसे श्राराम 
| उंचेसे गिरना परेशानी व हानिदहौ ॥ पएूल देखना प्रेमी मिल ॥ जोडा तंग पहुनन। | स्त्री से भगडादी 
¢| वाजू करटा देना भाई की मृत्यु हो || पिजड़ा देखना ॥ कंद में कष्टहो | जवराहरात देखना | श्राशाए्‌ पूणं हों 
॥ :ग-फुलवारी देखना खुशी प्राप्त हौ || छाती देखना स्री मिले, खुशी | स्त्री-प्रसंग करना धन प्राप्त हो 
/# सूखा बाग 1 रंज-दुःख मिले || प्यास लगना लोभ ्रधिकेहौ | लड़ाई करना खुशी हो 
(# बारात देखना रंज हो, स्त्री देखे ॥ पड़ी खाना | प्रसन्नता प्राप्त हो ॥ लड़ाईमें मारे जाना हुक्‌मत्त मिले 





2 
।: | 
| 


। | 
> ।| ० 
नेक कामकरे ॥ जामुन खना तकलीफ दरहा 
ध्र सुन्दर स्त्री मिले || वाल वनवाना उप्रक्महो ॥ ` 
भ कार्य; लमदहो || जानवर पकडना | नया काम करना 


तो उसको खुशी हो || पल पर चट्ना || 
. पानी वरसता देखना श्रनाज महंगा हौ ॥ पान खाना | 
|| सिर फे कटे वाल कजंसे चुरी मिले | पानी मं डवना 





| वफ देना मौसम खराब हो. || तैरना धन मिले || चन्द्रमा देवना | प्रतिष्ठा प्राप्तहो || 

4 वांसुरी श परेशानी होना | तावा देखना हैरानीदो ॥ चांद टूटा देखना तकलीफदहो ॥ 
भ्रपने को वीमार्‌|देखना कष्ट मिले || नंगी तलवार देखना शत्र पर विजय || चन्द्र-्रहण देखना | हाकिम परं श्राफत 

| मोटा वेल दे, श्रनाज मंदाहो || हरी तरकारी देखना खुशी प्राप्त हो | चीज देखना रंजपैदादो 

(॥ पतला बैल देखना प्रनाज महंगा हो | खाना बनाना वच्चे बीमार हौं कसीदा काद्ना पति से कडा 

बाल विखरे देखना घन की दानि दहो ॥ तेल पीना कुष्ठ रोगसेभय | चींटी देखना मुसीवत पेश हो 

¢ सग्ररदेखना र्जटो, उस्रकमहो ॥ तिलं चवाना कलेक लगे चक्की देखना मपीवत मे फसे 

§ विस्तर विदाना |घन लाभ, दीर्घायु हो ॥ तोप देखना शत्रु नष्टहो | चांद देखना माल मिते 

@ बुलवृल देखना | विदान से लाम हो | तीर चलाना प्राश पूर्णं हो ॥ चावल देखना रंजद्रररो 


1 स्वप्न-समय-फल- रात्रि के चार पटर रोते रै, जिनमे प्रायः प्रथम पहर मेँ स्वप्न कम दीखते है, फिर भी रात्रि कै प्रत्ये 

& पहर क" रेवा हृग्रा स्वप्न इस प्रकार है--यदि रावि के पटले पहर मं स्वप्न दीवे तो उसका फल एक साल कै श्रन्दर 
\ मिलेगा । यदि दुर परहुरमें दीधेतो ६९ मासमे फल प्राप्त हो; इशी प्रकार तीपतरे पहर का फल रै । चौथे पहर में दीषे हु 
@ स्वप्न काफल एक माह में मिलेगा । श्रहणोदय के काल में देखे हुए स्वप्न का फल १० दिनम श्रौर सूर्योदय के समय में 
4 देखे हुए स्वप्न का फल शीघ्र ही मिलेगा--देसा जानन। चदिए । खोटा स्रप्न देखने पर उसक्री शाति के लिए महामृत्युञ्जय 
जाप, हवन, सोना तथाजौ काष्ान ग्रौर्‌ विष्णु सद्ननाम, गोपाल सहस्रनाम ग्रादि शुभ कायं कराने चाहिए ॥ 














००० | 
छव वप्र भविप्यपेप्ले। (कय 
# वाटी पटना ओ, सूच |. ~= 
माने जने इ। | ॥ र, 
ध [= | 


१ (स वलि द मनुष्य क्‌ फल, ज 

{याचा जाना ?। इग पुस्तक मे पाचान्य विद्रानो 4 घज के । 
४: आप्र पर महस्नों प्रकार क ध्वम फ फट, आाकारादि क्रमत 
[हिस्‌ गये हे । दन्द भाषा मे यट अपने विश्य $ एव से शथे ।४ 
57 भष्ट पुस्तक हं (४.३५२.क्लाय वादन्डिग, 24.06}. 












का शृहरेननेकोतमगो कफ । धि 
म्लीषटंपा षके ध | 
9... 

उव्य्ेऊर स: ; 2.00 † 
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<, 


॥ फड्रन्‌ बालं अग्‌ 
# सिर पीछे 
॥ सिर #° 
दाहिना मत्या 
§॥ वायां मत्या 
वीच भीह | 
॥ दाहिनी श्रांख 
बाई प्रंख 
॥ द टना पलक 
, वाई पलक 
दाहिनी श्रांख के नीचे 
बाई श्रांख के नीते 
| दाहिनी गाल 
॥# वायां गाल 
दाहिनी भह 
बाई मौह 


दाहिना कान 


भ्रां के नीचे पलक 
दाहिना कन्घ। 
वार्या कना 
माये पर 

# दाटिना त्रान्‌ 
वीयां वाजू 
दाहिनी बगल 
वादं बगल 
नाक 

पीठ 

पेट 

कमर 

दाहिना हाय 

वाया हाथ 

दाहिनः हयेली 

बाई हथेली 

दाहिना श्रगूढा 

वाया श्रगूढा 


बायां घुटना , 


दात करा ऊपरी भाग 


२ अग पड्वना मिनार्‌ 


उनक्रा फल 

प्रालाएं भणं हों 

यात्रा होना संभव 

सफर व तकलीफ संभव 
सुशी होगी 

परेम मिलता है 

श्रच्छी है, खुशी होगी 
स्त्रीसेदुःखयावियोगहो 
सुशी 


दुःख व कष्ट मिले 
सम्मान मिले 
घन का व्यय 


| लाम होना 


व्यय भ्रौर हानि 

भ्रादर व घन मिले 
प्रसन्नता या पृत्र सुख हो 
पद बद्‌ 

परेशानी होगी 

लाम, स्त्री मिते 
लडाई-मगडा हो 

पद्‌ बढे 

प्रमी मिलेगा 


॥ चिन्ता हो 


शत्रु पर विजय होगी 
धनवान्‌ होना 
भ्रच्छा है, लाम होगा 
रंज होगा 

एेदवयं बढ़े 

एेद्वयं घटे 

खुशी होती दै 


बुरा समाचार मिले 


# प्रसन्नता मिले 


सफर हो 


, प्रतिष्ठा 


वियोग होना संमव 
लाम होगा 

हानि होगी 

शुम वार 
दुःखप 

शत्रु से मयदहोगा 


# लाभ होगा 


रंज दूर होगा 


माथेके बाईभ्रोर 


| -ट्‌ड्डी पर 


दोनों मौहों पर 


॥# सीधी श्रांख पर 


बाई भ्रांख पर 
दाहिने गाल पर 


| सीषी भुजा पर 


वार्दर भुजा पर 


॥ नाक पर 


दाहिनी छाती पर 


॥ वाद्‌ छातीःपर 


दांतों कै नीचे 
कमर पर 


4 ॥ वगलमें 
दाहिनी छाती पर 


बाई छाती पर 
छातियोंकेबीच 
हृदय पर 

पस्चली पर 

पेट पर 


` पेटके वीचमें 


पीठ पर 


दाहिनी हयेली पर 
दाहिने हाथपर 


बाएं हाय की प्रीठ पर 
दाहिने हाथ की पीठ पर 
वैरम 


| बहिन 


बाएंषैरमें 


तिल्ञ विचार {~ = 


स र त वयय 


| मथयेके दाहिनीश्रोर § 


॥ माल वदता जायगा 

|| परेशानी से जीवन वीते 
 स्त्रीसेमेल न रहेगा 

|| यात्रा होती रहेगी 

॥ स्त्रीसेप्रेम रहेगा 

# चिन्ता वनी रहे 

॥ धनवान्‌ होगा 


| श्रादर मिलेगा 
|| लडका हो 


| 


यात्रा होतीहै 


॥ स्त्ीसैप्रेम रहे 


स्त्री से भ्लडाईहो 

॥ लज्जित होना पड़ेगा 

॥ परेशानी में जीवन वीतेगा 
॥ ग्रन्यको हानि प्ुंचावे 


| परेशान न रह 


॥ कामी होगा 
| भ्राराम से निर्वाह हो 


॥ बुद्धिमान होगा 

¶ भीरुहोगा 

॥ उत्तम भोजन चाहेगा 
॥ भीरुहो - 
॥ यात्रा करता रह 


घनवान्‌ हो 


॥ कोष वालाहो 
॥ व्यये व्यय दहो 
॥ व्ययकर्हो 

|| उदिमान्‌ हो 


बहुत बुद्धिमान्‌ हो 
व्यय भ्रधिक्‌ करे 


॥ विघवा या घनरहित या धृत्र हीन 


शरीर लक्षण ॒विज्ञान-- मनुष्य 


के हाय, पांव, मुह्‌, आंख, नाक, कान, 
आकृति आदि कौ बनावट, रंग, बोली, | 
 लिखावट, चाल-ढाल, वेशम्रषा आदि के 
दवारा उसके जोवन कग. वृतान्त बताने 
वाली पुस्तक । मूल्य 18८ . 


स्त्री सामू्रिक-- मू 18. 





| 6 देहाती पुस्तक भंडार, चावडी बाजार, दिन्ली-६ | 
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1; ट्र ड छ्रररः 

ह 5 

सरो दाश मनोवांदित फल ज्ञात करना @ @# 

> = क न = ५५ (र १५ ५ = 0 
8 स्वरलास् के प्रथम तत्वों का ज नना भ्रावरयक टे । कारण क्रं विना तत्वों के जाने कायं का टोना यान होने “निरिचित 

नहीं होता है । इसलिये इन पांच तत्वों को रव्य जानना । तत्व ~ पृथ्वी, जल, तेज, वायु ग्रौर श्राकाश--ये पांच तत्व ह । 

पृथ्वी तत्व ५० पल २० मिनट तक रहता है । जल तत्व ४० पल १६ मिनट । श्रग्नि तत्व ३० पल १ २ मिनट। वायु तत्व | 
२० पल ८ मिनट । श्राका्च तत्र १० पल ४ मिनट तक रहता है । तत्वों का रंग व श्राकृति -प्रथ्वी तत्व कारंगपीलाश्रौर 
चतुष्कोण है । जल तत्व का रंग सफ़ेद श्र प्रद चन्र ह। श्रग्नि तत्व कारंग रक्त श्रौर त्रिकोण है। वायु तत्वकारंग 
नीला प्रौर गोल है । श्राकाश्च तत्व का रंग अ्रनेक प्रकार का श्रीर्‌ श्राकृति शून्य है । (य स 
















@ श्वास ढारा तत्वों कौ पहचान--काक के मध्य में श्वास भ्रावे तो पृथ्वी तल, नीचे के भागमें होकर भ्रावे तो जल तत्व, 
छपर के भाग में होकर प्राव तौ श्रग्नि तत्व श्रीर्‌ दोनों ग्नोर होकर चले तो वायु तत्व प्रौर धूमकर चले तो श्राकाद्य तत्व का 
उष्य जानो । `या स ए य 1 


[1 स ॐअ व 






















@ मुल हारा तत्व का ज्ञान--जव मूख मीटा-मीढा हो तो पृथ्वी तत्व जानना । श्रगर मुख कः स्वाद केला हो तो जल | 
तत्व । श्रगर चरपरा हो तो प्नग्नि तत्व । खटराहो तो वायु तत्व ।-कड्वा हो तो श्राकाश ` तत्व जानना । 







© गति ने तत्व श्ान-- नासिका से खवास निकलते समय वायु = श्रंगुल लम्बी हो तो वायु तत्व, ४ श्रंगुल हो तो प्रग्नि तत्व, 
१२ श्रगुल हो तो पृथ्वी तत्व श्रौर १६ भरंगुल हो तो जल तत्व जानना । ऋक ण्य 






सगा 2 






@ किस-किस तत्व पे था करे--पृथ्वी तत्व मे स्थिर कायं, जल तत्व मे चर कार्थ, श्रम्नि तत्व में कूर कार्य, श्राकाश-तत्व 
¢ मे मारण उच्चाटनादि करना । सारी वात यह्‌ है किं जिस वक्त पृथ्वी या जल तत्व चल रहा हो उस समय जो कायं करोगे 
च भ्रवरय सिद्ध होगा प्रर श्रग्नि तत्व मँ करने से मरण या मृत्यु समान कष्ट, वायु तत्व मे हानि, श्राकाग तत्व मँ कायं निष्फल जानना । 


@ दाहिने स्वर से इतने कार्य करे-गति श्रभ्यास, स्त्री संग श्रौर मंत्रो की सिद्धि, राज-द्न, म्रौषचि-सेवन, जहाजमें बैठना, 
॥| लिपि लिखना, यन्त्र बनाना, करय-विक्रय, नदी पार स्नान, भोजन-व्यायाम, तलवार हाथ में लेना, दुगे-प्वेश, हाथी, घोड़ा, 
| गे, भसे पर चदना, जुश्रा सेलना, सारण मोहन, उच्चाटन, स्तम्मन, यक्षिणी यज्ञ श्रौर क्रूर कमं करने से कायं सिद्ध हो । 


॥ @ वयेस्वर सि इतने कायं एरे- स्थिर कमं, वस्त्र-गहने पहनना, दर देश को जाना, धर बनाना, राजमहल में प्रवेश करना, 
॥ कुप्रां वावड़ी तालाव सुदवाना, ्रावञ्यक वस्तुप्रों को संग्रह करना, देव-प्रतिष्ठा, यात्रा हानि, विवाह, ग्रहु-प्वेश, व्यापार, धन- 
(|| संग्रह्‌, खेती करना, बीज वोन, धमं कार्थ, गुर से दीक्षा लेना, मंत्र-सिद्धि, पशु घर मे लाना, विद्या श्रारम्म करना शुभ है परतु 
¢ वायुः श्राकाश तत्व के चलने पर कदापि त.करे । मृकदृमा मेँ जीत .हो, जिस समय दाहिना स्वर चलता हो उस वक्त घर से 
चलें श्रौर चलते समय पहले वायां पैर रवे । ठेघा करने से श्रवश्य जीत होगी । जव हाकिम के सामने जागरो तव श्रषना जो 
& स्वर चलताहो उसस्वर कौ तरफ हाक्रिम को रसो जो बन्द हो उसकी तरफ स्वयं को रखो तो जीत होगी । 






















@ चोरी का भहन--जिस वक्त कोई प्राकर प्रदन करे उस वक्त की लग्न निकालो श्रौर जो लग्न के श्रथ हों उनसे नवांश 
निकालो । जौ रादि नवाश की हो श्रौर उस राशि का जो स्वामी हो उसके मुताबिक्‌ फल कहो । ्रगर नवांश की राशि सूर्यं 
हयो तो पीतल की वस्तु सोना, लाल वातु कौ वध्तुश्रौर्‌ पदार्थं कहना । श्रगर चंद्रकाहो तो चांदी-मोती कहना । श्रगर मंगल 

| होतो शस्त्र या लाल वस्तु । प्रगर शुक्र हो तो सफेद रंग की वस्तु, श्रगर शनि हो तो काले र्ग की भस, लोहा श्रादि कहो । 


@ माल मिलेगा या नही- प्रथम पंचाग में देलना कि चीज कौन से नक्षत्र मे गई है । श्रगर वह वस्तु कृत्तिका, रोहिणी, 
| मृगरिर, प्राद्र, पुनवंसु, श्रार्लेषा में गई है तो वह नहीं मिलेगी । मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी मे गईहै तोमिल 
जायगी । भ्रगर हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, श्रनुराधा, जयेष्ठा, मूल, पूर्वाषाद्‌, उत्तराषादृ, श्रवण, धनिष्ठा मे गई है तो नहीं 
मिलेगी; परंतु पता लग जायगा । शतभिषा, पूर्वाभद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, श्रदिविनी, भरणी में गई हैतो वस्तु का घर 
॥ मे दढन से पता लग जायेगा, चिता मत करो । 


@ संतान होगी या नह पंचम भावके स्वामी के साय चंद्रमा हो तो संतान होगी । परंतु पंचम भाव स्वामी उच्च का 

या मित्रक्षेत्री या स्वक्षत्री हौना चाहिए प्रौर अपने भाव को पूणं दृष्टि से देखता हो श्रौर शुभ स्थान में बैठा हो जसे १,२,३,४, 

॥ ५,९.१०,११ स्थान में हो तो अवश्य संतान होगी । श्रगर वही पंचम भाव का स्वामी भ्रस्तहोयानीचकाहोया शत्रु क्षेत्री 
हो या श्रगुभ स्थान में बा हो तो संतान नहीं होगी । 


@ विवाह होगा या नही प्रगर सप्तम घर को शुभ ग्रह देखते हों भौर सप्तम भाव का स्वामी उच्च या `मित्र-्षे्री या 
स्वक्षेत्र या शुम स्थान मेँ हो या सप्तम भावमें शुभ ग्रहमं वंठा हो तो विवाह हो जायेगा, भ्रन्यथा नहीं होगा । 


© सुकन का भ्रषन-सप्तम भाव कै स्वामी से लग्न का स्वामी बलवान्‌ हो तो मुकदमा रवस्य जीतेगा । श्रगर ल्ट येव 
सूं, नंगल, शनि वलवान्‌ हो तो हार होगी । @ पवन पूत्र प्रन भास्कर ` - . ` ® मृग्‌ गुप्त प्रदनात्तरी मल्य 14 
व ~ क 


[3 


देहाती पुस्तक भण्डार चावडी बाजार, घोक बडशाहबुला, दित्लो, 
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|= स्वत 
नयबय[स[* ०५०] 


८१११११०११११३॥ 
(15 ततत 


(१) लाभ होगा । (२) श्रभीदेर है (३) परिश्रम से सफलता मिल सकेगी । (४) विना इष्टदेव की पूजा के लाभ प्रात्‌ 
नहीं होगा । (५) भाग्य का सितारा चमकने वाला है । (६)' सावधान रहना, घोखा खा जाश्रोगे । ( ७) सभी कठिना्यां 
शीघ द्रूर हो्वेगी (८) प्रत्येक कायं स मुधीवत उठानी पड़ेगी । (£) रुपये की चिन्ता न करो, शीघ्र मिलेगा । (१०) म्र 
की सहायता से कायं बनेगा । (११) तुम्हारे दिल की मुराद पूरी होगी। (१२) भाग्य पर भरोसा करो, भगवान्‌ श्रव 
मदद करेगे । (१३) तुम्हारे कायं मेंजो दिक्कते हवे दूसरो की सलाहसेश्रौर भी जटिल वन जायेगी । (१४) व्यापार 
ते लाभ होगा, शीघ्र हौ सव प्रापत्तियां दूर दोणी । (१७) चिन्ता करना व्यथं है, भाग्य तुम्हारा टेढादै। ( ) तुम 
काफी दिन से परेलान हो ओर परेशानी श्रभी वषटेनी, इसलिए श्राप दिव का पूजन करो सफलता मिलेगी । (१६) भाग्योदय 

॥# प्रभीदेरसे होगा । (२०) भाग्यका सितारा शीघ्र टी चमकेगा, चिन्ता मत करो। (२१) धयंसे काम करी दिन खौ | 
ह, हनुमानजी का पूजन करो । (२२) तुम्हारी मनोकामना शीघ्र ही पूणं होगी । (२३) तुमने. जो कायं सोचा दं उसकं होन 
मं सन्देह है । (२४) सम्पूणं इच्छाएु पुरी होगी, साधु सेवा करो । (२५) किी दूसरे की राय लेकर काम करनेसे हानि होगी । 
(२६) भाग्य तुम्हारे साथ है, सफलता श्रवस्य मिलेगी । (२७). खोटे दिनों मे श्रपने भी पराये हौ जाति ह| (२८) म॒न 
कामना पूरी होगी, उमा की पूजा करो । (२९) कायं की पूति होने मे सन्देह है । (३०) लाभ का समय निकट भविष्य पर 
घ्रा रहा है । (३१) किसी की सहायता से सभी कटठिनादयो- पर कव पाश्रोगे, गाय को लोग्रा खिलाग्रो । 


देष्वाती पुरुतक.अणर् शर _ मन्त्राका चमत्कार ौ न, 
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चाच्न्ची-लात्जार.वदिरलाश्च लाटररी एवं सरता परदशी क चपा 8 टकारा 
ष्यापार चे लाभदाता यंत्र तानदाता यंत्र [विजय प्रास्तिकायंत्र| बुलानेका यन्त्र पातेका यन्तर 
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देत पुर्तव्क9ग्णल्डार 
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ॐ ९ दीं क्लीं चामुण्डायै 
ग ल्च्चि दस मन्त्रे का ११२५००० 

सनालालजपकरे। दसं मत्र 
को लिलकरजाकं समय पूजा 
करङे सामने रषे । जवे जाप 
पूर्णं जयतव इधश्रको भोज- 
पत्र पर प्रष्टगंध से लिखकर 
काममें लाव, 







< ५ सगासंनवौ चह नशे गो दीवा 
म्रष्टगंघ स॒ भाजय परलूम स्े,भोज पत्र परुंगया दो ग्रौर वहत दित|लिखकरर जंवली 
लिग्ध । फिर ५२५००५० नखै, शष्टयात्त यत्र म्‌|बरीतनेपर्‌ भी पतान लगकर गने में वांचक्रर 
मष कर, गाव मप्रजारव्‌ गगलगधी धूनीदेउयान स्राव नो दम मव्रौउडादे! जेल ६" 
ए न ६ ण करे | हु कदी चामृण्डा|को विलकद चर्ख वाही दुटकारा मि 
पतान दोणी जिनके तट च्चे संदफो ११ दिनरे म्रौ चर्खाको उलटा|विशञेष नोट~सिर्दि 
कार्यं ्षिदधहोगा ( ॥ 
द दहागा।|की-ही-तङ्की टो, वधाः चलाते । यह्‌ व्यान सै|कर्ता पर निर्भरह, 
श्राय-नि्णयम्‌ 24 कर । पृत्र दीया ||रोजानः गूगल्‌ की धूनी|चर्खा का सून क्वागी|भाववसत्वतापूर्वकं 


| संतान दन्ता मंत इी)देनेकेैव द दाहिनी भुजा[#न्य। के हाथ स कनाकिंताथ सिद्धिकी 
ह श्रापका भविऽय्‌ 24/.खीमेदेवे। 1 गलेमेंवाव्रे। हो तमी संभव दै श्रन्य" | 
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यह्‌ यतर पूर्णमासी क न्रिद 
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© रहो कौ वस्तु--सुयं-- सुवणं, गड, चौपाए, लकड़ी, सरसों तथा रस पदां । चन््र--चांदी, कपास, चावल, सफेद 

५ वस्व तथा सफेदरंग को सवं वस्तु । संगल--पोना, तावा, लोहा तथा सर्वं धातु, चौपप्रे, मशीनरी, चन, गुड़, हल्दी, धनिया, 

गेहं । बुव--चांदी, मृगा, रेगभ, शक्र, रई, तांवा, सवं रस गड । गृरु्--चादी, सोना, जबाह रात, जस्त, टीन, कुष्टा 

पाट, तमाख्‌ शेयर, गड, खांड । शुक्त चांदी, टई, वारदाना, सोना, वस्त्र, कपास । शनि--प्रलसी, सरसों, तिल, तेल, कोयला, 
ऊन, यव, गेहूं, सीसा । राहु--वायरलैस, तार, फोन तथा विजली का सामान । छ एय 


© श्रय मेषादि राच्चियों कौ दस्तु मेष--गेहु, यव, सोना, कम्बल, पशमीना, राल, मलूरा । वृष--सरसो, गेहु, वस्त्र, 
यव, फूल, महिष, तेल 1 लियुन--रई, कपास, ग्वार, वाजरा, कमल कन्द । ककं--दालचीनी, जायफल, केला, दू, तमालपत्र 
कोधा । सिहू-मृगछाला, चावल, गुड, खांड, षटरस । छन्या--ग्रलसी, गहं, कुलथी, जवास, मूंग, वटला, सफेद गेहं । 
तुला- सरसों, उड़द, नारियल, लाल गेहं, मटर, ग्ररण्ड । बृरिचक--गुड, खांड, दाक्कर, लोहा, मेढा, नागर मोथा । धन-- 
घोड़ा, हायी, रस, लवण, शास्त्र, वस्त्र, चित्रपट । सकर--जिमीकन्द, मजीठ, कूठ, कनेर । कुस्म--टिन, विचित्र वस्तु, पोस्त, | 
रत्न, रस । मीन--सीषप, मोती, हीरा, सीता, समुद्रफेन, मोचरस | 


=+ 











@@@ अथ बार, ग्रह व राशियों से तेजी-मन्दी का ज्ञान @@@@ 
वस्तुग्रों की राशि तथा सूर्यादि ग्रहों का वस्तुश्नौं पर प्रभाव लिखा नुका है । उसी कै श्रावार पर यह्‌ तेजी-मन्दी देखना लिखा 
जाता है। वस्वुकी राशि से वृहस्पति २, ४, ५७; ९, १०, १९१ वें स्थान पर होतो उक्त वस्तु का मन्दा जानना ग्रौर वृहस्पति 
१,३, ६, ८, श्रव स्थानपरदहौ तो उस वस्तु की तेजी जानना । वस्तुकी राशि से वुध २, ५, ७, १०, १६ वे स्थान @ 
प्रदो तो उस वस्तु का मन्दा श्रौर १; ३,४, ६, ७. €, १३ वें स्थान पर वृुधहोतो उस वस्तु को तेजी करताहै। वस्तु (& 
की राशिसे शुक्त ६, ७ स्थान परो तौ तेजी जानना ग्रौर १ से ५ तक्रार € से ६३ तक कै स्थान पर गुक्रहौ तो मन्दा | 
जानना । शनि, राह, मंगल, सूर्य, केतु वस्तु की राशिसे ३, ६, १०, शे स्थान पर हो तो मन्दा जानना शरीर १,२,४, (# 
७, ८, €वें स्थान पर वस्तु की राशिसेये पांचोंमेंसे कोईसा ग्रह हो तो तेजी जानना श्रौर पूरणं चन्द्रमा का फल हस्पति 

कै सनान जानना । (च्च वयया 

















। ¢ © क्रूर तथा सौम्य श्रहों से तेजी-मम्दी फा ज्ञन- करर प्रह जव सम राशि पर श्राताहै तब १२ भ्रंश से लेकर १६ब २० 6 
| | भ्रंश तक मंदा करता है । इसके वाद तेजी । क्रूर ग्रह॒ जव विषम राशि पर चलता है तव १२ भ्रं से १६-२० तक तेजी, वादे |# 
। (| मन्दा करता है। वरर ग्रह जब सौम्य ग्रह की राशि पर श्राता है तव १२ भ्रंश से २० भ्रंश तक मन्दा करता है। करूर ्रहं जव | 
मित्र सौम्य ग्रह्‌ की रारि पर हो तव मन्दा जानना। एयाय 


& 
य 
(4 © वार से तेजी-मन्दी छा ज्ञान-- सोमवार को यदि कोई वस्तु मन्दी हो जाय तो मंगलवार को तेज । यदि सोमवार को 
॥ 
| 
| 





तेजहो तो मंगल को मन्दा जानना । यदि वस्तु मंगलवार को तेज हो तो वुववार को मन्दा जानना । वृहस्पति कँ दिन वाजार 
| मे भी तेजी-मन्दी चलेगी, वह शनिवार तक रहैगी । शुक्रवार को तेजौ चलेगी, ` वाद में मन्दी श्रौर यदि मन्दी चले तो वदभ 
|| तेजी जानना । शनिवार को तेजी या मन्दी चले तो वहं वाजार में एक सप्दाह्‌ तेज असर्‌ दिखाएगी । यदि तेजी-मन्दी दोनों चलं 
| तो मदी जानना। रविवार को जो वस्तु मंदी होगी वट्‌ सोमवार को तेज होगी श्रौर जो रविवार को तेज होगी बह सोमवार 
^ कोमंदी होगी । यदि किसी प्रकार सोमवार को मन्दी न श्रावितो मंगलवार का बाजार देखकर व्यापार करना चाहिए । 
बुधवार के दिन जो वस्तु मद्दी होगी उस वस्तु की तेजी वृहस्पति को श्रवश्य श्रा जयेगी । 01 
् ६ ¢ 


न्य 
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दुर्गा उपासना (दुर्गा एना) मू 10|- 

संपूज्य मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए तवाणे- 
मंत्र, जप-विधि, पूजाविधान ओौर अनुष्ठान, देवी के सभौ 
रूपों से सम्बन्धित स्तोत्र, आरती, पद, भजन आदि का 
विराट संकलन । 


शिव उपासना (शित पूजा) ° 10 

कंलाशवासी भगवान्‌ सदाशिव कौ प्रशंषामे गाय 
गए भक्ति-भावपू्णं चुने हुए रसीले पदो, भजनो, भारतियों 
ओौर स्तोत्रों का अपूव संग्रह । 


देवी-देवताश्नौं की श्रारतियां 15.00 

षस पुस्तक में सब देवी देवताओं की तमाम आरतिर्या, 
स्तोत्र, कायकाज ओौर पूजा-पाठ की शास्त्रीय विधि, ज्ञान्‌, 
वैराग्य, देण प्रेम, समाज-सुधार, ईषवर भवित के सेकडो 
भावपूणं भजनो आदि का_ संग्रह है। 


| श्री विषु उपासना (विष्णु पूजा) मूल्य {8।- | 


सम्पूणं चराचर के स्वामी चतुभज शेषशायी भगवान्‌ | 
| श्री विष्णु की पौराणिक कथा, पूजा, आराधना, उपासना, 
॥ ध्यान एवं स्तुति विषयक यन्त्र, मन्त्र, स्तोत्र, कवच. भजन 
(| आरती, चालीसा आदि का वृहद्‌ संकलन । ले० राजेश 


॥ श्री वैष्णवी उपासना (वैष्णोदेवी पूजा) मू° 10/ 
हिमगिरि वासिनी भगवती वैष्णवी देवी की पौराणिक 
॥ कथा तथा पूजा, आराधना, उपासना, ध्यान, स्तुति, विष- 
8 यक यन्त्र, मन्त्र, स्तोत्र, कवच, _ भजन, आरती, चालीसा 
| आदि का वृहद्‌ संकलन । सचित्र एवं सजिल्द पुस्तक । 
# भीः हतमत्‌ उपासना (हनुमान परजा) मू°,४9/' | 
५ श्न मायली उासना (गायती पूजा) मू° 10/ 

| बारह महीनों के ब्रत श्रौर त्यौहार मूर 0/. 
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ध 5 
दश दादस्‌ सब्बणलम्‌ द& 5 25. 63 


॥ † बाला, सवदा रोगी, धसं के कु नियम कस्ते वाला, (@ 
कृतघ्न, राज से सम्मानप्राप्त, स्वस्ती-निरत तथा दानं देने वाला होता है । नदी-तालाव श्रादि से डरने वाला श्रौर कठिन काम 
कर्ता होता है। इस पुरूष को जन्म से पहले मास भें कष्ट, वदं १३ मेँ श्रल्ष, १८ मँ जल से कष्ट, ५० मेँ श्रंग-रोग, वषं ६में || 4 
कठिन वीमारी, इसके पञ्चात्‌ ७५ वपं तक जीवित द जन्दगी में उन्नति के साधनों ही तरफ गडा करके दही | 
तरक्की करता है । श्रात्र-सुख प्रौर पित्र-सुल पूणं नदीं होता है । प्रत्येक कायं को हिम्मत कै साथ कर लेने वाला होताः है । 
2 द भ अ य य य 
| सल वप लग्न म जन्म लेने वाला रणवीर, वली, घनिक, तेजस्वी, दान-दाता तथा विलास के सुखो को भोगने वाला 
# होता है । श्रपनी जिदगी में ग्रच्छे-गरच्छे मित्र इसे मिलते हैँ । पु श्रौर विद्या दोनों उत्तम प्राप्त करता दै । विलासिता के कारण 
| पर-दारा-चोरी में मस्त रहता है । वपं ३, ६, ८, ३३, ५२, ६२ व ६३ में श्रल्प भय होता है । यदि इन वर्पो मे श्रपने जीवन को ॥ 
पार करे तो वपं ८५ कौभ्रायु होती दै । श्रपने ह5 पर दृद रहता है । लडाई-गडे तथा मुकदृमों मे दिक्कत उठाना, श्राराम 
# से रहना इसके स्वभाविक कमं हैँ । ८ वयय 
५ भिथ॒न लतं लग्नमेंज चल नेतर वाला, गायक, यशवान, गुणी श्रौर चतुर ष्ठ बुद्धि वाता चव 
| श्रौर मी शब्द कह्ने वाला होता है । कष्ट महीना ६, १०, ११, १ ८, २४, ५३, ६३ में श्रल्प भय होता है । शके पञ्चात्‌ 
(| ७५ वर्ष॑कीभश्रायृ होती दै । यह्‌ स्वभाव का नरम परन्तु दिल का मजवृूत होता है! जहां यह प्रत्येक काथं मानदाय से 
| करता है वृहां ्रपने प्रत्येक भाव को दुसरे पर जाहिर भी नदीं करता । विया हारा इसे सम्मान प्राप्त हता है सौर यहु प्रायः 
| शव नं समानमा स रहता दै । सन्तान मध्यम शौर भासी विवाद व दर 
क्वैः--ककं लसन मे जन्म लेने वाला शूरवीर, घनी, गुरतेवक, परम चतुर, पतले शरीर वाला, विदेश मे रहने वाचा, ॥ 
| क्रोधी, दुली, श्रेष्ट मित्रों वाला, भ्रपने घर के मनुष्यों की बजाय श्रेष्ठ बि बाला तथा मस्तक का रोगी होता है । कष्ट दिन 
6 ११ मास, & वं १,७, €, १३, १६, २०,.२७, ३५, ४५, ५५, ६१ मे श्रत्प भय । इसके पञ्चात्‌ वर्षं ७० की श्रायु होती 
| हे । यह्‌ म्रपनी जिन्दगी में कमी चंचलताश्रौर कभी शांत स्वभावे के कारण पहेलिर्यो मे उलभा हा रहता दै 1 व 
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[14 लग्न मे जन्म लेने वाला क्षमा-शील, सांस-भक्षी, देश-देडान्तर घूमने वाला, श्रेष्ठ मित्रौ वन्ता, शीघ्र क्रोधितः 
होने बाला, पिता का श्रिय, ्यसनी, प्रत्येकं कायं मे चतुर श्रौर संसार में प्रसिद्ध होता है । कष्ट वधं १ „ १०, १५, २५, ५५, @ 
५१, ६१ में श्रल्प भय, इसके वाद यह ६५ वषं तक जीता है । यह्‌ भनुष्यं पने बल-भरोसे तथा गवं से छोटे कायों की तरफ ॥ 
| घ्यान न देकर वड़-वड़ं कामों के करने ठ सफल होता है । यह्‌ खाच सामग्री तथा वस्वादि फे व्थापार दध श्रपने जीवन में 
व उन्नति करने वाला होता है । धयययागययायानययायययययायाय 7 वतक अण 


01 
# कृल्या- कन्या लग्न मेँ जन्म जेन वाला विलासी, बनी, सुन्दर, चतुर, दानी, कदि, सज्जनःप्रिय, विदेश भे रहने बाला तथा 
|॥| धर्मनिष्ठ होता है । कष्ट माप्त ३ वषं ३, १३, २६, ३३, ४३ मे श्रत्प भय, इसके श्रनेन्तर वषं <४ तक जीता है । यह पुरष 
| प्रपनी जिन्दगी मं जहां भ्रच्छा सम्मान प्राप्त करता है वहां श्रनेफ फौचिशेँ करने पर भी घब एकत्र नहीं करने पाता । उसका 
व्यापार श्राम वैक श्रादि से सम्बन्धित रहता है । इसकी पवित्र भ्रात्मा होते हृएु भी यह किसी से विशेष प्रेम नहीं करता । 
तलो तुला लग्न मे जन्म लेने वाला मनुष्य दयाशील, चंचल नेत्र वाला, देव-पूजक, प्रवासी, मित्रों का प्रिय प्रौर बिना 
कारण करो करनं वाला होता है । कष्ट मास॒ ४, वषं १, ४, २१, ३१, ४१, ५१, ६१ मेँ श्रल्प भय । इसके पद्चात्‌ | 
वषं ८५ तक जीवित रहता है। यह पुरुष श्रपनी जिन्दगी में ऊभी सुखी नहीं रहता है । प्रतिदिन इसे नवीन घटनां पार 
८ है, परन्तु मानसिक शविति प्रबल होने के कार्ण भरव्येक समस्या को शान्तिपूर्वक एवं न्याय कै द्वारा सुलभा 


खकः वृरिचक लग्न मे जन्म लेने वाला पापी, पीने नेतर वाला, दुसरे की स्वर से परेम करने वाला, श्रभिमानी, श्रपने 
4 कै लिए कठोर, माता-पिता को दुःख देने वाला, ठगी श्रौर चोरी की विद्या में निधूण श्रौर बाल्यावस्था से ही परदेश 
मृ रहने वाला होता है । कष्ट मास २, वषे ३,,७, ८, १३, ३२, ३५, ४५ मेँ श्रस्प भय । पूरणं ्रायु ७५ व॑ दो माह की 
होती दै । यह्‌ मनुष्य श्रपनी जिंदगी में बहादुरी से घन एकत्र करता है । समुराल पक्ष से तथा नातैदासों श्रौर कानूनी कामों 
से मी यह्‌ घन प्राप्त करता है । = म्म 
धनू बन लग्न मे जन्म लेने वाला मनुष्य सत्वगुण वाला, सत्यवक्ता, शुरवौर, धनी, सुन्दर स्त्री वाला, सीठा बोलने वाला, 
॥ सादन्स भौर चित्रकला मेँ प्रवीण श्रौर स्थूल शरीर वाला होता है कष्ट मास ५, वषं ३, €, ११, १६, २४, ३६, ४७, ५७,६९ 
मे भ्रर्प मय । सके वाद वषं ८५ जीता है । यह्‌ मनुष्य गुप्त रहस्यं को जानने वाला, भविष्यवेत्ता, विश्वासपात्र श्रौर शात 
स्वभाव का होता है । = छ 
यह्‌ मनुप्य २२ साल से पहले भी विदेष सुखी नहीं रहता । इसके वाद श्रपने परिश्रम से घन इकटूठा करके सुख ॒मोगने 
व रालाहोताहै। देहाती पुस्तक भंडार, चावडी बाजार, चोकं बडशाहबुला, दिल्ली 
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॥ 64 


कूल मे हीन श्रौरस्तरियोंके वशमे रहने वाला होता है । कष्ट मास ३ वषं, १,३,१०,३२,४३,५१,५७ में ग्रल्प भय होता है। 


& मे समयं होता है। जीवन्‌ के प्रत्येक 


मे चतुर एवं प्रपते बुटुभ्वियों से प्रेम करने वाला होता है । कष्ट वषं १, ९, १८, ३३, ४० मँ होता है । पूणं वषं ६१ तक 


भमी हीत है । पित्त की बीमारी के रोग इसे लगते ह । इसे १, ९ महीने मे तथा १३, २३वें वषं मे कष्ट होता है तथा 


# है तया पूर्णायु ८४ वषं की होती है। 


होकर जपःस्यान में पूवं दिशा की तरफ मृंह्‌ करके बैठे श्रौर यथाविधि श्रौ गणेशा 


व प्रात्‌ दशांश दवन, दशां तपंण, ब्रह्म-मोज यथाविधि करना चाहिए 


































9) त्त =| 
श्क्लर--मकर लग्न मे जन्म लेने वाला मनुष्य पंडित, संगीत-प्रिय, मात्‌-मेक्त, दयाशील, दानी, ग्रधिक कुटुम्ब वाला, श्रपन 
इसके भ्रनन्तर वषं ७३ तक जीवित रहता है । यह भ्ादमी अ्रपनी शूरवौ रता, दृढता श्रीर परिश्रम से वड़े से वड़े कामकोकरत 

रास्ते मे शंका करता दैजिकै कारण दिल प्र्न्न नहीं रहता है । शत्रु भी सदा इसको 


3 









दबाने की ताक मे रहते टै । एयर सः - 
- कुम्भ लग्न मे जन्म लेने वाला मनुष्य भ्रालसी, दानी, हायी घोड़ा भ्रादि का स्वामो, सरल स्वभाव, पुण्यवान्‌, | 
ल्न्कभ्‌ परम से यश प्रप्त करने वाला, धन भ्रौर विद्या में परिश्रम करने वाला प्रौर दरौ के उपकार को मानने वाला होता ॥ | 
है । कष्ट दिन ७, कष्ट वषं १, ६, १८, ३२ मेँ श्रल्प मय । पूणं ब्रायु ६१ वषं की होती है । यहं श्रादमी चंचल स्वभावे ॥ 
कारण प्रनेक फरेववाजियो से घन एकत्र करने तथा अ्रपना हसिला बढाने के लिए भ्रनेक तरकीवे सोचता है, परन्तु दुग कौ | 
गरि सवालों के कारण यह्‌ किसी कायं मे सफलता प्राप्त नहीं कर पाता । एववण्वय 


~ 


~ भ तः 
प दः ८) 











भीन लग्न मे जन्म्‌ लेने वाला श्रादमी गम्भीर, सूरवीर, लोभी, श्रपने वंश की वृद्धि करने वाला, देव-पुमक, संगीत || 


लीता है । यह श्रादमी जिन्दगी भे विशेष सम्मान प्राप्त करने वाला तथा वहूत ही सरल स्वभाव का होता है । संगीत, साहित्य, ॥ 
कला-कौशल की विद्ता के साथ उच्च लेखक भी होता है । यह प्रत्येक कारोवार मे घन कमाने मे लगा रहता है । कन्य 
नोट--विशेष भाग्य का समस्त जिन्दगी का हाल जानने के लिए ्रापका भविष्यः पुस्तक मंगावेँ । मूल्य 24 


व जन्म के वार से एल जानना स 


© १. रदिदार--रविवार के दिन जन्म लेने वाले बालक की प्रकृति तेज होती है । यह चतुर, दान करने वाला तया || | 


पूर्णाय ५० वषं की होती है। ४ ् ८ 

@ २. सोभवार--सोमवार कै दिन जन्म लेने वलि बालक की प्रकृति शान्त होती है । यह सुख-दुःख दोनों मे समान | 
रहने बाला, चतुर, बुद्धिमान्‌ तथा धैयंवान्‌ होता है 1 राजकीय नौकरी करने वाला होता है भ्र्थात्‌ राज्य कमंचारी होता ६ै। | | 
धसे 5, ११ वें मदीना तथा १६, २७ वषं मे कष्ट होता है तथा पूर्णाय ८४ वषं की होती है । अयता 
9 र ३. मंगलवार मंगलवार के दिन जग्म लेने वाले बालक्त कौ प्रकृति गरम होती है । यह पराक्रमी, वीर, साहसी एवं 
संग्राम मं विजय प्राप्त करने वाला होता है । इसकी वुद्धि विशेष प्रच्छी नहीं होती, इसी से यह बौद्धिक कायो से श्रलग रहना 
पसन्द करता है, परन्तु वौरता के कार्यो में श्रागे बढ़ने वाला होता है। इसे २,३२ वे वषं मे कष्ट होता है तथा पूर्णायु ७४ ॥ , 
वषं की होती है। यसयययाययायययाययास्यासयययययण्ययय । 

@ ४. बधवार गुषवार के दिन जन्म सेने वाले वालक की प्रकृति शांत होती है 1 यह्‌ मीठा बोलने वाला, पंडित, धनी, 
बौद्धिक कायं करने वाला, लेखक, कवि या पुहरिरी करने वाला होता है। इसे तवे महीनाया ० वषं में कष्ट होता है तथा 
पूर्णायु ६४ वषरंकी होती टै ॥ ठय 3 ८ “ रपय गृ 

` @. ५. बृहस्पतिवार रहस्पतिवार के दिन जन्म लेने .वाले वालकं की प्रकृति शांत होती है । यह्‌ चतुर, विदान, राजा 
का मन्त्री, प्रतिष्ठित नेता, वकील, जज एवं ग्रन्थ-लेखक होता है से ७ वे महीना में तथा १३ व १६ वें वषं में कष्ट होता 


न व (य 


ऋ 


@ ६. शुक्रवार शुक्रवार कै दिन जन्म लेने वाले बालक की प्रकृति कुछ गमं होती है । देवताश्रो की करने वाला 
क्रोधी, चंचल चित्त वाला, बुद्धिमान्‌, रूपवान्‌ तथा खेल मे मस्त रहने वाला होता / 45५ बोलने की ५. ब्रच्छी होती 
जिससे समाज में श्रादरं प्राप्त करता है । इसकी पूर्णाय ६० वषं कौ होती है । हरो ् ~ 

@ ७. शनिवार --शनिवार के दिन जन्म लेने वाति वालक की प्रकृति तेज होती है 


लि , कामी एवं 
साहसी होता है । शरीर की स्थिति विशेष भ्रच्छी नहीं । यह दुद्-परतिज्ञ, क 


= य होती ्ठिर भी इसका पराक्र हो के बाल लम्बे 
होते ई । इषे १ महीने में तथा १३बेवषंमेंकष्ट होता है तथा पूर्णायु १०० वषं प # ता दे। इश 


८ यथ सन्तानदाता मत्र शरोर उसकी जप.विपि अय२६॥ 
सन्तान का इच्छकं यजमान पत्नी सटित स्नान करके श्रौर नवीन वस्त्र पहनकर सन्ध्योपासनादि नित्य-क्मं॑से निवृत्त 
णेशा पुज तत्पदचात्‌ जपार्थ 
देशकाल कै श्नन्तर ।श्नषुकगो्रोत्ननो भ्रमुकर्माहं स्वघमेपल्था चिरंचिव शुभ ध 
मन्त्रस्य जपं करिष्ये" --यह्‌ संकल्प करक विनियोग करे “दसय श्रीरन्तानगोपालमन्वस्य श्रीनारदकषि श्रनुष्टुप्‌ छन्दः 
श्रीकृष्णो दवता ग्लो बीजम्‌ नमः शवित पृत्रा जपेयं विनियोगः ।” फिर न्यास करे “देवको सुत गोविन्दे हृदयाय नमः 
बासुदेव जगत्पते रिरसे स्वाह । देहि मे तनयो ष्ण श्षिखायं वषट्‌ । त्वामहं शरण गतः कवचाय हम्‌ । उनम: श्रस्वाय फट्‌ ।” 
इसके पदरचात्‌ ध्यान श विजयेन युतो रथस्थितः सममानीय समुदरनघ्यतः । प्रदद्न तनयाने द्विजन्मसे स्मरणीवो वसुदेव 
नन्दनः ।” श्रय मन्त्र “देव कीमत गोविन्द वासुदेव जगत्यते । देहि मे तनयं द्रण त्वामहं शरणं गतः।"' सवा लक्ष जाप करने 
।- देहाती सुरलक्त ऊक्प< रन 
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© (१) खांसी--कराकड़्सिगी, ग्रतीस, मुलहटी ये तीनों चीजें 
बरावर लेकर चूणं कर लें । शहद से मिलाकर चाटे तो खासी 





§ कठ रोगं पर हाला 












वन्द्‌ हो जाय । एयाय 

© (२) घाव मरहुम--तिलका तेलदो तोला, मोमदेशी चद्‌ 
मादो, कत्था छह मशञे, सिन्दूर छट माले, मुरदासंग छह मा्ञे, 
# छोटी इलायची के वीज छट माज्ञे, सफेदा कालगरी छह माडे 
| इन सव चीजो का मरहम बनाकर लगाने सेघाव टीकटहौ 
जाता है । भवय 
(३) स्तोमे हयव 
| मे दूध वड जताहै | (२) विनौले +) गिरी 
| | की 1 मे खीर वनाकर खाने से स्तनो में द्रुध वट्‌ जाता है । 








वप्रा 





1 










© 
@ (४) रक्त प्रदर--नीम कातेल गायके दूध 
| स्वरौ का रवत प्रदर नष्ट दहो जाता है । प 
© (५) उन्माद--ईख कुटकी सम भाग दूष श्रौर शवकरर 
£| मिलाकर नासिका मे डालकर नघ्यलेनैसे : 
8 उन्मादनष्ट होति है| क कसलय त 
| © (६) गभं प्राप्त--वरिजौरे नीव्‌ के वीजो को दूध मेँ पका- 
॥ करघीकेसाथ पीनेसेस्त्रीको गभ प्राप्त होता है 1.4 

@ (७) ज्वराततिवार--ग्रसगन्ध, दालदीनी, नागरमोथा, 
बाराहीकन्द, घाय के पूल प्रौर कुडा इने सिद्ध जल क्वाथ 
॥ चारपाच दिनम ज्वरातिसार की लान्ति करता टै | छव 














| भ्राठ मशि, कुछ तेल श्रौर नमफ 
हि का नादा होता दै | यायान 
@ (€) बेवसीर--प्रगर ववासीरको जड़से खना दै ध 






उवाः 





| एक मास तक श्रन्न नहीं खाना चाहिए । केवल जिमीक्षन्द का | 
#| सेवन सुल पूर्वक करने से ववासीरनष्टहोताहै।. ^ 


© (१०) विच्छ्‌ का जहर--हुलहल कौ जड़ विच्छ्‌ कटि पनष्यं 
को सात वार सुधरानि से विच्छ्‌ का जहर उतर जाताहै । 


र 


@ (११) पुराने दस्त- सादे चारमाश्ेरीठाको भ्रावा पाव ॥ 


पानी में भिगोकर भाग उदये । फिर उक्‌ पानी को छानकर 
रोगौ को पिला दें । कुछ दिन पिलाने से पुराने दस्त ठीक हो 
जाते हैं । (= 


ले । इस श्रक़ं को सिर मे लगाने से जुएं मर जातौ है । == 


@ (१२). प्रांल दुखना--ववूल के पत्तों को रात के समय || 
कूटकर टिकरियां वना ले । इन टिक्रियों को दुखती प्रांखो पर | 


| रसकर उपर से पट्टी वांध कर सो जायं, सुबह 
कौ लाली तथा पीड़ा दूए हो जयिगी | कवय 
@ (१४). पेट का दर्द पीपल के दो पत्तों को पीसकर गुड़ 
मे मिलोकरं लाने से पेट का दर्द दरर हो जता है । व्य 
@ (१५) गंज-वरगद क पत्तो को भ्रलसी कै तेल मे भून- 
कर प्रतिः सायं गज पर पलने से 
याल उग श्राति हैं ॥ -- 
@ (१६) तुतलाना-- प्रतिदिन सत्यानाशी कौ एक नई डाली 
को तोड़कर जीभ पर लगार्थे, फिर उसके दुध को उंगली से 
जीभ प्र मलं । कुछ दिन तक यह क्रिया करने से तुतलानः 
ठीक हो जाता है। 2 - 
@ (१७) पेट के कौड-इन्द्रायण की जड़ को महीन पीस- 
कर काड्छान करले। ३ माशान्ूणं मं १ तोला पुराना गुड़ 


तक घ्रांखों 


+ अ 


श क्क 
इना-- कमलगट्टे की खीर से स्तनों | 
केदो तौले चृणं || 












© (८) श्र्ष--ह्रड रौर लहसन चार मे प्रौर हाषनोड | 
मिलाकर लगने से प्रशं रोग | 


। 


च्म डाल देना चादि तो उसे कानका ददं दूर 


कुछ दिनों मेँ गंजे सिर पर॥ 


पृधु = 65 


॥ | मिलाकर खूव कूट फिर गुलःव जल के छीटे देकर नरम करके ॥ 
। € 


| € गोलियां वना लं । प्रतिदिन २ गोली गरम पानी के साय 
| सेवन करने से पेट के कीड़े नष्ट हो जाते है । (नदय 
| ° (१८) दादाक के बीज तथा कत्था दोनों को बरा- 
| व्रले, पानीमे पीसकरलेप करनेसे दाद कु ही दिनों में 
| टीक हो जाता है । (बयसययययाधययमयययाानय ¢ 

© (१६) मुंह के दाग - तुलसी के पत्तो के रस में तीव का 
रस मिलाकर चेहरे पर मलने से कांई, मुहासे प्रादि चेहरे के 
दाग दूर होति है । (ष्ण्यः 5 

© (२०) उदरविकार--१ पाव गुलाब जलमें १ पाव 
| अ्रनारदाना भिगोकरर रात भर रख दे, सुवहु उपे मलकर 
॥ छानकर पी जायं । इससे हर प्रकार के उदर-विकार, ग्राधा | 

। सीसी तथा नेत्र रोगों को लाभ होता है । = 8 
2 © (२१) हैना--ढाई तोला प्याज तथा ७ काली मिचंको 
[| सिल या खरल मं डालकर इतना पसं कि छानने की जरूरत 
न रहै, फिर उसमे उतन। पानी मिला देँ जितना रोगी पी 

के । इमे पिलाते ही. हैजा की घवराहट, प्यास, कौ तथा 

दस्तो को लाभ होता है। यय प 
(२२) काली खांप्तौ--छोटे बच्चों कै गले में लहसुन 
लियो को गूंयकर माला बनाकर पहना देने से ही उनकी ॥ 
ली खामी टक हो जाती है । वय 5 ४ 

(२३) भलव--ढाई तोला ग्रण्डी का साफ़ किया हभ्रा | 
| तेल रात्रि के समय दूधकते साथपीने से प्रातः साफदस्त श्राता है। | 
9. (२४) पेचिश--सौँफ ५ तोला, बेलगिरी ५ तोला प्रौर | 

मिश्री १० तोला--तीनों को कूट-पीस कर ६-६ माश चणं ॥ 
$ को ताजा पानी के साथ सुवह-गाम लेने से पेचिश दूर होती ह 
॥ © (२५). प्लीहा-- कच्ची मूली का सेवन करना य्त्‌ तथा 
(| पीलिया रोगमे लाम करता दै । छ 

@ (२६) मृगी- दो मे तम्बाक्‌ के पत्तों को एक पाव 

खौलते हृए पानौ मे एक घंटे तक डाले रक्खें । फिर पानी को ॥ 
| छानकर श्राघी छर्टाक की मात्रा मेप्रातः सायं पिलायें। एक 
। सप्ताद्‌के प्रयोगसे मृगौ रोग पुरी तरह टीकहो जाता दै। 





न 


के 
दरे 





हो 
० 


` 





य ज्य 








यवटाजड| © (२७) एण्ठ माला-काशीफल के टुक्डोको पानी में 
५ ९ ४ (> ६ च| 
@ (१२) जूएं--धतुरे के पत्तों का ्रकं कूटकर निकाल || 






गमं करे । उस गमं पानी के गरारे करम से कण्ठ माला रोग 
मे लाभ होता है। 8 

@ (२८) दादृ क्षा द्वं--एक लाल मिचंको पानी भें महीन. 
पीसकरर छान ले । उत पानी को थोडा-स। गरम करके जिस | 
मनोरकी दद्म ददं हो उशङके दूसरी ध्रोरके कानमे डाल दे 

तोदाढ्‌ का इदं तुरत वन्द हो जाताहै। इसप्रयोगसे 
| कानमे द्रं होने ल तो थोड़ा-सा शुद्ध धी गरम करके कान 
जाता है। 
@ प्याज. लहसुन, नमक, मिच. हर्दा, घनिया, श्रदरकः घी, 
शहद, जीरा, पानी, मिट्टी, मढा, दूध, . दही, कौड़ी श्रादि 
¢ लगमग ७०. वस्तु एषी जो हर धर मे मौजूद रहती ह 
॥ प्रौरवे प्रकेली ही, भिन्टों में विभिन्न प्रकार के रोगों भें 
लाभ पहुचाती ह । इन वस्त्रों के गुण तथा उपयोगो कीं 
| जानकारी देने वाली ्रलग-प्रलग पुस्तके हमारे यहां से प्रका- 
| रित हुई ई । इन पुस्तकों का श्रव्ययन राप्‌ श्रवद्य करे । इन 
पुस्तक के सम्बन्ध मे विस्तरत जानकारी प्राप्त करने के लिए 
॥ टमारे यहांसे "वर का वंच] 5-0()नामक पुस्तक श्राज हीमंगाये | 
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66 
को गिनक्रर लिखते जाने से चौपाई तैयःर होगी, जो श्रापके ग्रभीष्ट प्रदन का उत्तर होगा। 


(116 
= 
+, 


- 


उदाहरण---पहेने कोष्ठक पर उंगली या दलाका रखने से श्रक्षर "सुः श्राया 
ठ सु के वाद नवां शरक्षर गिनकृर लिखते गये तो चौपाई बनीः 
१- सुनु सिय सत्य प्रसोस हमारी । पुजिहि मन कामना तुम्हारी । 
फल-- प्रन उत्तम है, कायं की सिद्धि होगी 1 
इसी प्रकार वनने वाली श्रठ प्रन्य चौपाहयां प्नौर उनका फल स प्रकार है- 6 
| ~ हो सोई जो रा रचिराला। कोक्षरि तरक बद़ावहि साला ॥ ॥ 
॥ फल-- कार्यं होने मे सन्देह है। श्रतः उसे भगवान्‌ पर्‌ छोड देना श्रोयस्कर है) 
३-प्रधिसि नगर कीजे स फाजा । हृदप राखि कोसलपुर राजा।। 
एल भपवान्‌ का स्मरण केके कायं श्रारम्भ करो, 9फलता मिल्लेगी । 
४-उधरं ध्रन्तन होई. नित्राहु 1 कालनेमि जिमि रावन राह ॥ 
फल्ल--दस कायं मे मला नदीं है । कार्यं पूरा होनेमेंभरन्देह ह । ८ 
५--विधि बस सुजन संगत परहीं । एति मनिप्तमनिज प्रन नृरं ।¶ 
फल -- खोटे मनुष्यां कामग षछोड़दो । कायं पूगाहोनेमें ६, ५ 
# ६-- मुद मंगलमय सन्त समज्‌ । जिमिजग जंगम तो 
हा वहत श्रेष्ठ है । कायं सफल होगा । 1 
७--शरल सुधा रिपु करिय मिताई । गोपद सिन्धु श्रनल सितलाई ॥ 
फल प्रदन बहुत श्रेष्ठ ह। कायं सफनहोगा}] 
ह--बरन कुबेर सुरे समोरा । रन सनमुख धरि का 
0 मु हन घौरा॥ 
&-ुफल मनोरथ होहू वुम्हारे। राम लखन सुनि भए सु वारे ॥ 


कल~ प्रश्न उत्तम है, कायं तिद्ध होगा । 


-सहित 


के -पदकर पण्य कमाइये 


लत 
तलसीकत रामायण भाषा-टीका 


ॐ 


द्घाभिक .पुस 


©©-0. 1.38 शि. 81110181 3185111 00661011 4801110. 01011780 0\/ 66810011 


६६४६ श्री रामशलाका प्रहनावली # | 
यहा नीचे श्री रामशलाका प्रश्नोत्तर विधि दी जाती है । श्रभीष्ट प्रशन का उत्तर चाहने वाले सज्जन 
र{मचन्द्रजी का ध्यान करर, फिर श्द्धापूवंक किसी भी कोष्ठमें उंगली षा शलाका र्खे प्रौर उप्त ग्रक्षर को 
स्लेट पर लिख लें । भ्रब इसके श्रागे पठं श्रौर नवे कोष्ठकमे जो श्रक्षर पड, उसे भी लिखलं। इस प्रकार प्र 


० 4219 


ठ 
-3 


4: 
|4/य 
(५ (-/= | 


(५/३ =| 
01.11 


< 
[| 


० ज्वालाप्रसाद जी 
गं के प्रत्येक 


€ 


हले भगवान्‌ श्री || 
कोरे कागजया | | 


धतत 


= [५ (१०|| अ] न 
01/18/7111 

(4 | (4 (|~ | |= (५ (= | 
हालत तत्तानि 


` देते पर्तकः सरण्डएर, एडो बाजार, दिल्लो-©{ 


(4 
4/३ 
(- (3 (~ (| 


|~ 


सीदासजी का जीवन- 
\ श्री रामचन्द्रजीके वंशका 
मूल्य 71।-. 


सप्तदेवों की आरती, राम कलेवा, 


सोरठा ओर छन्दं का अथं सरलं 
वध सभी टीका सहित दि गए है । 


मास पारायण विधि, रामायण मादात्म्य, 


दोहा, चं 


~~ ~ 


टीकाकार- पं 
इसमे आटो काण्ड 


शब्द कोश, राम-नाम महामन्त्र 


् 


, गूढाय 
सुलोचना सती, अदि रावण वध, नारान्तक 


व॒ मत्यन्त शुद्धतापूरवंक लिखा गया है । गोस्वामी तुल 
नवान्ह मास पारायण विश्राम, हनुमान चालीसा 


चरित्र, श्री रामशलाका प्रषनोत्तरी, 


वुल 








3 य 








ता स 





होइ सफल सदा सब ठह । नहीं तनिक संशय यहि माहीं ।। || 
फल--यह्‌ चौपाई भीऽ्मजी के राजनीतिक उपदेश के 


जञान-काण्ड में से है । प्रदन-फल उत्तम है। श्रभीष्ट कायं की 
सिद्धि श्रवश्य होगी । 


प्रसफल होय निराज्ञा न होई । सफल होत संशय नहि कोई ।\.|| 


फल-यह चौपाई उस समयकीहै जव श्रीङृष्ण ने 
भ्रपने सखाभ्नों को समभाकर व्रजकाण्ड मे भोजन के हैतु द्विज 
पत्नियों के पास भेजा था । फल सामान्य है निरन्तर प्रयत्न 
करने से ही फल मिलना संभव है। < 


भागि तु्हारि न जाय बखानी । धन्य न कोउ तुम सम जग प्रानं ॥ 


फल--भारत-काण्ड मे इसको सूर्ं-ग्रहण के श्रवसर पर 
इकट्‌ठ हए राजा-महाराजा उग्रसेन से" कहते ह । इसका फल 
उत्तम है । श्रभीष्ट कायं कौ सिद्धि होगी - 
विधि विधान कर उलटन हारा । नाहि समर्थ कोड यहि संसारा ॥। 

फल--मुरा-काण्ड में श्रकरूरजी के समाने पर धृतराष्ट्‌ 
का कथन है । प्रन फल सामान्यतया उत्तम नहीं है भौर 
श्रमीष्टं कार्यं की सिद्धि पाना संदेहास्मद जान पड़ता है। 
कि सुकृत बहु पावत नाहीं । वह॒ गति दीन भ्राज्‌ तोहि काही ॥! 


एल स्वर्गारोहण काण्ड मे भगवान्‌ कृष्ण श्रपने पैर के. 
तलवे मे बाण मारने वाले व्याध को शुम गति दे रहे दहै। 
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द शरोज्ृष्णशलाका प्रश्नावली ०, 
यहां नीचे कृष्णशलाका प्रदनोत्तर विधि दी जाती है । भ्रभीष्ट प्रन का उत्तर चाहने वाले सज्जन पहले भगवान्‌ श्री कषः - 
चन्द्र का ध्यान करें । फिर श्रद्धापूवक किसीमीकोष्ठमें उंगली या शलाका रखें 
पर लिख लं । श्रव इसके प्रागे पद़ श्रौर वारहवें कोष्ठकमें जो ्रक्षर पडेउसेमी लिखतं 
्रक्षर को लिखते जाने से चौपाई तैयार होगी जो भ्रापके प्रभीष्ट प्रन का उत्तर होगा । च्व 


उदाहरण--हमने श्रीकष्णशलाका प्रश्नावली में ^र' प्र | 













व = 
67 
ग्रौर उस ग्रक्षर को कोरे कागज या 55 


॥ इस प्रकार प्रत्येक वारटये ५ 


उंगली या लाका रली, इससे ्रगला श्रक्षर क” है । ग्रतः 
“क' को एक मानकर उसमे प्रागे गिनने पर वारहवां ग्रङ्कु "ज" 
जो म्रन्य चौपादयां वन्ती ह, वे फल सहित हांदी गई है । 
तन मन कर जह नेल न होई । बनत न काज कहत सव कोई ।१ 
फल --भ।रतकाण्ड में गांधारी श्रपने पुत्र को समभा रही 
है । फल उत्तम नहीं । कायं मे पूणं खूप से मन नहीं लग रहा 
दै 1 इसे प्रभीष्ट कायं के सिद्ध होने मे सन्देह है । 
सन श्रनुकूल सदा होड जाई । विधि विधान तें यह्‌ नहि भाई ॥ 
फल-- दारका काण्ड मे जरासन्व शिशुपाल को सकमणी 
स्वपम्वर के समय हार जाने पर समभा रहा है । इसका फल 
मध्यम है । किसी ग्रभीष्ट की श्रादंका तो नदीं है, परन्तु 
श्रभीष्ट कायं की सिद्धि भी नदीं होगी । व्व वयं 
हरि इच्छा हुरिसन नहि पुछा । होदहहृ प्रवति मनोरथ दा ॥ 
फल--स्वर्गारोटण काण्ड में विना भगवान्‌ कुष्ण कै पुखे 
ऋषियों कै शाप से साम्ब के पेट से निकले मूषल को चूण 
करके समुद्रमें ष दिया था। इसका फल खराब है । 
श्रभीष्ट कायं कौ सिद्धि कभी भी नहीं होषी । ४ 


प्रन-फल श्रतीव श्रेष्ठ है । प्रभीष्ट कायं की सिद्धि शीघ्र ही 
मिलेगी । ् प 
कह घ्मंज जेहि पर तत्व दाया । सहर्जाह्‌ सुलभ विजय यदुराया। 

५ फल--भारतकाण्ड मे भीष्मेपितामह्‌ के रथ से गिर 
जानि.पर युविष्ठिर भगवान श्रीकृष्ण से कह रहै है । प्रदनफल 
श्रेष्ठ है । श्रभीष्ट कायं सिद्ध होगा । 
काम्‌ःन होइ श्रसम्भव कोई । साहस्र करइ लहह फल सोई ॥ 

फल -त्रजक्राण्ड मे भगवान्‌ कृष्ण वृजवासियों से वृष- 


| 


र्थ 


| भासुर दारा भयभीत होने पर कह रहे हैँ । प्रदनफल सामा- 


न्यतया उत्तम है । साहसपूवंक निरन्तर प्रयत्न करने पर ही 
श्रभीष्ट कायं की सिद्धि होगी ।. ् 


मिलत न शाति कुसंगति माह । नितनव व्याधि ग्रसत नर कहीं ।। 


फल--मारतकाण्ड मे धृतराष्ट्र के दरवार में जाकर 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण सुयोधन को _सन्वि के लिए समभा रहे है । 
प्रशनफल म्रत्यन्त नेष्ट है । श्रभीष्ट कयं के श्रतिरिक्त भ्रनिष्ट 
होने की सम्भावना भी है। 


मिलिहहि तुमहि विजय रन माहीं । जीत न सकत इन््रह चाहं ॥ 


 फल-- युद्ध के लिए तैयार भ्र्जुन ने जब भगवती दर्ग 
देवी की स्तुति की तो भगवती दुगा ने उन्हे यह्‌ आ्रवीाद 
दिया । यह्‌ उसी समय की चौपाई है । प्रनफल भ्रतयन्त श्रेष्ठ 


६ 
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| 


मिला । इसी प्रकार गिनते रहने पर निम्न चौपाई वनी। देसी | 


है । भ्रभीष्ट कायं की सिद्धि ्रवश्य ही शीघ्र प्राप्त होगी ॥ . ` 

































॥ ५8 ष्य ज्ञान प्रश्नावली @ 


यह्‌ प्रर्नावली चौँतीस यत्त्र के श्राधार पर बनाई गर 


है) इससे प्रन का उत्तर जानने की क्रिया निम्न प्रकार है : | ध | 


@ यत्र से प्रशन का उत्तर जानने की क्रिया 

प्रन करने वाला श्री सच्चिदानन्द-स्वरूप भगवान का 
स्मरण कर दाई श्रोर लिखे प्रदनों मे से भ्रपने प्ररन का उच्चा- 
रण करे । नीचे लिखे चौतीसा यन्त्र के कोठो में से किसी एक 
कोटे मे ग्रगुली रखे । इसके पञ्चात्‌ प्रशन की संख्या तथा 
जिस कोष्ट में श्रंगुली रखी थी उस कोठे के भ्रंक को जोड भ्रौर | 
फिर उसमे से एक घटावे । जो शेष बचे उस संख्या के प्रदन 
के सामने जिस देवता का नाम लिला हो, उसी देवता के प्रदन- 
फल मं चौतीसा यन्मे प्रगुली रखे हए कोठेके श्रंक पर 
म्रपने प्रह्न॒ का उत्तर देखे तो इच्छित उत्तर प्राप्त होगा । 

उदाहरण १-- जैसे कि प्रन करने वाले ने भगवान का | 
स्मरण कर १५ संख्या वाले प्रन को बोला कि “स्वप्न का॥ 

॥ फल कंसा है।" यह्‌ प्ररन करने के पर्चात्‌ उससे चौतीसा यन्तर 

के कोठोंमं से किसी एक पर अ्रंगुली रखने को कहा.तो उसने | 





तेरह भ्र॑क वाले कोठे पर श्रंगुली रखी । सके पञ्चात्‌ कोठे 

के भ्रंक १३ ग्रौर प्रन की संख्या १५ को जोड़ा तो १३१५ 
=२८ हए । इनमे से १ घटाया तो. २८--१== २७ शेव रहे । 
श्रव सत्ताईसवें प्रन के सामने देवता का नाम देखा तो कुबेर 
मिला । श्रव कुवेर प्रश्न-फल मे चौँतीसा यन्तर मे प्रंगली रखे, || 
कोटे के अक १२३ पर प्रन का उत्तर देखा तो “स्वप्न का फल 
शुभ नहीं है' यह उत्तर मिला । ककय ॥ 
उदाहरण २--उपयु क्त प्रकार से प्रन करने वाले ने | 

२६ संख्या वाले प्रक्न, भेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं' को बोला | 
श्रोर चौतीसा यन्त्र मे १६ श्रंक वाले कोठे मे शरगुली रदी तो | 
परशन-संख्या २६ श्रौर चौतीसा यन्त्र के कोठे के १६ को जोडा | 
तो २९ १६४५ हए । इनमें से १ घटाया तो ४५- १ | 

| = ४४ देष रहे ।ये रेमे श्रविक ह इसलिए ४४ मे से | 
३४ घटाये तो १० शेष रहे । श्रव १० संख्या वाले प्रशन के | 
सामने "वसुदेव" का नाम्‌ मिला । श्रव वसु प्रदन-फल मे चौतीसा | 

# यत्रमेप्रंगली रखे हुए कोठे के १६ श्रक पर प्रन का उत्तर | 
देखा तो च्छा पूरी होगी" यह्‌ उत्तर मिला । इस प्रकार ॥ 
सभी प्रदनो" का उत्तर जानना चाहिए । # 


1 


# [त 
| ! ८ । जना ज 


` प्रटन ज्योतिष शास्त्र 


स्वी-पुर्पों के जीवन मे घटने वाली घटनाश्रौ, भूत, 
भविष्य तथा वर्तमान कालीन किसी भौ विषय की 
¢ जानकारी प्रणन के दवारा जानने क्री श्रनेकौं शास्त्रीय 
विधियां इस पुस्तक में दी गई । मू० 15|- 










<¬ क - जव ५। - 
व. १६- 4; ४५ कः 





(पस 
॥ य्य््यः 


~~ (१ 





|| देहाती पुस्तक भडार ५६००) 










प्रजन 


पग व्यय्यटध्य् 


प्रश्नं 


१ सन्तान सुख होगा या नहीं 
२ मुकट्मामेंहारहोगीया जीत 
३ भाग्योदय कव होगा 
४ लौकरी मिलेगी या नहीं 
५ तरक्कीकायोगरहैया नहीं 
६वेतीमेलागभटहोगाया हानि 
७ मकान बनेगा या नहीं 
८ पास होऊंगा या फेल 
£ विद्या प्राप्त होगी या नहीं 
१० मेरा जीवन कंसा व्यतीत होगा 
११ जीवन मेँ सफलता मिलेगी या नहीं 
१२ शा घन मिलेगा या नहीं 
१३ विवाह होगा या नहीं 
१८ बीमार भ्रच्छा होगा या नहीं 
१५ स्वप्न -फल कंसा है 
१६ तबादला होगा या नहीं 
१७ व्यापार से लाभ रहेगाया हानि 
१८ मेरी चिता दुर होगी या नहीं 
१६ मित्र के साथ कंसी बनेगी 
२० कजं मिलेगा या नहीं 
२१ खोई वस्तु मिलेगी या नहीं 
२२ परदेशी कब श्रायेगा 
२३ यात्रा से लाभ मिलेगा या हानि 
२४ भाइयों से कंसी वनेगी 
२५ कुञ्ां बनेगा या नहीं 
२६ यह वपं कंसा रहेगा 
२७ भ्राज का दिन कसा रहेगा 
२८ पुत्र होगा या कन्या 
२६ मेरी इच्छा परी होगी या नही 
३० स्त्री कंसे स्वभाव की मिलेगी 
३६ सम्बन्धी धोखा तो नहीं देगा 


॥ २२ श्रमुक स्त्री मुभसे प्रेम करती है या नहीं 


३३ तीथ-यात्रा को जाना होगा या नहीं 
३४ मन्दिर बनेगायान र । 








(मिं तेया सम्डन्धियों 
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महात्मा मुगु को पद्धति से विभिन्न प्रदनों का उत्त || 
प्राप्त करने कौ सरल विधियो का वणन इस पुस्तक 
कयि दै -इसके दारा श्राप स्वयं तो लाभ उठायेभे ही शरण || 
न्षयों को -मी लाभान्वितं कर सकते ई ।. || 


चावड़ी वाजार,चौक वबड़शाहबुला, 
दिल्ली-110908. फोन : 261030 


नु यय 


देव श नाम| 


गणेश ||| 
ब्रह्मा || 
विष्णु 
शिवं 
(षद | । 
प्रमि 


प्रर्विनीकुमार || 
मंगल 


















गरेश-पश्न-पलं 

१ सन्तान को सुख मिलेगा । 

२ किसी की सहायता से मन्दिर बनेगा । 
३ तीथं यात्रा में विषघ्न-पड़गा । 

४ शुद्ध प्रेम करती है । 

५ सम्बन्धी धोखा दे सकता है । 

६ स्त्री का स्वभावे गरम रगा । 

७ इच्छा पुरी होनेमें देरी ह। 

८ कन्या होगी । 

| £ दिन मध्यम रहेगा । 

| १० यह वषे उत्तम है। 

| ११ कूप-निर्माण नहीं होगा ¦ 

॥] १२ भाद्यों मे ञ्रच्छी वन जाएगी । 
| १३ यात्रासे लाभ भिलना छठिनं है। 
१४ परदेरी शोघ्र ही श्रायेगा । 

१५ खोई वस्तु शीघ्र मिल जाएमी । 
[१६ कजं कठिन कजं कठिनाई से ले 
भह्मा-प्ररन्‌-षलं 

१ मुकदमे मे जीत होगी । 

२ संतान हेतु गृह देवता की पूजा करोः 
३ मन्दिर ग्रभी नहीं बनेगा} 

४ तीथंनयावा की श्राला पुरी होगी । 
५ इस समय वह प्रेम नहीं केरती है । 
६ सम्बन्धी घोखा देगा । 
५ “ऽस्त्री का स्वभाव सरल रहेगा! 
(| :व इच्छा पुरी नहींहो सकेगी । 

€ पुत्र होगा। 
१० दिन शुभ रहेगा । 
११ यहं वषं उत्तम नहीं है । 
| १२ कूप-निर्माण की श्राशा पुरी होगी । 
॥ १२ भादयों से बननी बहुत कठिन है 1 - 
| १४ यात्रासे लाभ होगा। 
१५ परदेशी श्रमी नहीं भ्रा रहा है। 
( १६ खोई वस्तु नही मिलेगी । 
ध नेष्णु-प्रश्न-फएल 
१ भाग्योदय शीघ्र ही होगा 
२ मुकदमे कै जीतने मे सन्देह है । 

३ सन्तान-सुख उपाय से होगा । 
४ मन्दिर बनाने की श्राशा पुरी होगी। 
५ तीथं-यात्रा नहीं होगी । 
६ गुप्त प्रेम करती दै । 
७ सम्बन्धी घोखा नहीं देग।। 
पस्प्रीफा स्वभाव उत्तम रहेगा। 
€ इच्छा पूरी होने में सन्देह है 1 


१० कन्या होगी । 

॥११ दिनि शुभ नहीं रहेगा । ५. 

॥ १२ यह वपं शुभ रहेगा । थि 

| १२ कप निर्माण नहीं होगा । | 

॥ १४ भादयो से नहीं कनेगी । ९ शर 
१५ यात्रा से लाम पाना किनि है। 
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^१६ भादयो से श्रच्छा मेल रहेगा । 





















॥ २६.१२देशी देरसे घयेगा। चिन्ता न करे 
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शि-प्ररन-कषल 
१ नौकरी शीघ्र भिल जायेगी । 
॥ २ भाग्योदय ओं देर रै। 
३ गूकदमे में हार हौगी ! 
४ संतान सुख की श्रा प्री होगी । 
५ मन्दिर नहीं वन सकेगा । 
| ६ तीर्थ-यात्रा नहीं होगी । 
७ प्रेम करती है, 
८ सम्बन्धौ घोखा दे । साववान । 
६ स्वरी के स्वभावसे मेलमिलजायगा। 
१० इच्छा पूरी होगी । 
| ११ पुत्र होगा । 
६२ दिनिगुभरै। 
१३ यहं वषं उत्तम्‌ नहीं वीतेगा । 
| १४ सूप-निर्माण की आशा पूरी होगी । 
१५ भा्यों से दननी कठिन है 
१९.गा.स लाम निने । 
इद्र-प्र श्न-फलं 
१ तरक्की फे योग श्रच्छे ई । 
२ नौकरी प्रयत्न से भिलेगी । 
| ३ भाग्योदय अ्रभी नहीं हो सकेगो । 
४ मुकदमे मे जीत होगी । 
| ५ संतान-सुख उपाय से मिलेगा । 
९ मन्दिर की भ्राशा पूरी होगी । 
| ७ तीर्थं यात्रा कर सकोगे । 
|| ८ प्रेम नहीं करती, दिखावटी प्रेम है। 
| & सम्बन्धी गुप्त चाल चलेगा । 
१० स्मी का स्वभाव श्रच्छा रहेगा । | 
११ इच्छा परी होने मेँ सन्देह है । | 
|१२ कन्या होगी । 
१३ दिन मेव्यम है। 
१४ यह वषं कटिनाई क साथ बीतेगा । 
१५ कूप-निर्माणदेरी से होना । 


-प्रशन-फल 
| १ खेती से लाभ होगा । 

२ तरक्कीकेयोगमेंदेरदै। 
३ नौकरी नहीं मिलेगी । 

४ भाग्योदय शीघ्र ही होगा । 
५ मुक्ृदमे की जीत भे सन्देह है । 

| ६ सन्तान-सुख देर से होगा । 

७ मन्दिर मित्र की सहायता से बनेगा । 
८ तीथ-यात्रा होने मे सन्देह है । 

॥ ९प्रेम का दिखावा ही श्रच्छाहै। 

१० सम्बन्धी धोखा नहीं देगा। 

१९१ स्त्री का स्वभाव ग्रच्छानहीं होगा। 
१२ इच्छा परी नहीं हो सकेगी 1 

१३ पुत्र होगा। 

१४ दिन उत्तम दहै ! 

१५ यह्‌ वषं उत्तम दै। 

१६ कृथ-निर्माण की ध्रागा पूरी होगी 



























१० मन्दिर नहीं यन्‌ सकेगा । 


| १४ स्त्री का.स्वभाव श्रष्छा नहींदै।. 


द्गस 


24 


|  बाु-प्रन- 





खेती से लाभ कम होगा। 
तरक्की का योगं नहीं है । 
भाग्योदय रीघ्न'होने वाला. है । 
सुकदमे भे जीत पाना कठिन है । 
संतान फा सुख मिलेगा । 


१ 
६ 
३ 
र 
१. 
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(3 


१० प्रम करती है। 


69 
मक्रान बनाने की कामना पूरी होगी 19 


नौकरी काफी प्रयत्न से दी भितेगी 144 


मंदिर वनाने की कामना पूरी होगी । | 
£ विघ्न केकारण तीथं-यात्रा नहीं होगौ ॥ 
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६४ 


११ संवंवी घोखा देने मे नहीं नृकेगा। | 


१२ स्त्री का स्वभाव कुछ चिड्चिड़ा है । | 


१३ इच्छा पूरी होगी । 
१४ कन्या होगी । 
१५ दिन श्रच्छा नहीं है) 
१६. यह्‌ वं मध्यम रहेगा । 
शय-प्ररन-फलं 
१ पासो जाभरोगे। 
२ सकान के बनने देरदै। 





-| ३ खेती से लाभ नहीं होगा । 
| ४ तरक्की शीघ्र होगी । 


५ नौकरी श्रभी नहीं भिलेगी । 
६ भाग्योदय श्रभी देर से होगा । 
७ मुकदमा जीत जाग्रोगे 1 

८ संतान-सृख मे बाघा, गोपालजप 


| & मन्दिर निर्माण देर से होगा 1 


१० तीं-यात्रा सकुशल होगी । 
११ प्रम दिखावदी है। 


| १२ सम्बन्धी धोखा नहीं देगा । 
॥ १३ स्त्री का स्वभाव उत्तम रहेगा! , 


१४ १) नहीं होगी । 
१५ पत्र होगा 1 

१६ लिन तुभ है। 
चद्रभा-प्रशन-फल 
१ विद्या प्राप्तं करोगे । 

२ पास होने मे सन्देह है । 

३ मकान नहीं बन सकेगा । 
४ खेती से लाभ मिलेगा । 












६ नौकरी मिल जायेगी । 








८ मुकदमा श संदेह है । 
& संतान-पुख देरी से होगा । 






१९१ तीथं-यात्रा नहीं कर सकोगे । 
१२ प्रेम का चक्कर हानिकारक है। 
१३ सम्बन्धी धोखा दे । सावषानं ॥ 







१५ इच्छा पूरी होने मे संदेह है! 
१६ कन्या होगी । 
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५ तरक्की क्ायोग श्रभी नहीं है। 


७ भाग्य का सितारा शीघ्र वमकेगा । & 
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ख्य 


वृहस्पति 
१. तवादला शीघ्र हो जायेगा | 
२. स्वप्न का फल विशेष श्रच्छा नही ६ | 
३. वीमार के ठीक होने मे सन्देह है। 
४ विवाह्‌ हौ जायेगा । 
५ गडा घन उपाय से मिलेगा । 
६ जीवन में सफलता कम मिलेगी । 
७ जीवन भ्रच्छी तरह से वीतेगा। 
८ विद्या प्राप्त होना कठिन है । 
£ पास हो जाप्रोगे, शिव-पूजा करो । 
१० मकान की कामना पूरी होगी। 
११ सखेतीसे पूरालाभ नही मिलेगा। 
१२ तरक्की शीघ्रही होगी । 
१३ नौकरी मिल जयेगी । 
१४ भाग्योदय प्रभी देरसे होगा। 
१५ मुकदमे की जीत में सन्देह है। 
१६ संतान-सुख नहीं मिलेगा । 
शुक्र-प्रन-फल 
१ व्यापार में सावधानी से लाभ मिले। 
२ तबादले का योग चल रहा है। 
३ स्व्रप्न का फल उत्तम है। 
४ बीमार श्रच्छा हो जायेगा । 
५ विवाह उपायसे होगा। 
६ गडा धन मिलेगा । 
७ जीवन मे सफलता पाना कठिन है 1 || 
८ जीवन में कटिनादइयां श्रधिक प्रय । || 
& विद्या थोडी प्राप्त होगी । | 
१० पास हो जाप्रोगे ] 
११ मकान अ्रभी देर से बनेगा व 
१२ खेती से लाभ मिलने में सन्देह दै 
१३ तरक्की श्रभी नहीं हो सकेगी । 
१४ नौकरी मिलने में सन्देह है । 
१५ भाग्योदय होने वाला है । 
मुकटमे में जीत होगी । 










अशििनी-प्रशन-फल 
१ विवाह हो जाएगा । 
२ गड़ा घन विशेष उपाय द्वारा मिले 1 
३ जीवन मे सफलता पाना कठिन है । 
४ जीवन उत्तम प्रकार से बीतेगा । 
५ विद्या प्राप्त नहीं कर सकोगे । 
६ पास नहीं हौ सकोगे । 
७ मकान की कामना देरसे पूरी होगी । 
प८्लेतीसे लाभ नहीं होगा। 
& तरक्की के योगमेंदेरीरै। 
१० नौकरी मिल जायेगी । 
११ भाग्योदय निकट-भविष्य मे होगा । 
१२ मुकुमे मे जीत होगी । 
१३ सन्तान-सुख उपाय से होगा । 
१४ मन्दिर श्रभी नहीं बनेगा । 
१५ तीथं यात्रा नहीं हो सकेगी । 
१६ शुद्ध प्रेम करती है। 


पगल.प्ररन-फल्ल 
१ वीमार प्रच्छा टो जागगा 1 
२ विवाह होने मे सन्देह है । 
३ गड़ा घन गृह-देव की पूजा से मिले । 
४ जीवन मे सफलता मिलेगी । 
५ जीवन मध्यम श्रेणी मे बीतेगा । 
६ विद्या.प्राप्त कर लोगे । 
७ पास हो जाग्रोगे । 
८ मकान शीघ्र बनेगा । -* 
& खेती मे लाम मिलेगा । 
१० तरक्की भ्रमी नहीं हो सकेगी । 
११ नौकरी मिलने मँ सन्देह है । 
१२ भाग्योदय भ्रमी नहीं होगा । 
१३ मुकदट्मे की जीत मे सन्देह है । 
१४ संतान-सुख मिलेगा, चिन्ता छोड. दो 
१५ मन्दिर निर्माण शीघ्र होगा। 
१६ तीथं-यात्रां की श्राशा पु 


बुधप्रश्न-फल 
१ स्वप्न का फल उत्तम &। 

२ बीमार देर से श्रच्छा होगा। 
३ विवाह हो जायेगा उपाय से । 
४ गडा घन श्राप्त होगा। 


70 वसु-प्रशन-फएल 
१ जीवन-सुखपवंक व्यतीत होगा । 
२ विद्या थोडी प्राप्त कर सकोगे । 
३ फेल हो जाग्रोगे । 
४ मकान की राशा पूरी नहीं होगी । 
५ खेतीसे लाम कम होगा । 
६ तरक्कीकायोग बन रहारहै। 
७ नौकरी मिलनेमेदेर है। 
८ भाग्योदय का समय नजदीक है । 
| & मुकटमे मे जीत निश्चित है । 

१० सन्तान-सुख नहीं मिलेगा । 
११ मन्दिर श्रभी नहीं बनेगा । 
१२ तीथंयात्रा की भ्राशा पूरी नहीं होगी 
१३ शुद्ध प्रेम करती है । 
१४ सम्बन्धी घोखा नहीं देगा । ,. 
१५स्त्री उत्तम स्वभाव की मिलेगी । 
, १६ इच्छा प्री होगी । 


वरुण-प्ररम-फल 

१ जीवन में सफलता प्राप्त होगी । 

२ जीवन संघषंमय वीतेगा । 

३ पुरी विद्या प्राप्त न कर सकोगे । 

४ पास हो जाग्रोगे । 

१ मकान नहीं बन सकेगा । 

६ खेती से लाम नहीं होगा। 

७ तरक्की होने मे सन्देह है 1 

= नौकरी मिलने केश्रभीग्रासार नहीं है] 

| &€ भाग्योदय शीघ्र ही होने वाला है। 
१० मुकटुमे मे जीत होने में संदेह रै । 

११ सन्तान-सुख उपाय से होगा । 

१२ मन्दिरनिर्माण की कामना पूरी हो । 

१३ तीथं-याच्रा कर सकोगे 

१४ गुप्त प्रेम करती दै । 

१५ सम्बन्धी का घोखा देना कठिन है । 

१६ स्त्री का स्वमाव भिलनसार होगा । 


-प्रशन-फल 
१ गडा घन प्राप्त करोगे । 
२ सफलता मिल जाएगी । 
३ जीवन काफी कठिनाइयों से बीतेगा । 
४ विद्या प्राप्त करोगे । 











































































































































श॒ 
१ चिन्ता श्रभी देर से मिटेगी । 
२ व्यापारमें लाभ होगा) 
३ तबादला नहीं होगा । 
















न र ४ स्वप्न का फल उत्तम है । 
8 । ५ जीवन भे सफलता नहीं मिलेगी । | ५ वीमार टीक होने मँ सन्देह है । | 
६ मकान श्रमी देरी से बनेगा । ६ जीवन्‌ मे कठिनाइयां विशेष रहेगी । | . ६ विवाह होने ् सन्देह दै । | 
७ खेती से लाम मिलेगा । .-७ विद्या भप्त शिव की पूजा से होगी । | ७ गडा घन श्रासुरी सिद्धि दारा मितं ||| 
८ तरक्कीश्रभीनदहो सकेगी । = पास होने सन्देहदै। ` | ८ जीवन मे सफलता प्राप्त करोगे । 

& नौकरी मिल जाएगी । & मकान्‌ श्रमी नहीं बनेगा । & जीवनः सुलमय व्यतीत होगा । 

१० श्रापके सितारे चमकने मे देर टै! . | १० चेती से - 


| १० विद्या प्राप्त कर सकोगे । 
“| ११ पास होना मूरिकिल है । 





११ मुकटमे महार की संमावनादहै। ` 































। १२ सन्तान-सुख होगा । १२ नौकरी श्रमी नहीं मिंगी 1. [१२ (ह बनं सकेगा । 
५ 0 ¢ (+ व बाला है। || ^~ 0 | 
दिलावटी ( ॥। ` जीत ` । £ तरक्की भी नहीं बनता ^ 
0 1 11 क 
१६ सम्बन्धी घोला नहीं देगा । १६ मन्दिरं अभी नही बनेगा ! ‰ ` | १६ चा । 


१६ माग्योद्य शीघ्र होगा 1 
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राहु-प्ररन-एलं | 
१ मित्र घोखा देगा, सावघान रहना । | 
२ चिताशीघ्र ही मिट जायेगी । 
३ व्यापार से लाभ नहीं होगा । 
॥ ४ तवादला हो जाएगा । 
#| \ स्वप्न का फल ग्रच्छा नहींहै। 
६ वीमार भ्रच्छा हो जाएगा । 
॥ ७ विवाह हो जायेगा । 
॥ ८ गड़ाधनभाग्यमें नहीं है। 
| & जीवन मे सफलता कम मिलेगी । 
| १० जीवन वाघाग्रों से युक्त वीते । 
७११ विद्या प्राप्त नहीं हो सकेगी । 
| १२ पास होने में सन्देह है । 
|| १३ मकान की ्राशा पूरी होगी । 
|| १४८ सेती मे लाभ मिलेगा । 
| १५ तरक्को का योग प्रयत्नसे है। 
११६९ नौकरी श्रभी देर से मिलेगी । 


| | दतु -प्रशन-एल्ल 
॥| १ कजं तो मिलेगा, पर श्रभी देर ह । 
| मित्र से सतकं रहं। 
॥ ३ चिता हनुमान की पुजा से मिटेगी । 
| ४ व्यापारमें लाभ होगा। 
५ तबादला रुक जायेगा 1 
॥ ६ स्वप्न काफल मव्यम होगा । 
७ बीमार ग्रच्छा हो जायेगा । 

न विवाह उपाय से होगा। 
॥ < गडा घन पितृ-पुजा से मिलेगा । 
१० जीवन मे सफलता रहीं सिलेगी । 
११ जीवन में सफलता कम मिलेगी । 
१२ विद्या कठिन परिश्रम से प्राप्त होगी । 
१३ पास हौ जाग्रोगे । 
१४ विद्या प्राप्त नहीं कर सकोगे । 
॥| १५ पास नहीं होगे । 
.१६ तरक्की मे वाघा 
धुव-प्रशन-पल 
१ खोई वस्तु प्रयत्न से मिल सकेगी । 
२ कजं मिल जायेगा । 
२ मित्र के सायनहीं बनेगी । 
४ चिन्ता शीघ्र दर होगी । 
५ व्यापारसेलाम नहीं हो सकेगा । 
६ तबादला नहीं होगा । 


यम-प्ररन-फृल | भ्रव-प्रश्न-एत 71 
१ परदेशी रास्ते मे चल रहाहै। | १ क्प-निर्माण की कामना पुरी हो। 
२ खोई वस्तु मिल जायेगी । | २ भाइयों से श्रच्छी वन जाएगी । 
३ कजं इस समय मिलना मुरिकिल है । | ३ यात्रा से लाभ नहीं रहेगा । 
४ मित्र के साथ प्रच्छी बन जायेगी । | ४ परदेशी श्रभी नहीं श्रायेगा। 
५ चिन्ता श्रमी दुर नहीं होगी । | ५ खोयी वस्तु प्रयत्न से सिले। 
| 
| 

















































































६ व्यापार से लाम रहैगा। ६ कजं मिल सकेगा । 

७ तबादला हो जायेगा । ७ मित्र से बननी कठिन है। 

८ स्वप्न का फल मध्यम है} 5 चिन्ता मिटेगी, देव-पुजा कये । ५: 
£ बीमारी भच्छी हो जायेगी । | £ व्यापारमें लाम पाना मुिकल है । 

१० विवाह्‌ हो जायेगा । १०: तबादला प्रयत्न से होगा । ९ 
११ गडा घन प्राप्त होगा। ११ स्वप्न का फल उत्तम नहीं है। 


१२ जीवन भें सफल होना कठिन है । |१२ बीमार श्रच्छा होना कठिन है। 
१५ पास नहीं होगे । | 
| 
| 
| £ ५ 
१ यात्रा लाभदायी रहैगी । | १ यह वष मध्यम रहेगा । 
४ कजं देर से मिलेगा । यात्रा में लाभ मिलेगा 
७ व्यापार में लाम मिलनाकठिन है । || ७. कजं मिलेगा । 










































































































१३ जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करोगे । ||१३ विवाह होगा, चिता करना व्यर्थ है 1 | 
१४ विद्या प्राप्त नहीं कर सकोगे । ||१४ गडा वन नहीं मिलेगा । 
||१५ जीवन में भ्रच्छी सफलता मिलेगी 1 
१९ तरक्कीमे वावाहै। __ _ ॥१ _ जीवन भं बाधाएं निशेष श्रायेगी 1 
वरवैदवा-प्रश्न-फल्ल | वाह्घाकप्ररन-एल्ल 
२ परदेसी श्रभी नहीं भ्रा रहाहै। २ कुश्रां बन जयेगा। 
२३ खोई वस्तु नहो मिलेगी । २ भादयों से नहीं बनेगी । 
४ 
५ मित्रके साथ नहीं वन सकेगी | ५* परदेशी शीघ्र ही श्रा जायेगा । 
६ चिन्ता सव दुर हो जाएगी 1 ६. खोई वस्तु मिलेगी । 
७ 
¬ 
& 











ठ तबादला नहीं हो सकेगा ।. * मित्र घोखा देगा सावघान रहना । 
& स्वप्न का फल श्रशुभ ह । | ६. चिन्ता मिट जायेगी । 

| १० घीमार श्रच्छा नहीं होगा । | १०. व्यापार से लाभ मिलेगा । 

११ विवाह होने में सन्देह है । | ११. तबादला हो जायेगा 1 

१२ गड़ा धन नहीं मिलेगा | १२. स्वप्न का फल शुभ है । 

१३ जीवन भें भ्रच्छी सफलता मिले ।. | १३. बीमार के अच्छे होने भे सन्देह है । 
१४ जीवन में कष्ट श्रधिकं मिले । १४ विवाह उपाय से हो सकेगा । 

१५ शिक्षा प्राप्त करोगे । १५ गडा धन पितृ-पूजा से मिल सकेगा। 
१६ पास गे १६ जीवन मे सफलता कम मिलेगी 1 
ऊेवेर-प्रश्न- 
१ दिन शुम नहीं है । ॥ 
२ यह वषं भ्रच्छा रहेगा । (२ ८ 
२ कुभ्रां नहीं बन सकेगा। 
४ माद्यं से भ्रच्छी वन जायेगी 1 

५ यात्रा से लाभ नहीं मिलेगा । 

६ परदेशी बीमार है, श्रभी नहीं प्रायेगा॥ 
























यत्त-प्रशन-एलं 
१ माहयों से बननी मुरिकल है । 
२ यात्रासे लाभ कम मिलेगा । 

३ परदेशी शीघ्र ही श्रा जायेगा । 
४ खोई वस्तु मिल जायेगी । 

५ कर्जा नहीं मिलेगा । 

६ मित्र के साथ भ्रच्छामेलहोगा। 


































७ स्वप्न का फल उत्तम है । ७ चिन्ता भ्रभी नहीं मिटेगी । ७ सोयी वस्तु मिलने भें संदेह है । 
८ बीमार के श्रच्छे होने मे सन्देह है। | ८ व्यापार से लाभ मिलेगा । ८ .कजं नहीं मिलेगा । 
& विवाह देर से होगा 1 ₹ तबादला होने के योग है 1 & मित्रके साथ सावधानी से कायं करो। 


१० चिन्ता भ्रमी दुर नहीं होगी । 

११ ब्यापारसे लाम मिलना कठिन है। 
१२ तबादला नहीं होगा । 

१२ स्वप्न का फल शुभ नहीं है । 

१८ बीमार भ्रच्छा हो जाएगा । 

१५ विवाह उपाय से होगा । 

१६ गडा घन शीघ्र प्राप्त हो जायेगा। 


१० गड़ा घन मिलने में सन्देह है 1 
११ जीवन मं सफलता कष्ट से मिलेगी ॥ 
१२ जीवन नें सुख नहीं मिलेगा । 
१३ विद्या प्राप्त करोगे । 

१४ पास होने मं सन्देह है 1 

१५ मकान श्रमी नहीं बन पायेगा । 
१६ खेती से लाभ मिलेगा । 


१० स्वप्न का फल शुभ है । 

१९१ बीमार भ्रच्छा हो जायेगा । 
१२ विवाह उपाय से होगा । 

१३ गडा घन शीघ्र प्राप्त होगा । 
१४ जीवन मं सफल होना मुरिकिल है । 
१५ जीवन सुखपर्वंक बीतेगा । 
१६ विद्या पूजा से प्राप्त होगी । 
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76 @ शिव प्रश्नावली @ 
प्रश्नावली देखने कौ विधि- प्रन करने वाला भगवान्‌ | 

शिव.का व्यान करके ग्रौर श्रोरेम्‌ नमः शिवाय' यह मंत्र 
बोलकर शिव दाकर प्रश्नावली मे किसी भी ्रंक पर प्रगुली 





















कायंसिद्धहो। चकारं पूरा होने में सन्देह्‌है। 
॥ सिद नहीं होगा। कधन लाभ, कां सिद्धदहो। प्रेष्ठ 
| फल हे । घन लाभ, कायं सिद्ध । ट-कायं पुरा नही होगा । | 
रे श्रौर श्रपने प्रर्न का फल इस प्रकार जाने । | उ-सफलता प्राप्त होगी । त-प्रभी कायं-सिद्धिमें देरी है। 
फल १--घन लाम श्रेष्ठ, कायं सिद्ध दहो २- कष्ट ॥ रः-कायं सिद्ध हुगा । प्ररन उत्तम है। ४ 
मिटे । घन लाभ 1 ३--उ य॑ सिद्धिदो) ४- शत्रु | न 
भ। ३्तय कयं एड त । “पद्‌ | @ वाभ-म्मशुम शकुन-विचार @ 
(| ~ ५ का [3 म # 
॥ ---- चिपकली गिरने का विचार ---- 
॥ मनुष्य के किस प्रग पर छिपकली गिरने का क्या फल 
होता दै, इमे नीचे लिखे श्रनुसार समना चाहिए । जो 
| एल दिपकली के गिरने का होता दै, वही फल विभिन 
॥ शारीरिक श्रंगों पर गिरगिटके चदने का होता है। || 
4 नीचे छिपकली गिरने का जो फल लिखा है, वह पुर || | 
के दाये प्रग परतथास्त्रीके वाये म्रंग पर गिरने का समना 


इ-कायं 



















































































लाभ हो । कायं सिद्धिहो। १५- प्रेमी के सहयोग से कायं | 

बनेगा । १६ कायंके पूरे होने मे संदेह है। १७-- | 

॥ प्रसनताव घन लामहो। १८-परिश्रपसे ही कायं सिद्धि & <; प्रचा 

सम्भव है । १६-्तीन माह मे कार्यं सिद्धि संभवदहै। ७ सकृ वचार धाई श्रोर को 

२०-- उत्तम घन का लाभ व कायं सिद्धि हो । २१ कायं | क शती ८ + 4. ध 
साहोनि भे संदेह =) ल 0 _  खीक होतो वह शुभ फल देती है। ¢ 

लाभ व ः चलते समय यदि साभने की श्रोर कोई छीके तो भगडा 
होगी । २५- मित्रो के सहयोग प ह ता ९ ॥ 

शि 1१ पिनो > सहयोग्‌ स कायं सिदिहो । त 0? समय दाई श्रोर छींक होतो धन की हानि 

॥ रोती रै। 

समय ऊंचाई पर छींक हो तो विजय प्राप्त 
¢ | 

| _ यदिएक साथ दो छीकेहोंतो वे शुभ फलदाय ||| 
होती है] 
मागं मे जते समय छींक होना शुभ फलदायक्‌ 
होता है। - 

शरासन, शयन, शौच, दान, भोजन, प्रौषधघ-सेवन्‌" 

विद्यारम्भ, बीजं बोन का समय, युद्ध श्रथवा विवाह 

॥ लिए जाते समय छींक होना शुभ फलदायक होता है । 

॥ _ कल्या, विघवा, वेदया, रजस्वला, मालिन, घोविन त्था 

दरिजन स्वरी की छक श्रदुम फल देने वाली होती है।, 

॥ इनके छीकने पर यात्रा स्थागित कर देनी वा्हिए त५ 

¢ किसी कायं को प्रारम्भ नहीं करना चाहिए! ° 


| '॥ | चाहिए । 

|| शारीरिक श्रंग फल | | 
॥ सिर पर प्रतिष्ठा मिते | । 

|| ललाट पर प्रियजनों का दक्षन 

॥ नाक पर वीमारी 

दायें कान पर ग्रायुमे वृद्ि| 

वाये कान पर विशेष लाभ 
< द र ह | दाई भुजा पर ५ & +} राज्य द्वारा सम्मान || | 
से बनो । कायं सिद्ध होगा । ५-उत्तम घन लाभे श्रष्ट । बाई भुजापरर 1 (£ राज्यं द्वारा भय | | 
६-- मनोकामना सिद्ध होगी । ७- मित्रों के सहयोगसे || कण्ठ प्र (1 शत्रुन | | 
कायं वने। ८--श्रभी देर। €-इच्छा पूरी होगी || वेट प्र सुख, भूषण-लाम | | 
१०--घन लाम, कायं सिद्धदहो। ११-कायं की सिद्धि || पीठ पर वुद्धि-नाश || 
कुछ देर से होगी ¦ १२--कायं सिद्धिदहोने में सदेह दै। ॥ जां पर शुभदायक || 
॥ १२ का्य-सिद्धि नहीं टोमी । १४-दक्षिण-पर्चिमी से ॥ हाथो पर वस्व-लाभ | 





विरोष लान 






















्रदन करने वाला श्रपने दष्ट देव क व्यान धर कर 
¢ प्ररनर्गवली में श्रगुली रखे । फल अ्-उत्तम है । धघन-प्राप्ति 


ह] 









लाटरी या सह्य से घन्‌ पिलेगा या नहीं 2. 


ठ लाटरीयार्ट्रःसे भ्रनायास ही घन प्राप्त करने की इच्छा वाले व्यपितयों को श्रपनी जन्म-क्‌ उञी में नीचे .लिसे याग 
(| मिलाकर पटले यह्‌ निरचय कर लेना चाहिए कि जीवन नँ कभी लाटरी यासा सेपन मिलने का योग है ग्रा नहीं । यदि थौग ह 








९1 








4 के बलाबलानु्तार दघ हनार से ५० 
ठ ४ 


@ तो जिस ग्रहसे योग वन रहा दै उत्क शुम सम्भन्व की दशा या गोचर श्रमं वश्च जड भी घन-लाभ क] संमय्‌ जीवन ने वतन ^ 
¢ रहा हो उती समय लाटरी वसह का काम करना चाहिए ताक्रि लाम मिल सके ४ या हानि ही उलानी पड़ेगी । 9 
| १--जिशकौ जन्म-कु दली में जन्भ लग्न या चंद्र लग्न से ३, ६, १०, ११ स्थाननेंबुमम्रह हों श्रौर भाग्येश शश्र या & 
(| त्रिकोण में स्थितहो तो वह ३० वषं की ञ्रवस्था तक लखपति बन जाता दै "५ "द < 
| ८२-- वनेश, लगनेश या घनेश्च, लामेश या भाग्यदा, लाभश या भाग्येश, द्मे या धुनेश, पंचमेञ्च का योग नीच या नीचांश 


रहित १, २, ५, ९, १०, श१ स्थानमेंहोतो खै लाघ्रीया सटाकेलामवे 





हजार तक श्रनायाप्त टी घन लाभ होता है। 








| । ३ मीन लग टो, पांव बुधव गपारहके शनि हो तो ४० हजार क। लाभ होता ६। 

६ ४-केष््रस्थान १,४,७, १० स्थानमे शुभ शह वली हों तो ६० हजारका लाभे होता है! 

| | भ५--गेषप लग्न में गुरु प्रौर पांचवें सुयहो यामेष ल्त स चतु गर, सप्तम दानि, प्रब्टम शुक्त हौ या मेष लग्न से नवभ 

(| गुर, दशम मंगल, पाचवे चन्द्रहौ तो ६० हुनार सेए लाख टक श्रनायास ही धन स हे। 

| ६९-प्रष्टमे स्थानयें करुम राश्ञिमें वुव-बुक् हों श्रौर शुभ स्थानमें चंद्र-पंगल होतो ४० हजार का लाभं 

| होताटै। 
| | ७-- लगन से सभी ग्रह्‌ १,२, ५.७, ८, १०, ११ स्थानमेंहों प्रौर किसीभी स्यानं दोसे श्रधिक ग्रहनदहोतो | 
|# श्रनायास ही महाधनी होता) ॥ 
. | त--पचममाव्रमें चंद्रमा प्नौर उसे शुक्र देव रहा हो तौ श्रनायास वनी होताहै। ॥ 


(<| € - पचम भावम वुहस्पति हौ श्रीर लम्नेल बलवाभ हो तो प्रनायासत ही घनो होता है । र 
| १० मकर का सू रहित चंद्रमा लम्नमें हो, चौथे या सातवें स्थानमें गुर दो तवा प्रस्त नीव श्रौर नीचांश रहित 
दनि धूम स्थानेँहोतो्रनायास ही वनी होता है) ( 
1 ११ लग्न सिह हो प्रौर उमे पु चन्द्रम) विराजनान हौ तथा सप्तम माध में शनि, ग्यारहुवे शव मेँ गुरु, मंगल का | 
8 योगहोतोश्रनायास हौ घनी होता है। ^ 
१२--लग्नेश बली हो श्रौर राहु वच कार होतो धनायास ही घनी होता है 1 
१३ पंनमेश प्रौरलगेशकायोगदहो तौ श्रनायास ही धनी होता है। 
| १४-- वनेश म्रौर लाभंश चतुर्थमे हो प्नौर चतुर्थश्च जुमग्रह कौ रातिम शुम ग्रहौ से युक्त था दृष्ट हो तो श्रनायास च 
ही षनी होता है। 
नोट--दो ग्रहोंकाएक रिम योग ५ भ्रंय से जितना कम हो वहीं उत्तम षोग होता है। 


लाटरीव सटा से धन लाभ का समयं 8 
त यदि जन्म-कुडलो में लाटी यासद से घन-लाभकेयोग बन र्दे होतो लामकर्ता प्रहोमेसेजो रह वली हौ उसकी 
या उसक्रे सम्बन्यी की दशा श्रन्तर्दशामें प्रायः लाम होता दै॥ या जन्म-कुउली में सम्प्तिदायक १, २, ६ ५, ७,.६, १०, ॥ 
॥ ११ भ.वकेस्वरामी गोचर मेँ स्वग्रही होकर ग्रपने.प्रपने स्यनमेंश्रवेंया सम्पत्तिदायक्र स्थानके स्वामियों कीकिसी भी | 
सप्पत्तिदायक स्थान में युति होयतो उप्त समयमे लाटरी यास्ट्रासे श्रनायाख ही घन लाभ होता है। 
विशेष नोट -उपरोक्त योग जन्म कर डली से देख जिनकी जन्म-कडली न हो उनको (स से देखना चाहिए । 
जिस समय यह प्रष्न देखना चाहं उषी समय की लगन बनाकर योग . देखे । विशेषके लिएु पंचांगकर्ता को 
.§ २९) र० व जन्मकुंडली, यदि जन्मकुंडली नहो तो पत्र लिखने का सम्य भेजकर लाटरीके बारेमे पूणं जानकारी 
$ प्राप्त करे । <. 
॥ पतः--पंवागकर्ता पं० रामगोदाल शास्त्री, मर०, पो०-पेगांव (वाया छता) मधुरा उ० प्र०, (भारत) 


ठः 


> १५ {6 (० 5 

(> „> पकी लाटरौ कव निकलैगौी (लप्र गाइड) (लाट विज्ञान) 

थ ले° षं० राममोषात स्वी 

क्तिकी च्छा होती है कि मेरी लाटी केव निकले भ्र तक लाटरी वयो नहीं निकली ? श्रपने तया 

| 41 (4 मसे किसकी लाटरी निकलेगी--इत्थादि लाटरी से समन्वित पूणं जानकारी के 

व लिए इस पूस्तक कोप्राज्‌ ही मंगाइए 1, एसे-एसे उ्राय जिनसे प्रमु चाहिग। तो लाटरी भ्रवङ्य निकलेगी, स पस्तक 
मे दि गए ह। मूल्य ; 24-00 ८1.71 

संगाने का पता-- देहाती पस्तकं भंडार, चातड़ी बाजार, चौक बडशाहवुंला, दिल्ली-6 ` 


ि 
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प्रंक-विद्या (पणा०6०10९४) के श्रनुसार मनुष्य जिनं 
तारीखो मे जन्म लेता है, उनके ग्रनुसार ही उसके स्वभाव 
तथा भाग्य का निर्माण होता है। 


भ्रंक-विद्या के श्राघार पर मानव-स्वभाव एवं उसके 





जान लेने की श्रावश्यकता पडती दै । पनव्ययय्य्ठासय 
१ से लेकर & तक की तारीखों मे जन्म लेने वाल 


भ्रकं हो; परन्तु १० से ३१ तारीखके वीच किसी तारीख 
भे जन्म लेने वाले जातक के मूल श्रंक' को नी 
नियम के श्रनुसार निकाला जाता है-- भ्य 


1 


९० = {¬ ० = १ (1 
९८. (== 
(९ (१५५६ (रन ९ 

९२ ९२४ २३ २+२३=५ 
(भ ९ २४२४-६ 
१५- १५६ २५२५-७ 
(=-= २६२1६९८ 
१७-- १७ २७--२७ == & 
(=-= = ७ 


¢ मूल भ्ंक नीचे लिते भ्रनसार निकाले जते है-- 
१६ १--& = १० 
२८-२८-१० 

प्रयत्‌ १९ श्रौर २८ तारीखों में जन्म लेने वाले जातकों 

का श्रंक १० बनता है, परन्तु चूंकि “शून्य' को भूल प्र॑कों 


हटा दिया जाता है, फलतः जिस प्रकार १० तारीख में 
जन्म लेने वाले जातक का भूल श्रक' १ माना जाता है 
उस्म प्रकार १६ तथा २८ तारीख में जन्म लेने वाले जातकों 
काभूल नक भी १० के स्थन पर १ ही माला जाता है । 

(०-९-५4 

१६--१+€ = १०--१+-०= १ 

२८-२1-५5 = १०-१17° १ 


| वाले जातक का "मूल प्रक” २ होता है । उदाहरणा 
स -९ = 1 4-~- 

| _ इसी नियम के श्रनुस्ार ३० तारीख को जन्भ सेते 
। @ वाले जातक का (मूल श्रंक' ३ होता है । उदाहरणाय -- 
 &@ ३०-२३-०3 
- इसी श्रनुसार ३१ ता० को जन्म लेने वाले 
४ होता दै । उदाहरणाय -- 


~. न्य 





















जन्प कौ तारीख के धार पर पानव-स्वभावं 
भन घटनाश्रों का कालज्ञानं श्व 


र एकं दष्टि में नीचे लिखे प्रनूसार समभा जा सकता है-- 


भविष्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले “मूल-प्र॑क' को | 


जातकों का “मूल-श्रंक' वही होता है, जो उस तारीख का | 


चे लिषे ॥ 












१६ तथा २८ तारीखों मे जन्म लेने वाले जातकों के | 


मे सम्मिलित नहीं किया जाता, इसलिए १० मसे शून्य को | 


इसी नियम के श्रनुसार २६ तारीख को अजन्म लेने ! 


व ९0७८० (भा. 0४२९५ ० छकाठनां 





(६1 


> 
{ | 


0 
॥ 
11 


ण उपयुक्त नियमों के श्रनसार १ से लेकर ३१ तारीखों 
| मे जन्म होने वाले जातकों के जो "मुल ग्रंक' वनते है, उन 









ज्म कौ तारीख मूल | कौ तारं नूं 4 


› १६, २८ १ १५) २४ 
११, २०, २६ १६१ २५ 
॥ १२, २१, ३० १७, २६९ 
१३, २२, २१ १८, २६ 


१,४.२२ (9 || | 
|| . विभिन्न मूल ्र॑कों वाले जातकों के जीवत पर उनके | 
॥ रक काक्या प्रभाव पड़ता हैः इसे नीचे लिखे भ्रनुसार 
|| समभना चाहिए-- 
@ भृतं अङ्‌ १९ 

इस श्र॑क का स्वामी पूर्य" है। १ मूल श्रकं वाले 
|| व्यक्ति ग्रपने संकल्पो, विचायं एवं सिद्धान्तो पर दुद्‌ रहने 
|| वाले होते है । ये एक बार जिस निश्चय को कर लेते 
|| र, उस पर भरन्त तक स्थिर बने रहते है ! कोई भी प्रयोजन 
॥ रथव भ्राकषंण उन्हे श्रपने निर्वय से डिगि पाने में श्रसमर्थ 
॥ रहता टै | पतयद 
@ रस प्रक वाले व्यक्ति किसी के श्रनुञ्चासन मे रहना 
॥ पसन्द नहीं करते । वेया तो स्वतन््र व्यवसाय करते है 
| भ्रन्यथा नोकरी मे किसी एेसे पद को प्राप्त करते है जहां 
॥| विभागाव्यक्षके रूप में उन्ह काम करने की पणे स्वतन्त्रता 

प्रप्त हो । एसे लोग श्रपने ऊपर किसी की, हकसत, श्रनु- 
॥ शासन श्रथवा रौब को स्वीकार नहीं करते । नौकरी कसते 
॥ समय यदि एेसी कोई घटना षटितहोतोयातो ये लोग 


र 
८ 
५ 


2 4 @ ~ 


4 
॥1 ॥ 










॥ श्रपनी ही वात रखने में सफलता प्राप्त करते है, अन्यथा | 
| एेसी जगह से स्वयं ही हट नाते ह । कव्व | 

@ एसे लोगों को यदि स्वतन्व्रतापू्वंक कायं <-ने दिया 
जायतो इस प्रक वाले लोग बडे योजनाकारः, कुल भवा- 
सक्‌ तथा योग्य संचालक सिद्ध होते है । इन लोगों मे नेतृत्व 
| एवं हकूमत करने का गुण जन्मजात होता है । किसी के | 
§ सिए भी इन्दे श्रपने भ्रवीन रस पाना बहत कठिन | | 
॥ होता ३ । = चय्य् 


न 552 
@ इन लोगों के जीवन कै महत्वपूर्णं व॑ १, १०, १६ 
९८, २७, ४९, ५५, ६४ तथा ७३ होते ह । महत्वपूर्ण 
तारीखे {, १०, १६ तथा २= होती ह । रविवार तथा 
सोमवार के दिन इनके लिए घरहुत श्रच्ये सिद हौतेः ई । 
¶ दथ, भूरा, पीला श्रथवा सुनहरी रग इनके लिए शुम 


होता है । च द 


ट र 


@ भूल ॐ २@ 
॥ © इस भरर का स्वामी “वनदरमाः है । इस श्रंक वाले व्यक्ति 
स्मनादील, कनल-प्मी, शान्ति-प्रिय तथा ठंडे स्वमाव के 


1 £ 








१ 











९ (२॥ 


( 
(२ 
र 


[६ होते है । शारीरिक दृष्टिसे 














- परन्तु 
| इनकी मस्तिष्क-रकिति प्रवल होती है 1 इनका स्वभाव चंचल ॥ 
‰ होतादै, प्रतः उनके विचारों भें परिवर्तन होताः रहता है। ॥ 


| एक काम को प्रवूरा छोड़कर, दुरे कामम लग जाना ॥ 
| इनका प्राकृतिक स्वभाव होता है । वैयं तथा श्रव्यवसाय ॥ 
। की इनमें कमी होती दै । ग्रतिशय भातकता तथा उदारता 
५ इनके लिए हानिकारक सिद हत्ती है । ये थौडी-सौ श्रसफलता, 
हानि एवं कष्ट से ही घवरा जते है श्रौर निराशो जाति है । 
इसी कारण ये लोग श्रपने जीवन में विशेष उन्नति नहीं | 
| कर पाते 1 दस श्रंकं वाले लोःों को श्रपने चंचल स्वभाव षर | 


काबू पाना भ्रावश्यक है । 








{--------- ----------~ 





न लोगीं के जीवन के प्रधिक महत्वपूर्णं वषं १, १०, 
२८ होते है । श्रन्य महत्वपूर्णं वपं॑निस्नलिखित होते ह-- 
४,७, १३, १९, २२, २५, २९१, ३४, २७, ४३, ४६) 
५२, ५५, ६१, ६४, ७० ग्रौर ७३। 


@ इनके लिए २, ११, २० श्रौर २६ तारीखे महत्वपूरण 
दोती ह तथा सोमवार, रविवार एवं शुक्रवार कै दिन शुभ ॥ 
होते है । सफेद कापू.री, ध्रसूरी श्रवा हरा रंग इनके लिए बुभ ॥ 
¶ होता है। ध य थ 


< „९५ 


# 











न~~ 


द तात 

८ अंकक 3 @ 1 
© 4९ ~क ३ @ | 
© इस श्रक का स्वामी वृहस्पति" है । इसं प्रक वाले व्यक्ति | 
| 


महत्वाकांक्षी, कठोर प्रनुासन का.पालन करने तथा कराने 
वाले एवं नेतृत्वभ्रिय होते ह । हकूमत करने यें ये इतने कटीर 
| होते है कि कभी-कभी इनके श्रधीनस्थकर्म।री, सहयोगी तथां 
मित्र इनसे रुष्ट होकर शत्रुता मान वत्ते ह । यदि ये लोग 
॥ सेना, पूलिस प्रथवा ठेते ही किसी विभाग मेँ काम कर = 
के इन्हें नेतृत्व करना हो, तोये श्रपने सहयोगियों श्रथवा 









| 
| 
। 
| 
॥ 


| 












(4 श्रधीनस्य कर्मचारियों म रिथिलता की भावना नहीं श्राने 
|| देते । इनके तेज तथा का्प्रणाली कै समक्ष इनके शत ्रथवा | 


| विरोधी नहीं ठहर पाते । राजनेतिक, सामाजिक श्रथवा श्रन्य 
| कतरो मे नेतृत्व करने मँ इन्दं सफलता प्राप्त होती है 1 


| @ इन लोगों के जीवनं के महत्व पूणे वषं ३,१२,२१,३०,२६, 
| ४८, ५७ तथ। ६: होते द । महत्वपूणं तारीखे ३,१२,२१ श्रौर 
| २० होती ह । बृहस्पतिवार शुक्रवार तथा मंगलवार कै दिन इनके 
& लिएशुभटहोते दह । सोमवार का दिन भी श्रच्छा रहता है । 
& चमकीला गुलाबी तथा हल्का जामनी संग दइनक्गे लिश 
हतां हे ॥ र क्यः 


शुभ | 


35 


व्यथ 


@ मूल अङ ०@ 


@ इस श्रंक का स्वामी मंगल है । इस प्रक वाले व्यक्तिः 
संघपं-प्रिय, श्राश्चयंजनकर कायं करने वाले तथा नवीनता के 

॥ उपासक होतेर्है। ये प्राचीन रुढियों को तोड़कर नई मान्य- | 
ताग्रों को स्थापित करते ह । श्रपने स्वभाव के कारण भ्नेक 
लोगों से इनका संघषं होता टै, फलतः इनके वि रोधियो, 
| निन्दको, श्रालोचकों तथा रात्रो की संख्या भें वृद्धि होती 
# "दती दै। ये लोग घन-संग्रह को अधिक भहत्व नहीं देते । 





©6-0. 146 रि।. वाजीव 5185111 0166101 48711. 01011260 0४ €6काएतीां „५ 


। सक्तौ है । 


। @ इन लोगों के जीवन के महत्वपूर्णं वपं ४, १३, २२, ३९. 








79 । 
उल्लासमय तथा परिवतंनश्चील जीवन वितनि में इनकी रुचि ¢ 
टोती हे । इनमें सहिष्ण॒ता कम्‌ होती है । श्रपनी धूनके ये | 
वहत पके होते ह । यदिये लोग कु सहिष्णु वन सकं म्रौर 
व्यय के रतश तथा प्रतिदन्ियों कौ उत्पन्न न करें तो इन्ह 
वनं तथा जीवन के पनन्य क्ष्रौं भें विशेष सफलता प्राप्तं हो 

[एर वद दकद्द्वशध 








४०, ४६, ४५८ त॒था ६७ होते ह । महत्वपूणं तारीखे ४, १३, 
२२ तथा ३१ होती हं! शनिवार, रविवार तथा सोमवार 
` इनके लिए शुभ्‌ दिन होते ह । वृषाही, नीला तथा साकी 
(भूरा) रंग इनके लिए शुभ होता ह । कय 


@ सूल अंक ५ 


@ इस श्रककरा स्वामी “वुघ' है । इस ग्र॑क वाले ध्यवितव्यव- 
सायकेक्ेवरमें विशेष सफलता प्राप्त करते हं । ये लोग 
स्रा ्रादि शीघ्र लाभ देने वाले व्यवसायों की श्रोर प्रधिके 
प्राकषित्‌ होते हु । ये बड़े मिलनसार स्वभाव के होते §, 
भरतः इनके मित्रों की संख्या श्रविक होती है । ये लोग किसी 
भी वात पर भ्रविक ।चन्ता, शोकः.अथवा प्चाताप नहीं करते । 
य जल्दवाज स्वभाव कै, पुर्तीलि तथा चंचल प्रकृति के होते 
1 किसी भी मानसिक श्रावात कोये बहत थो समयमे 
ही भूल जति ह । एसे लोगोंको कोष भौ बहत जल्दी श्रा 
सकता है । इनके मिजाज भं कुछ चिडविडापन भौ पाया जा ५ 
सक्ता ह । ख ० प 
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© इन लोगो के जीवन के महत्वपूणं वषं ५, १४, २३, ३२, 
४१, ५०, ५६, ६८ तथा ७७ होते हँ । महत्वपूणं तारीखे ५, 
१४ तथा २३ टोती र । बुधवार, गुरूवार तथा शुक्रवार के दिनं 
इतके लिषएु विशेष शुय होते ह । हल्का खाकी, सफेद तथाः 
चमकीला उज्जवल रंग इनके लिए शुभ होता दै । 


@ मूर अक ९ @ 


@ इस भक्‌ का स्वामी “जुक्त' है । इस श्र॑क वाले व्यक्ति ललिट 
कलाग्रों के प्रमी, सौदर्योपासक, हंसमुख तथा मिलनसार होते 
है परन्तु स्वभाव कै हठी होते है । इन लोगों के व्यक्तित्व में 
एकं अलीव श्राकपंण होता दै, जिसके कारण इनके सम्पकं मे 
श्राय वाले व्यक्ति इनके मित्र तथा प्रशंसक वन जाते ह। ये 
लोग्रतियि-सत्कार करने में पटु होते है, परन्तु हठवादिता 
एवं प्या इनमें पाएु जाने वाले दुगुण र्है। ये लोग श्रपनी 
ठ कः भ्रन्त तक निमतेर्है तथा किसी श्रन्य व्यवित की 


| भतियोगता को सहन नहीं कर पाते । 


@ ये लोग साहित्य, संगीत, 


श्रभिनय ्रयवा चित्रकला कै प्रेमी 
श्रौर जानकार होते है । इन्हे 


सुन्दर भूषणो से लगाव होता है 
तथा भ्रपने. धर को बहुत. सजाकर रखते है । धन तथां 
सौभाग्य कौ दृष्टि से देसे लोग सम्पन्न होते है । 


@ इन लोगों के जीवन के महत्वमुणं वषं ६, १५, २४, ३३ 
४२, ५१,६०, ६६ तथा ७८ होते है । महत्वपुणं तारीखे ६.१५. 








तारीखे €, ६५ तथा २४ होती ह ।- शुक्रवार, ' मंगलवार 
तथा वृहस्पतिवार इनके लिए प्रुम दिन होते रै। हन्का || 
लिए शभ 4 
च्छ्य लतरे को उठाने रौर वड़-स-वड़ संकटो का सामना करने कै 

॥ लिए तेयार रहते हैँ भ्रौर उनमें सफलता प्राप्त करते है। 
॥| इनका सम्पुणं जीवन परिस्थितियों से संघं करते ही वीतता 
@ उत ग्रद्धु का स्वामी नेपच्यून' है। इस श्रद्धः वाले | - 
# व्यवितः परिवतेन-प्रिय होते है। उन्है नवीन स्थानों की | 
यात्रा, समुद्रपारीय यात्रा तथा ललित कलाग्रों मे विशेष || 
॥ रचि रहती है । ये लोग दूसरेके मनकी वात को ्रपने || 


नीला, ग्रासमानी तथा गहरा नीला रंग॒दुनके 
होता है। -------------- 


@ सूल अङ ७ @ 


ना 


| ्रपजान लेते है घामिक रीति-रिवाजों से ये लोग 


| रुढविवादी नहीं होते । इनकी धार्मिक मान्यताएं प्रचलित | 


॥ परमभ्पराग्रों से भिन्न होती हँ । ये शान्त प्रकृति के, . उदर, 


¢ दयालु, स्नेही तथा परोपकारी होते हँ । ये सौदयं-परेमी टोते || 
ह तथा जीवन में श्रनेक प्रेम-सम्बन्ध करते है, परन्तु || 


॥ प्रायिक दष्टिचेये लोग सफल नहींहो पाते । यदियेलोग 
घन-संग्रह कर भीलें तो वह॒नष्टहोजातादै। इस श्रद्ध 
वाली स्त्रियों को विवाह धनी घरों में होता है श्रौर वे 
वस्वाभूषण तथा श्य नार से विजेष प्रेम करती हु । एय 

@ इन लोगों कै जीवन के महत्वपूणं वषं ७, १६, २५, 
३४, ८३, ५२, ६१, ७० तथा ७६ होते है । महत्वपुणं 

¶ तारीखे ७, १६ तथा २५ दह। सोमवार तथा रविवारके 

दिन इनके लिए शुभ होते है । 


@ मूल अङ्‌ ८ @ 


@ दस श्रद्धः कास्वामौ शनि' दै। इस रद्ध वाले व्यक्ति | 
बडे परिश्रमी, उत्साही, लगतशील, स्पष्टवादी तथा निभय | 


प्रकृति के होते है, परन्तु श्रन्य लोगो का व्यवहार इनके प्रति 
सहान्‌भूतिपूणं नदीं होता, रतः ये मन-दी-मन खिन्न वने 
रहते ह । ये लोग वाह्य प्रदशंन से दूर रहते है, श्रतः इन्दे 


प्रायः शुष्क तथा कठोर स्वमाव का सममा जाता है, जवकि | 


यथार्थं मेये लोग श्रपनी घून कै घनी तथा श्रपने लक्ष्य को 
प्राप्त करने के लिए निरन्तर प्रयतनश्ील रहने वाले होते है 
श्रौर श्रपनी मह्वाकाक्षाग्रो की पूति के लिए इन्दे बहुत 
परिश्रम करना पड़ता है तथा कष्ट भी उठाना पड़ता ह । 
फिर भीये लोग हिम्मत नहीं हारते। ये इतने स्वाभि- 


| शुक्रवार के दिन इनके लिए शुभ होते है । 


मानौ होते है कि लोग इन्दं ्रहंकारी सममकर -दर््यारेष 
कर उठते है, जवकि यथाथं मे एसे लोग वड़े धीर, गम्भीर 
विचारशील, दूरदर्शी तथा बुद्धिमान्‌ होते हैँ । ये वडे-से.वडे 


है, परन्तु इन्हे कभी पराजित नहीं होना पडता । एण्य 
@ इन लोगों के जीवन के ्रधिक महत्वपुणं वषं 
१७, २६ ३५, ४४, ५३, ६२, ७१ तथा ८० होते है। 
हत्व पूणं तारीखे ८, १७ तथा २६ होती हैँ । इनके लिए 
शनिवार, रविवार तथा सोमवार के दिन विशेष शुभ | 
होते ह | म -- स्म----- व र 


@ मूल अङ्क 8 @ 
@ इस श्रद्धः कास्वामी मङ्खल दै । इस श्रद्ध वाले व्यवित 
प्रत्यन्त परिश्रमी, संघपंशील्, स्वाभिमानी तथा कटठिनाइयों 


| से जूक कर सफलता पाने वाले होते हैँ । इनके स्वभाव में 


उग्रता तथा श्रक्लडपन की मात्रा ग्रधिक होती है, ग्रतः इनके || 
शतरुप्रो की संख्या भी बहुत होती है, परन्तु कोई शत्रु 

इनका कु विगाड़ नहीं पाता 4 प्रकट रूपमे कोई शत्र 
सामने भी नहीं पडता । ये श्रपने शत्रु के सामने पहुचकर 
उससे श्रपने निदेशानुसार कायं करा सकते हँ श्रौरशत्रुको 
इनके सामने पड़ने का साहस नदीं होता । ये लोग वृढ 


॥ निर्चयी, स्पष्टवक्ता तथा श्रपने भाग्य के स्वयं निमा 


होते है । ऊपर से उग्र तथा कठोर दिखाई देने पर भी इतका 
हृदय श्रत्यन्त कोमल होता है । ये परोपकारी, दानी तथा 
दयानु भी होते है श्रौर दूसरों की सहायता करना इन्टं 
भ्रच्छा लगता है । वे श्रपने वचन का पालन करने वाले तथा 
स्थिर स्वभावके होति है। इन्दे इनके संकल्प से नहीं 
डिगाया जा सकता । ययास्य 

@ इन लोगों के जीवन के महत्वपुणं ९, १८, २७, २३६, || 
४१, १४, ६३ तथा ७२ होते है । महत्वपुणं तारीखे € ॥ । 
१८ तथा २७ होती है । मंगलवार, बृहस्पतिवार तथा | । 


< 


कि]! 1128 मत्य 


उद्‌ यंक ज्योतिर्विञान (यवि) (4 


ग्रंक-बिद्या (णलः 0108+) पर हिन्दी माषा भें इससे श्रच्छी तथा प्राम 
इख पुस्तक की सहायता से साधारण हिन्दी पढ़ा-लिखा कोई भी स्तरी-पुरुष श्रषने 
घटनाश्रौं की जानकारी प्राप्त कर सकता है । इसमें विभिन्न प्राच्य तथा पाङ्व 





णिक पूस्तक श्राज तक प्रकाशित नहीं इई ६। 
ने भूत, भविष्य तथा वतंमान मे धटने वाली 


८ म ५ त्य सिद्धान्तो के भ्राघार पर जन्म की तारी 
तथ। नाम के एवं जीवन मे चटने वाली विभिन्न घटनाश्रों, जातक के स्वभाव 4 ॥ 


दिन, घंटा, स्थान, ध, ध. श का व्रिस्तृत वणन किया गया है । जन्म 
| नाम के श्रंको मे परिवतन कर विधि, विभिन्न राशियों के लिए लामदायक मन्त्र, नग प र 
1 कडा न्त्र, प ॥ पम ५ 
का स्थायित्व, चसित-परोक्षा, व्यवसाय का चुनाव श्रादि सेकडों विषय सरल भाषा म 1 


क 


, उसके लिए लाभ तथा हानिकारक वर्ष, महीने, 
न्म, मास तथा राशि के श्रनु्ार विस्तृत फला, 








दिये गए र। मूल्य 1. 
चावडी बाजार, 
चौक बड़ शाह बुला दिल्लौ-110006 
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@ शरीर की बनावट 
8 लम्वे कद वाला व्यक्ति कुछ प्रहंकारी, | 






॥\ वाला होता ट । भयययर 







| वाला, परन्तु श्रपना मतलव निकालने | निपुण तथा मन-दी- 
||| मन चिन्तित रहने वाला होता है । - 
| @ सामान्य कद फा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान्‌, सावघान, 
|| समयानुसार क्रोष तथा शक्ति का प्रदशंन करने वाला, श्रपने 








= 






| महत्व देने वाला, धमं का पालन करने वाला तथा कुछ 
||| समग्रं तक मान-सम्मान का ध्यान रखने वाला होता है । 

@ पतले शरीर वाला व्यक्ति कुछ सन्तोषी, कृ स्वाभि- 

| मानी, कु क्रोधी तथा हृदय में सदेव कुछ चिताएं रखने 
1 वाला होता है । एेसे व्यक्ति के पूणं सुख के साधनों में कुछ 
कमी वनी रहती है 1 इसं प्रकार का व्यक्ति श्रपने स्वाथं की 
पुति के लिए गुप्त युक्तियों से फाम लेने वाला तथा बनावट 
प्रिय होता है। सयक 

@ गोरे रग वाला ग्यव्ति सदयं एवं कलाप्रेमी, स्वाभिमानी, 
नवीनता-प्रिय तथा जीवनोपयोगी वस्तुग्रौं को सरलता से 
प्राप्त करने वाला होता है। उसे प्रपने इष्ट मित्रों का 
सहयोग भी प्राप्त होता है । ~ - 

@ गेहुंग्रा रंग वाला व्यक्ति सुन्दर तथा श्रेष्ठ कमं करने वाला 
यशस्वी, स्वाभिमानी, विचारक, परिश्रमी मधुरभाषी, चतुर, 
दृढ मेश्री का निर्वाह करने वाला, सन्तोषी, द्रुरदर्शी, ईरवरः 
भक्त, शुभ कमं करने वाला तथा श्रपने-पराये के मान-सम्मान 
का ध्यान रखने वाला होता है।: 

१ र्ग का व्यक्ति स्वार्थी, श्राथिक लाम प्राप्त करने 
के लिए विशेष परिश्रम करने वाला; दूसरों कौ उन्नतिं से 
ईर्ष्यां करने वाला, क्रोघी, हठी, साहसी, धम॑पालन मे विशेष 
रुचि न रखने वाला, चतुर, चालाक, गुप्त युक्िरयो से ध्रपन। 

ठ काम निकालने वाला तथा कटुभाषी होता ह । 


@ चेहरे की बनाट @ 


@ मरे हए चेहरे तथा पले हए गालो वाला ष्यक्ति सुखी, 
श्रेष्ठ भोजन प्राप्त करने वाला, हसोड, प्रसन्नमुखः, श्रपने 
हदय में चिन्ताश्र* को कम स्यान देने वाला. मित्रों मे युक्त, थोडे 
ही परिश्रम ६ लौकिक सफलताएं प्राप्त करने वाला, उदार, 
स्वाभिमानी, यशस्वी तथा प्रमावशाली टता है । 

@ पतते चेहरे वाला व्यक्ति सुख-प्राप्ति के साधनों में कु 
कमी पाने वाला, हदय का कमजोर, चिन्ाशील, जिदी, कोष 

प्रारमग्लानि ते सम्पन्व होता ;है †. वह प्रपना स्वां 































/॥ स्वार्थी, भोगी, श्रकड वाला, ्रपने मन की इच्छानुसार चलने | 
|| वाला तथा घामिक मयदिाग्रों के प्रति लापरवाही वरतने | 


@ छोटे कद (ल्गिना) बाला व्यदिति श्रधिक स्वार्थी, | 


॥ महान्‌ परिश्रमी, गुप्त रीति से श्रपने लाभ की श्रोर ध्यान देने || वेष्छकरी का जीवन वितते हुए भी बातचौत करते समय प्रायः 
#| वाला, वाणी से श्रधिक विनम्रता तथा मीठापन प्रदश्चित कले 


| तथा पराये का समान ध्यान रखने वाला, | विवेकी, 
| धर्म-प्रघमे का विचार करने वाला, दरदर्शी, सहृदय, उदार 
तथा सामाजिक एवं लौकिक नियमों का पालन करने वाला 





9 
@ मोटे शरीर वाला व्यक्ति हंसमूख, लापरवाह, ग्रह | 
1 कारी, स्वार्थ-साधन मे चतुर, घ्रारामी, ्रधिक भोजनं करने | 
| वाला, श्रधिक मूनाफा कमाने वाला, लौकिक सफलतग्नौ को | 


+ शारीरिक लक्ता दारा भलष्य कौ चरसि परीता ञं 


0 सिद्ध करने के लिए गुप्त युक्तयो से काम लेढा है तथा उसके 
| मितो की संख्या भीक्मदही होती है। 

जिस मनुष्यं का सिर छोटा हो तथा गाल पुषे हुए हो, 
| उसे घन, भोजन तथा सुख के साधनों की प्राप्ति तो होती 










ॐ | रहती है परन्तु ज्ञान एवं विद्या की कमी रहती है । एेसा 
व्यक्ति श्रपने प्रभुत्व में कमी का श्रनुभव करता है तथा 


1 हिचकिचाता है 1 [एवमत 

@ जिस मनुष्य का मस्तक चौडा तथा मुंह पतला हौ, वह 
> | लौकिक सफलताग्रों को प्राप्त करने वाला, होशियार, दूरदर्शी, 
सम्मान पाने वाला तथा भाग्यवान्‌ होता है । उसे ्रपने 
पारिवारिक जीवन्‌ में दुःख एवं कमी का भ्रनुमव हीता रहता 
है । उसके म्ान्तरिक मिं की संख्या भी कम होती है । 

@ जिस मनुष्य का मस्तक लम्बा-चौड़ा तथा चेहरा भरा 
दभ्रा हो, वहं भाग्यवान घनी, दरुरदर्शी, बुद्धिमान्‌, यशस्वी 
| सुखी, विद्वान्‌ तथा इष्ट-मित्रों से युक्त, एर्वयंपूणं जीवन 
| व्यतीत करने वाला होताहै। एसे लोग लौकिक तथा पार- 
लौकिक विषयों के ज्ञाता, घर्माचरण करने वाले, स्वाभिमानी 
तथा सवं सम्मान प्राप्त करने वाले होते है । 

@ जिस मनुष्य का मस्तक कम चौड़ा तथा मुंह हल्का भ्रौर 
| पतला हो वह दन्त प्रकृति का, गुप्त यृक्रितियों दारा स्वा्थं- 
| साधन करने वाला, परिश्रमी, मनचाही स्थिति एवं सम्मान 
| को प्राप्त न करने वाला तथा श्ामान्य जीवन व्यतीत करने 
|| वाला होता है ! व्ययाय 


| | (3 भ | 








|| @ जिस मनुष्य की दोनो भिं परस्पर मिली हुई हों, बह | 


„+| वड़ा सुस्त-चालाक, मतलबी, स्वाथं-सिद्धि का ध्यान रखने 

|| वाला तथा श्रपने मन की बात को छिपाये रखने वाला होता है । 

@ जिस मनुष्य की भौहे धनुष।कार हों वहं कलाकार, 

॥| कलाप्रेमी, गंभीर, ज्ञानी, यदास्वी, दूसरों पर भ्रपना भ्रमाव 

डालने वाला, घनी, सुखी, प्रतिष्ठित तथा लोगों द्वारा प्रहंस- 

नीयहोता ै। ० र 

@ जिस मनुष्य की भह श्रधिक मोटी तथा बल खाये हुए 

हो, बह दूसरों पर भरपना प्रमाव जमाने की चेष्टा करने वाला, 
ह्च धिक लाभ उठाने में प्रयलशील, परहंकारी तथा विलासी होता है 1 

@ छोटी भौर हल्की महो वाला व्यक्ति सन्तोषी, शान्त, 

शौलवान, दव्व्‌ प्रकृति का तथा सामास्य जीवन व्यतीत करने 


वाला होता रहै । 
@ विविध @ 


@ जिस मनुष्य को छाती पर बाल न हों, वह्‌ भीठा बोलने 
ला, प्राडम्बरी, स्वार्थी, खर्चीला, भ्रविश्वासी तथा घोखा 
देने वाला होता .है। 

@ छोटी श्रांखों वाला व्यक्ति स्वार्थी, उपर से भला दिखाई 
देने वाला, मतलबी तथा विद्या-बुद्धि भ्रौर विवेककेक्षेव में 
त्रुटि पाने वाला होता है। 

@ डे श्रौर चौड कानों वाला व्यक्ति बुद्धिमान होता है। 
से व्यक्ति हठी तथा भ्रहंकारी भी होते है । 

@ जिसके कानों पर बाल हों वह्‌ व्यक्ति दीर्घायु, गम्भीर 
| तथा विद्वान्‌ होता है । । 

@ खोटे कानों वाला ग्यक्ति जिर, लापरवाह, चिन्ताशील) ` 


शुख 


.ग्यतीत करने वाला होता दै । अ 


गरहस्य-जीवन में सुल फ कभी पाने वाला तथा सामास्य जीवन ¦ । 
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82 इ मानव जीवन प्र रलो का प्रभाव 
रत्न भ्रनेक प्रकार के होति ज स व ग्रह के अनुसार रत्नों की प्रयोगं बिधि 
माने जते है । इन रत्नो मे से कुछ रत्न एस ह्‌ व | 
हा सम्बन्ध व ग्रहों से होता है श्र्थात्‌ कुछ विशेष @ १. सुय--सूय के लिए माणिक वारण किया जाता १ 
# कार के रत्नो मे भिन्न-भिनन ग्रहों की राशियों को श्रात्मसात्‌ || इते सोने श्रथवा तवि कौ ध मे रविवार ॐ दिन जव एष 
करने की भ्रवल शक्ति विद्यमान है । इन रत्नों को जव मनुष्य कृत्तिका, उत्तराफाल्युनी श्रयवा उत्तराषाढा नक्षत्र हो, ख| 
प्रपने शरीर पर धारण करता है, तव वे श्रषने माघ्यमसे ग्रहो दिन प्रातः सूर्योदय से & वजे के बीच जड़वाकर दाये हृष 
की राशियों को मानव-शरीर में श्रविष्ट कर देते है, जिसके की श्रनामिका उंगली में सूये की पूजा करने के वाद षाष्‌ 
फलस्वरूप रत्न धारण करने .वाला मनुष्य उससे सम्बन्धित | करना चाहिए । ~ नि 
ग्रह के शुम प्रभाव का पर्याप्त लाभ उठाने लगता दै । यह | @ २.चन््र--चन्द्रमा लिए मोती वारण किया जाता ै। 
निम्नलिखित देखे । इसे चांदी की श्रगूठी मे गुरुवार श्रथवा रविवार के दिन 


~= पुरुष नक्षत्र हो तव सूर्योदय से १० बभे के बीच जडवाङ्गा 
विभिन्न अंग्रेजी महीना मरं जन्म लेने बाले वाये हाथ की कनिष्ठिका उंगली में पहनना चाहिए । ष्व 
कै लिए धारण करने योग्य रतन 












स यजय 











#॥ @ २. मंगल-मंगल के लिए मूंगाघारण करता. है। ष 
मंगलवार के दिन मेष या वृदिचक राशि पर चन्द्रमा भ्रव 
मंगल हो प्रौर उसी दिन मृगरिरा, चित्रा या धनिष्ठा नक्ष 
हो, तब सूर्योदय से प्रातः ११ बजेके बीच सोने की श्र 
मे जड़वाकर बय हाथ की मध्यमा उंगली में पहनना चाह | 
@ ४. वुध-वुध के लिए पन्ना घारण किया जाता है।् 
बुघवार के दिन जव भ्रारलेषा, ज्येष्ठा श्रथवा रेवती नक्षत्रै 
उस दिन सूर्योदय से १०॥ बजे तक सोने की अरंगूटी मे ज्व 
कर दाये हाथ की मध्यमा उंगली मे घारण करना चाहिए | 

@ ५. गुरगुर के लिए पलराज घारण किया जाता £| 
गुरुवार के दिन जव पुष्प नक्षत्र हो तव सूर्योदये ११ ॥। 
तक सोने की श्रंगूढी मे जङ्वाकर दाये हाथ की तर्जनी 4, 
भ्रनामिका उंगली भं धारण करना चाहिए । 

@ ६. शुक रुक्त केलिए हीरा घारण किया जाता £| 
वृष, तुला श्रवा मीन राशि पर जब शुक्र हौ श्रथवा शृ 


























| मु प्रवाल)" 
यिस्ट 


स्वर्णं, कासी 


॥ 

ध के दिन भरणी, पर्वाफाल्गुनी श्रथवा पूर्वाषाढा नक्षत्र ही ४ 
नास | भ्रातः सूर्योदय से पहले ११ वजे तक सोने की गू 
सोहा, सी जड्वाकर दाये हाथ की ० ^ भ्रयवा श्रनामिका उंगती + 
इवात्‌ घारण करना चाहिए । वि 


| 

@ ७. शनि- शनि के लिए नीलम वारण किया जाता | 
हसे मकर प्रथवा कूम राशि मे जव \।न हो श्रयवा ॥ | 
को उत्तराषाद़रा धावण, वनिष्ठः, पूर्वामाद्रपद, चित्रा, °॥ 











रत्न भार उपरत्न श्रयवा विशाखा नक्षत्र हो, तव पंचधातु, फोलाद श्र त्र 
त्रिकोण प्रवाल (मूगा) ४कीभगूटीमें 9 ~ दाये हाथ की मध्यमा उंगली मँ (| 
हीरा एवं षट्कोण पन्ना करना चाहिए ॥ 

















` पचकोण पन्ना एवं मोती 
नीलम एवं गोल मोती 
गोल माणिक 

पन्ना 

श्रेत पुखराज एवं हीरा 
प्रवाल (मृगा) 

पीला पूखराज 

नीलम 










@ 5. राहु-राहु के लिए गोमेद धारण किया जाता, | 
४ रे स्वाति, दातमभिषा प्रथवा प्रद्रा नक्षत्र वाले दिन प्र 
वजे तक ¶१चघातु भ्रथवा लोहे की श्रगूठी में नङ्वाई | 
हाय की कनिष्ठा उंगली या बय हाथ की मध्यमा ॐ \/ 
घारण करना चाहिए । 

® <. केतु- केतु के लिए लहसनियां घारण किया ना 
इसे जव चन्द्रमा मेष, मीन या धनु राशि का हौ ४0 
वेदूथं (लहूसनिया) ;| गनी? मधा या-मूलनक्षत्र हो, श्रथवा बुघवार या युक 4 
फिरोजा एवं नीलम्‌ तो किसी भी दिन सायं ५ वजे से ५ बने के बीच लौ 4 
गमिद प्रर पुखराजं पचधातु की श्रगूठी मे जडवाकर बयि हाथ की 

य + रनिष्ठिका उंगली म पहनना चाहिए । 
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विश्वास नहीं करते श्रौर सामान्य रोगों के लिए भी उाक्टरौं 
की शरणमे जाकर ढेरों रुपये खचं कर देते दै, जवकिये 
टोटके कौडियों की लागत में श्रथवा विना पैसेके तयार 
॥| होकर कठिन रोगों पर श्रपना जाद्रू-जैसा प्रभाव प्रदश्ित करते 
॥॥ है । 


यहां पर कु प्रसिद्ध टोटकों को लिखा जा रहाहै। 


| 'दोटका विन्वान-चिकित्सा' पुस्तक भूल्य 8/- पदृनी चाहिए । 


| @ २. रविवार के दिन सफेद धतूरे की जड़ को उखाड़कर 
॥ दायें हाथमे वांधनेसे पारी सेश्राने वाला शीत-ज्वर एक ही 
॥| दिनमेंदरहोजातादहै। 


हो जाताहै। 
| ठीक दहो जाताहै। 


# सिरसे पांव तक की लम्बाई वाले लाल डोरे मँ वाघ कर 

वाये कान श्रथवा कमर में धारण करनेसे तिजारी बुखार 

| दूर हो जाता है। < 

@ ६. रोगी की कमर मे सपं की केश्रुल वांघ देने से पारी 
का बुखार रुक जाता दै । 

9 @ ७. चिरचिटे की जड़ श्रथवा लालपलाशकी जड को 

हाय में ब्रांघने से भूत-प्रेत ्रादि की वाधाके कारण होने 
वाले ज्वर दर हो जाते है । | 

॥ @ दांत दर्व--छोे वच्चे के गिरे हुए दूष के दात को ताबीज 

मै मद्वा कर पास रखने से दात का ददं दुर हो जाता है। 

@ संग्रहणी-गहुग्रन सपं॑की कुल को कपडे की थैली 
ठै मे सीकर पेड के ऊपर तांघने से संग्रहणी रोग दूर हो जाता 


रग के डोरे मे लपेटकर कमर मं वांघने से दस्त बन्द हो 
जाते है। ध ध 

@ पथरी- लोहे की ्रगूठी को दायें हाय की मध्यमा उगली 
मे धारण करने से पथरी रोग का ददं दुर हो जाताहै।.. 

@ बवासीर--ववासीर के मस्से के नीचे सभं की कनुल 
चै रलने से बवातीर कष्ट दर हो जात्रा है। व ई 
` @ मृगो- १- जायफल को रेशम के धागेमे गूथकर बाह 
# याक्ण्ठमे धारण करनेसे मृगी रोग दूर्‌ हौ जातादै। 

@ २. एक तोला भ्रसली हींग को कपड़े मे सीकर तावीज 
जैसा बनाकर गले में पहन लं । इससे मूगी का दौरा नहीं 
भाता। 
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<<< <<< = @ उपयोगी टोटके @ => > 83 
भारतवषं मे टोटकों द्वारा विभिन्नं रोगों की चिकित्सा | 
॥ करने की परम्परा प्राचीन काल सेचलीगश्रारहीदै। भ्रषन || 


| कौ कनिष्ठा उंगली में पहनने से मृगी का दौरा नहीं श्राता । 
कै भौतिकवादी वैज्ञानिक युग के पढृ-लिखे लोग इन वातो पर | द £ < 





्रत्य टोटकों कौ जानकारी के लिए हमारे यहां से प्रकाशित || यदि ्चानक उरा दिया जाय तो हिचकी श्राना बन्द हो 


| जाता है। 






@ १. रविवार के दिन भ्राक या सफेद कनेर की जड को ||के छट मारदेने से हिचकी बन्द 
| कान पर वांधने से हर प्रकार के विषय-ज्वर (पारी सेश्राने || ( बी. दि व हो ना 


॥| वाले प्रवा कम-प्रविक साने वाले बुखार ) दूर हो जाते है। | कारण , पागल हो गयां हो, उसके लिए विच्छ का ऊं, कृत्ते 
(का तासून तथा कए के नाखून को ऊंट के चमड़ मे मढृकर 
|| तावीज की तरह गले में वां देने से, उसका पागलपन कर ही 
दिनोंमेद्रुर हो जाता दै। | 
@२. हलहल कौ जड़ को कान में वाचने से भूत-ज्वर दुर || @ मोटाया--रांगे की प्रंगूटी. दाये हाय की मध्यमा उंगली | 
| मे पह्नाने से मोटापा कम हो जाता है । 
@४. चौलाई की जड़ को सिर में वांघने से भी विषय-ज्वर | 
|| कपड़ों को रोगी के शरीर से स्पशं करा देने से सेहुश्रा रोग दुर 

@ ५. रोगा (श्रपामागं) श्रथवा नील की जड़ को श्रपने ||| "ङ| 


॥ @ स्त्री रोग--१. प्रसव -कष्ट से पीडति स्त्री की कमर ४ 


॥ म 
१ दस्त-सहदेई कौ जड़ के सात टुकड़े करके, उन्हे लाल | 





ही पक भाद ची गन लला, 






@ २. गाय के वाये सींगकी श्रगूटी बनवाकर वाये, हाय 







© तिल्ली-लिगर--१. नागफनी की जड की माला पहनने 
से यकृत्‌ ्रौर प्लीहा (तिल्ली-जिगरः) रोगशीघ्र हूर हो जाताहै। 

@ २. वांमककोड़ की गांठ को रविवार के दिन लाकर रोगी 
के समीप एक जलते हए चल्हे से वाध दे। वह्‌ गांठ जैसे 
जंसे सूखती जायेगी, वैसे-वैसे तिल्ली भी घटती जायेगी । 

© हिचक्ो--१. जिसे श्रधिक हिचक्ियां भ्रा रही हों, उसे 











@ २. हिचकी आने वाले व्यनिति के मुंह पर श्रचानक पानी 






@ प्रेम फा पागलपन- जो व्यवित किसी से प्रेम करने ऊ | 











@ सहा रोग--घोवी के षर से तुरन्त धूलकर श्रये हृए | 







हो जातारहै। 


@ भ्राघासीसौ का वदं--प्रातःकाल दक्षिण दिगा कीश्रोर 
मुंह करके हाथ में गुड़ की एक डली लेकर उसे दात से काटे । 









यदि नीम की जड़ बाघ दी जाय तो प्रसव सुखपुवंक होता है! ~ 

@ २. प्रसव कष्ट से पीडितस्वीकं र मे पुम्बक पत्यर 
रख देने से प्रसव सुखपूर्वक होता है । 

@ ३. योडा-सा नमक लाल कपड़े मे वांघकर प्रसव कष्ट से 
पीडित स्त्री के वारये हाथ की श्रोर लटकाने से प्रसव-काल का 
कण्ट बहुत कम रह जाता है । 

@४. केले की जड कोस्त्री कीकमरमें बांध देने से 
सुखपूवंक प्रसव होता है । वच्चे की नाल के निकलते ही 
जड़ को खोलकर फक देना चाहिए । 

@ ५. मासिक-घमे कौ खराबी के कारण स्वरीके पेड. मे 
ददंहोतो उसे रात को सोते समय श्रपनी कमरसे मून की 
रस्सी वांधकर सोना चाहिए तथा प्रातःकाल उस रस्सी को 
खोलकर चौराहे पर फक देना चाहिए । इससे माहवारी की 
खरावी के कारण होने वाला पेड़. का ददं दूर हो जाता है । 

@ बाल रोग-- १. सीपियों की माला बनाकर वच्चे के गले 
मे पहनाने से दांत भ्रासानी से निकल श्राते है । 

@ २. समान्‌ कीजंडको गलेमें वांधदेने से वच्चे के दति 
भ्रासानी से निकल भ्राते है । 

@ विच्छ काडक- जिस व्यक्ति को विच्छ्‌ ने काटा हो, 
उसे चिरचिटे की जड का स्पशं कराने श्रयवा दो बार दिला 
देने से जहर उतर जाता है । $ 





























य्न मत्र तंत्र. को भिव्द्‌ करने से पहले किसी योग्य क्तानिक्कः या चिकित्स 
से पराम ले ले। प्रकाशाच्छं कोड मी हनि या गलली च जिस्मेदार नही होगा। | 


1 श र स्वल्प ट वटः 
हस्त सामुद्रिक शास्त्र 10-00 | @ तध सत्र्नपत्कार @ 


[न न 





मंत्र महोदधि ०] | 
® उवर उतानेखामनस्र न व उक्त मन्त्र से १०८ बार ्रभिमंत्रित करकेप्र 


५ पते मश्तक १¶| 
मनत्र-या हफीजन या हफीजन या हफीज । | तिलक लगाकर जिस साध्य व्यवित के पास पहुचा जाणा 
विधि- नीम का ढाई पत्ता लेकर सात बार मन्त्र पदे | वही साधक के वशीभूत हो जायगा। | 

भ्रोर फक मारता जाय । मन्त्र पद्ने के बाद उस ढाई पत्ते को || @ रात्र मोहन मत्र @ 
मल देवे श्रौर्‌ उसको पान मे रखकर ज्वर प्राने से प्राधषण्टा || निम्नलिखित मन्त्र, १०,००० की संख्या में जपनेरे षि 
हले खिला दं । उस दिन ज्वर नहीं भ्रायेगा । हो जाता है -- । 
@ च्चे वी परली भाने का मन्त्र ® “श्रोरम्‌ नमो महाबल महापराक्तम शस्त्र विद्या धा 


मन््र--नौ भ्रंगुल सरकण्डा काट्‌ं दस प्रंगुल हो जाय । || प्रमुकस्य भुजबलं संधय तध्य दष्ट रतंभय रतस्भय घरंगानि धून 
8 फलने का डिव्म्रा भाड्‌, पानीपत को जाय । दुहाई हजरत नूर | भूनय पातय पातय महीतले हु ॥” | 
कुतुब भ्रालम की । - 6 इस मन्त्र मे जहां श्रमुक' शब्द ग्राया है, वहां शत ष 
विधि-सरकण्डा नौ श्रंगुल का जड़ सहित काट सेवे । ॥ नाम का उच्चारण करना चाहिए । इस मन्व की प्रयोगव 

खाक की नोक श्रौर सरकण्डे कौ नोक वरावर करके काडे श्रौर | इस प्रकार है-- 
मन्त्र पढ़ता जाय श्रौर बरावर फूंक मारता जाय तथा १५१ भ्रपामागं (भ्ौगा) का रस निकाल कर, उसे इस मव 
एक सौ इवयावन बार उस सरकण्डे को बीच मे से चीरकर से १०८ वार श्रभिमन्त्रित करक ग्रपने शस्त्र पर लेपकर श्नि 
फक दे । उसको एसी जगह फेंकना चाहिए जषा पर किसी का युद -भूमिमे जाय तो शत्रु उसे देखते ही मोदित हो जाता ई ॥ 


पाव न पड़ । उसके वाद दोनों श्रोर की पसलियों पर हीग- @ ज्वर नाशक मत्र @ 
भफीम कालप कर्‌ दो। स निम्नलिखित मन्त्र को १०८ बार जपकर, पानी ष 
@ रत्री के स्तन फाडने का मन्त्र श्रभिमत्रित करे तथा वह पानी ज्वरकेरोगी को पिलादैषे 


मन्घ्र-कामरू देशा को उछा रहे उष्ठा फो खाय, फलानी | उसका ज्वर प्राना दूर हो जाता है । मन्व्र यह है -- 
काम थनेला फाड़, छाती भस्म हो जाय । प्रोरेम्‌ श्ञान्ति शान्ति सव रिष्ट नाक्षिनी स्वाहा । 
विषि--जव तक छाती प्के नहीं भौर पीव न पडे, तब तक @ भूत-ञवरन।शक मंत्र @ 
नहीं फाडे नहीं टी) मन्त्र कामन देगा । स्त्री कानामपूचेश्रौर निम्नलिखित मन्त्र का उच्चारण करते हुए भाड़ा दन 
जिस तरफ़ उसकी छाती में दुःख है उसमे विपरीत श्रपनी दूसरी | भूत-ज्वर उतर ्राता है । मन्व यह है-- | 
तरफ की छाती पर २१ वार मन्त्र पढ़कर हाथ फेरे । छाती - 


त इती स्वह 

लाल कड़ी होय श्रौर बादमे गरम-गरम पानी का सेक दो श "५ ५५ ५: 

भगवन्‌ चाहेगा तो भ्रवश्य भ्राराम होगा । ष तिरि १ करके जल $ 
@ सवेजन वशीकरण मंत्र ® स 


रि परभिमंत्ित करे तथा ध्रभिमंत्रित जल ग्भ॑वती स्त्री को 
निम्नलिखित मन्त्र केवल १००८ बार जपने से सिद्ध दे ~ ४ प 
जाता है । स्नानोपरान्त स्वच्छ वस्त्र धारण करके, ६4 तौ उत भरलपूषंक प्रसव होता है । मंत्र यह है 


भ्रासन पर वंठकर दस मन्त्र का १०८ वारजप करना धांहिए्‌ । प्रोदम्‌ मुक्ता पाशा विपाहााश्च 
परोरेम सर्वलोक वशंकराय कुर कुर स्वाहा । मृक्तासूयण रक्मयः। 
जव मन्त्र काजप पराहो जाय तब निम्नलिखित में से मुक्तः सर्वंयभयाद्गभं 
किसी मी व के भ्रनुसार वस्तुनो को हस मन्त्र दवारा हि माचिर माचिर स्वाहा ॥ | 
१०८ बुर श्रमिमन्त्ित करके साध्य व्यक्तिके ऊपर रुक्त @ सर्पो ग 11 | 
करने से वह्‌ वक्षीभूत हो जाता ै-- ु को भगानेक > | 


प्रोह्‌ प्लः स्पकुलाय स्वाहा प्रदोष कुल सपं 
(१)त्रह्मदण्डी, वच तथा कूठ को समभाग लेकर तूणं [ स्वाहा ६ धं 


॥ 
बना ले । इस नूणं को पूर्त मन्त्र से १०८ बार ्रमिमन्तरित स मन््रहारा मिहटौ को सात वार प्रभिरम॑व्ित्‌ | 
कर पानम रधकर जिस साध्य व्यक्ति कफो लिला दिया [उसे षर में विखरादे 1 मन््रके प्रमाव से उस घरमे ५ 
जायगा, वही साघक कै वर्शःमूत हो जायगा । वाले सपं वहां से भाग जाते है । | 

(२) सहदेई को छाया में सुखाकर उक्त मष से १०८ = 
वार श्रभिमन्वित करे । फिर उसका चूणं वनाकर बूं को @ मत्र-सिद्धि ® 
पान मं रलकर साध्य व्यक्ति को खिलदे तो वहु साधक के पराचीन यन्धर-मन््र शास्त्र मे वणित विभिन्न 
वशीभूत हो जाता है 1 को पुणं करने वाले तथा विभिन्न.देवी देवताभों के ‹{ 
(३) सफेद दुव को कपिला_ गाय के दूध मे पोसकर मन्तो का हस ग्रन्थ मे विस्तत वर्णन किया गया 
उक्त मन्त्र से १०८ वार धमिमंत्रित करे । फिर उसका श्रयने  शास्वरीय मरो के श्रतिरिक्त लोकत प्रबलित, प्रमा 
खि मस्तक ८ मी भ्रववा पुरुष के सामने § मन्त्र भी इसमे संकलित ह ।*मूल्य 21.0८. । दिती ) 
हि पे तो रट देते ठी परी हो । देहात पस्लक भंडार, चावडो बाजार, दि 
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7 र नभर = न्वदग्ति क्ये 
य॑न्न- सत्र -लंत्र. क्तो सिवद करने से पटले किसी रभ्य लांनिच् चायिकिल्यक ` 
से (8 न्ने लै । एव्काडतव्छ कोड मी हानि या ल्ली छा जिस्मेदार बनदी ैगा। 85 8 


(- वः 


चेपत्क 


म 


ट. 





व 2 


रेकं यन्त्रं के प्रभाव से लाम उठा 

















प , शो = 


॥ 
श्रीं नली नसः @ पीर्थ-यान्र (® || | 32 हीं ग्री क्ली नमः 
। 1 
< ~ इस यत्त्र को भोजपत्र के ऊप्रर || 
त्रष्ट गंघ हारा ५००० की संख | 
लिखकर धृप-दीप देने तथा वाद में| 
उन यन्घ्रौँको किसी नदी श्रथवा | 
दे 


@ वाहन-प्राप्ति ® । 
इस यन्त्र को मंगलवार के दिन 
केशर द्वारा भोजपच्र कै पर 
५००१ फी सख्या मे लिखकर पूजनो 
परान्त नदी कै जल मे प्रवाहित कर 

















(9) 
समुद्र के जल में विजित कर देने से || दे । इसके प्रभाव से इच्छित वाहन (मोटर, गाड़ी श्रादि) की 
तीर्थयात्रा का सुयोग बनता है तथा यश्च की प्राप्ठि होती दै । || प्राप्ति होती दै। यह्‌ प्रयोग ३१ दिन तक निरन्तर करना 
यासयोः ना - हिद} [ मसल भाजीन सज्ची राक. समितया मू. 15“, < क 





दसं यन्तर कौ भोजपत्र फे ऊपर || 

केशर दवारा शुक्लपक्ष के गुरुवार कै | 

दिन ७००० की संष्या मे लिखकर | 

उनका धूप-दीप श्रादि से पुजन कर्‌, | 

फिर उन न््ों को किसी बहती = = द ५००० यत्र लिखकर, पूजनोपरान्त 

हृ नदी के जल म प्रवाहित कर दे, तो मन्दिरनिर्माण की |{ उन्हँ नदी के जल भे प्रधारित कर दे । ४० दिन तक प्रतिदिन 
 श्रभिलाषा पूरौ होती है । ॥ यही क्रिया करने से मनुष्य छऋण-मूक्त हो जाता है । 


(अ दथ = 


@ जलाशय-निर्मण || @ रोग-षुक्ति ® 
षस यन्तर फो धूुष्ल पक्ष क| ८0 ष्वुन्‌ को रविवार कै दिन केशर 
रविवार के दिन भोजपत्र या सफद्‌ दारा भोजपत्र या कागज कै ऊपर 
कागज के ऊपर केशर दारा . ३१०० ||| > २/0 २५०० की संल्या में लिखकर, यथाविधि 
की संख्या से लिखकर धूप-दीप देकर ` पूजनोपरान्त नदी कै जल मे प्रवाहित 


नंदी के बहते हए जल में प्रवाहित कर देने से जलाशय, कुरा, || कर दे क्रिया को एक सप्ताह तक निरन्तर करता रहै 
 वावड़ी, तालावश्रादि वनवानि का मनोरथ पुराहोताहै। | तो राग से इटकारा मिल जाता है। 


ॐ ही* श्री क्ली नमः; @ ईश्वर- भक्ति @ 
|<; |< इस यन्त्र को शुक्ल पक्ष के 
पुष्य नक्षत्र वाले दिन लिखना 
¢ भ्रारंभ करे तथा भराठ दिन मे ५००० 
की\संख्या मे यन्तर लिखकर भरन्त मे 
उन्हें नदी के जल में प्रवाहित कर देतो ईश्वर की कृपा तथा 


भगवद्भक्ति की प्राप्ति होती ६ै। यन्त्र लेखक को भ्राष्या- 
त्मिक श्ञान मिलता है। 


@ श्छश-घुवित @ 

इस यन्त्र फो भंगलवार के दिन 
प्राततः ६ वजे से कैशर द्वारा भोजपघ्र 
के ऊपर लिखना ्रारम्भ करे। कुल 





व ~. 





ल 
























® गृह-निर्माग @ 
दस यन्र को किसी शुभ तिथि 
तथा शुभ दिनमें प्रातः ५ वजै से 
लिखना श्रारंम करे । केशर दारा 
ष्मेली की कलम से भोजपत्र के 
\ १००० कौ सख्या मं यन्त्र लिखने चाहिए, फिर उन्हे 
( जा प पानी मेँ प्रवाहित कर देना घादिए । इसके प्रभाव से 
गृह्-निर्माण की इच्छा पूण होती ६ । 



























@ सर्तान-प्राप्ति ® 

हस यत्र को शुक्ल पक्ष की 
एकादशी के दिन प्रातः ४ बजे से 
ग्रष्टगंध द्वारा भोजपत्र के ऊपर 
प लिखना श्रारंभ करं । लिखने की 
& कलम चांदी की होनी चाहिए । यन ५००१ की संख्या मे 
# लिखने श्रौर बाद र्मे न्दी के जलवे प्रर्दूव कर देने चादिए। | 
हस यन्तर के प्रभाव से सन्तान शी ध्रा लेती ६ । 


3 क्ी-श्री कती नमः ® पदोन्नति ® 

= स यत्व को मंगलवार प्रवा 
गुरुवार के दिन लिखना श्रारंभ करे । 
यन्व्र को केशर हारा भोजपत्र के 
ऊपर लिखना चादिए । प्रतिदिन 
१०० यन्त्र लिखकर नदी के जल मे 
प्रवाहित कर देने चाहिए । इस प्रकार कुल ५००० य॑त्र लिख. 
कर जल में प्रवाहित कर देने पर पदोन्नति होती ६ । 
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इस यन्त्र को गुरुवार के दिन से 
लिखना श्रारंभ करे । प्रतिदिन भोजपत्र 
के ऊपर केशर से ६२५ यन्त्र लिखे 1 
जितने दिनों में संख्या १०००० पूरी 
हो जाय, उतने दिनों तक प्रतिदिन यन्त्रो को लिख-लिखकरर 
नदी के जल मे प्रवाहित करता रहै, तो भाग्य की उन्नति 
होती है एवं कामनाणएं पूणं होती ह । 
4 ००७ पुनी का विवाह ०० 
इस यत्त्र को सोमवार के दिनसे 














यत्र भोजपत्र के ऊपर प्रष्टगंघ से 
लिखे । जब ५००० यंत्र लिखे जा 










प्रवाहित करदे। इसयंत्रके प्रभाव से पुत्री का विवाह 


भ्रानन्दपूवंक हो जाता है ्रौर उसके लिए चिन्ता नहीं करनी 
पडती । 


च्छपारिवारिक रुख च्छ 

दस यन्त्र को शुक्ल पक्ष के 
पुष्य नक्षत्र वाले दिन से प्रतिदिन 
१०१ की संख्या मे लिखना श्रारंभ 
करे । यन्त्र को भोजपत्र कै ऊपर 
कैदार द्वारा लिखना चाहिए । जव ५००० की संख्या पूरी हो 
जायः तब सव यन्त्रो का पुजन कर उन्हँ नदी के जल मेँ विस- 


















जित कर दे । इसके प्रभाव से पारिवारिक सुख प्राप्त होता है । 
७च्*७ युशु-प्राप्ति छव 
प्रातःकाल ५वजेसे लिखना प्रारंभ 
करे । प्रतिदिन १०१ यन्त्र भोजपत्र 
लिखे । जव २५० § यन्तर लिने जा चुके, तव उन्हें किसी नदी 
या समुद्र के जल मे प्रवाहित करदे तो इसके प्रभाव से यश 


८४ 
| <-> <| इस यन्तर को रविवार के दिन 
|> | 
केः ऊपर केशर श्रथवा गोरोचन से 
तथ( सन्तान की प्राप्ति होती है। 









| कु गुरुवार के दिन से लिखना प्रारंभ 

करे । प्रतिदिन २०१ यन्त्र श्रष्टगंघ से 
रः भोजपत्र के ऊपर लिक । जब ५००० 
यन्त्र लिल्ले ज। चुके, तब उन्है किसी नदी के जल में प्रवाहित 


कर दे ।. सके प्रभाव से भ्राजीविका (नौकरी भ्र, द) कौ 
प्राप्ति होती टे। 


[छ व 
{= [चन्‌ इस यन्त्र को मंगलवार श्रयवा 
[<] 
| ¢. 































# १.५ । स्थानान्तरण रे च्छे छ 
दस यन्त्र को मंगलवार के दिनि 

से प्रतिदिन १०१ की संख्या मे लिखना 
श्रारम करे । सफेद कागज या मोज- 
हि च णट्रके ऊपर केशर से यत्र॒ लिखने 
† चाहिए । जव २५०० यन्तर लिख जायं, तब उने किरी नदी 
के जल में प्रवाहित कर देतो साघक व्यकितिका स्थ।नान्तरण 
उसके च्छित स्यान पर हो जाता है 1 

















©6©-0. 9 >ि{. 48111618 51185111 0016610 4811011. 1911280 0\/ ९681901 


= सूरयोन्तति ०८८ ६0 


नाश्रारंभ करे। प्रतिदिन ९२५ 


सके, तव सबको एकत्र कर, घूप-दीप देकर नदी के जल मे| 


== आजीविका पर्ति == | 





व प्रमावकारो यन्त्र है। ॐव 









५ 


= 


०८ = आत्म्‌-रत्ताद्छेषश् 
इस यन्त्र को शुक्ल पक्ष 
नक्षत्र वाले दिन ्रष्टगंष से भो 
के उपर लिखकर यथाविधि धूपदीप|| 
प्रादि से पूजन कर त्रिलौह्‌ || 
तावीज मे भरकर श्रपनी दाह भुगा|| 
प्रयवाकण्ठमवारणकरनले तोम्रात्म-रक्ञा होती है। एै|| 
व्यक्ति को कहीं भय नहीं होता । तियय 


९८८८ धन-प्रापति उष 

न्न दस यन्त्र को गुरुवारके दित 
[२7] से केशर द्वारा भोजपत्र के उप्र 
लिखना श्रारम्भ करे। प्रतिदि 
१२५ यन्त्र लिखे, जव ५००० य| 
लिख जायं, तव उन्दँ जल मेंप्रव- 

दित कर दे तथा एक यन्त्र को चांदी के तावीजमे भख 
प्रन दाई मुजामें धारण करे तो घनकी प्राप्ति होती है। 


७.८८ 2 सन्तान-सुख चछ | 
| 6 | ९८ [3 | हस यन्त्र को रविवार कै दिते 
(6) 


लिखना श्रारम्भ करे । प्रतिदिन २५ 
[= | २ |= | यन्तर लिखे । जव २५०० यश्व पुरेह 
` जायं, तव उनका पुजन करके नदी || 

प्रवाहित कर्द । इस यत्त्र के प्रभाव से सन्तान का सुख प्राप 
होता है तथा बिगड़ी हुई सन्तान सुधर जाती है । 


७८ विद्य-प्राप्ति @ ४ 
स यन्त्र को गुरुवार कै दित द 
लिखना श्रारम्भ करे । प्रतिदिन २९५| 
यन्त्र केसर द्वारा भोजपत्र के ङ| 
लिखे श्रौर उन यन्ोंको ध ५ । 
पूजन करके नदी के जल मे प्रवाह 
करदे। १५ दिन तक इसी प्रकार निरन्तर करता रहै 6 | 
साघक को इच्छित विद्या कौ प्राप्ति होती, है 1 एक यत्र तावच 
मं भरकर श्रपनी भुजामें भी घारण करना चाहिए 1 
ख छपरीततः में सफन्नता = च 
परीक्षा ग्रारम्म होने से १५ नं 
पूवं इक यन्त्र को केसर दवारा मो || 
के ऊपर लिखना प्रारम्भ करे ।¶ सत 
दिन १०१ यन्त्र लिलकर नदी के ज 
मे प्रवाहित कर दे । सोलह दित द| 
यन्त्र को यथाविधि पूजकर तावीज में भरकर शरषनी 
भुजा श्रयवा गले मं दरण कर ले भ्रौर परीक्षा देने को 

तो उसमें सफलता प्राप्त हो । च्य । 
ल ऋ यन्धन-ुकित ८ £| 
दस यन्त्र कौ रविवार ४ १ 
कागज या भोजपत्र के उपर 8 प 
लिखकर, एक जंगली कवृतर {| 
म बांघकर कवूतर को छोड £ का 
यन्त्र मे जिस स्थान पर कंदी कत 
लिखा है वहां कदी के नाम को तथा जहां मां का नाम | 
है, वहां कंदी केमांकानाम को लिखना चादिए । यह 














८ 






@ कारवास-युक्ति@ | 
इस चक्रको पुएके ऊपरघीसे || 
लखकर बीच मे देवदत्त के स्यान पर | 
उस व्यक्ति का नाम लिखे जो जेलमे | 


पड़ा हो । गन्ध, पष्प श्रादि से यन्त्र || [ॐ 


| वाले पुएका पुजन करके, वह प्रा 

| उसी कंदी व्यविति को खिला दे। इस यन्त्र के प्रभाव कषे वह 

(॥| कंगी व्यविति तीन श्रथवा सात दिनके भीतर हीकंदसे चट || 
^ जाता रै । यह्‌ यन्त्र भी वहत प्रभावशाली है। 


© राजदरूड से क्ति @ । 
इस यन्तर को कपूर कंकुम से एक || 
बड़े भोजपत्र के ऊपर लिखकर वीच || 
में देवदत्त' के स्थान पर साध्य व्यवित | 
का नाम लिखे । फिर यन्तर का गन्ध || 
पष्य ध्रादि से पूजन कर, त्रिलोह के || 
| तावीज में भरकर कंठ श्रथवा भुजामें धारण करे तो इसके || 
| प्रभाव से राजदण्ड श्रथवा बन्धन (कंदका भय) दररहो 
/॥| जाता है । यदि किसी ने किसी को जबरदस्ती रोक रक्खा हो || 
| तो छुटकारा मिल जाता है। | 


<^. 


© काोध-रमन 8 
षस यन््रको लोहै के कटि से| 

गो रोचन हारा ताड-पन्र के ऊपर सोम- || 

वार के दिन लिखे । मध्य में देवदत्त" 

कै स्थान पर उस व्यक्तिका नाम 
लिखना चाहिए, जिसका क्रोध शान्त करना हौ । फिर यन्त 
को कुम्हार की मिटटी मेँ रखकर ७ दिन तक पूजन करे। 
रन्त में ब्राह्मण को भोजन कराये । इसके प्रमाव से त्रु, मित्र 
प्रभवा श्रन्य भ्यविति का क्रोध दुर हो जाता है। 


तरू-वनाश @ 


शत्रु का उच्चाटनं करने तथा 

रश्रुसे छटकारापाने के लिए इस 

यन्त्र को लोहे की कलमसे ताबिके 

यन्त्र (ताम्र पत्र) पर लिखकर गंघ- 

पुष्पादि से पूजन करे तथा जिस शत्रुका विनाश करना हो, 

उसका ध्यान फरे तो यन्तर के प्रमाव्‌ से शत्रु का उच्चाटन 

होता है श्रौर वह उस स्थान्‌ को छोड़कर दूर चला जाता 
ध करने का कृभी नाम भी नहीं लेता । 


@ शातर-तरिजय @ 

इस यन्त्र को श्मशान के कोयले 
द्वारा शत्र के वस्त्रे कै ऊपर लिखकर | 
उमे धूप-दीप दे । तत्पङ्चात्‌ उस वस्त्र 
| को भूमि मे गाड़ दे श्रयवा किसी नदी 

म बहादेतो शत्रु पर व्रिजय प्राप्त होती दै। स यन््रके 

भ्रमाव सेत्रु ददा छोडकर चला जाता है श्रथवा क्षमा माग- 
कर शत्रुता को त्याग देता है । यह प्रभावशाली यन्त्र है। 


| [लाम्यय 


॥ 


५ [=] [<] 
9 -। लाख की संख्या में लिखे । लिखने 
का प्रारम्भ शुक्ल पक्ष के गुरुवार 


प्रथवा पूणिमा के दिनि से करना | 


चाहिए । निरिचत संख्या मे लेखन कायं पूरा हो जाने पर यन्य 
लेखक को सवत्र सम्मान की प्राप्तिहोती है। यन्त्र लिखते 
समय प्रतिदिन घूप-दौप भी जलानौ चादिए । 


९ + 1 ~ ट 


_ _ @ गये हए व्यक्रित का लौटना 


यदि किसी के घरसे लडका, 
लड़की, स्त्री, पुरुष, भाई, बहिन, 
सेवक प्रथवा श्रन्य व्यक्ति रूठकर्‌ 
या किसी भी कारण से चुपचाप घर 
से बाहर चलागयाहोश्रौरनभ्रा 


य्‌ 
(न 1 


रहा हो, तो उसे वापिस बुलाने के लिए इस यन्त्र को रविवार ॥ ˆ 


के दिन भोजपत्र पर चन्दन से लिखकर चरखे पर वाध दें भ्रौर 
क्वारी कन्या के हाथ से उल्टा चरखा चलवाकर सुत कतवाये 


^ तो गया हुप्रा व्यक्ति वापिस लौट भ्राता है। 


र] ° खोई हई वस्तु का मिलना ® 

टस यत्त को कनेर के वृक्षकी 

छायाम वैटकर बकरे की.हड्डी से 

पृथ्वी के उपर १०८ बार लिखे । 

तत्पदचात्‌ भगवान्‌ शिवे का यथाविधि 

पूजन करे तो दूसके प्रभाव से सोई हई वस्तु मिल जाती है 

प्रथवा गई हुई वस्तु वापिसश्रा जाती है। इस यन्वको 
मंगलवार या दानिवार के दिन लिखना बादिए । 


इस यंत्र को शुक्ल पक्ष मे रविवार 
[5 | [= [९] के दिन तुलसी के रससे चमेली की 
[£ || || लकड़ी की कलम द्वारा भोजपत्र के 


ऊपर लिखकर घृप-दीप दे । फिर दूकान 
मे जिस स्यान पर गदी दो, उस स्थान मं गाड़दे भ्रौर ऊपर्‌ 


गदी बिष्ठा कर बैठे । इस यन्तर के प्रभाव से द्कान कौ विक्रो [ 


मे वृद्धि होती है। यह्‌ यन्व्र वड़ा प्रभावकारी है। 


@ लाटरी मे-सफलता 9 
षस यत्त्र को भ्रनार की लकड़ी 


| « [°०[र२ [>]. „ 
[भानत कीलेखनी से लाल चन्दन द्वारा 


| न्त [ग्ल =] भोजपत्र के उपर लिदें। फिर इसे 


श्रष्टधातु के ताबीज मे रखकर गूगल 
2/1 की भूनी देकर दाहं भुजा मे धारण 


कर ले । लिखते समय यह्‌ ध्यान रखना चाहिए कि यन्त 
ऊपर को उठ्नेन पाये। इस यन्त्रको धारण करनेसे 
लाटरी में सफलत। प्राप्त होती है। 


११ ~: 
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@ सम्मान-प्राप्ति @ 87 
स यन्त्र को केसर श्रवा ्रष्- | 
गंध दवारा भोजपत्र के ऊपर सवा || 





1 रः 
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नप + 
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कनया 


व 


जं 


















 @ रेस में सफलता ° 


[7 मे वांघकरर रेस खेलने के लिए जाय 





तो रेस मे सफलता प्राप्त होती है| 
स यत्त्र को शुम दिने तथा शुभ तिथि में लिखकर श्रपनी भुजा 
म बांधना चाहिए तया कायं के दिन इसको धूप देनी च[हि९ । 


@ कृषि-उत्यादन मे वृद्धि 9 











लिखकर खेत में गाडदं तत्पश्चात्‌ विधि 
पूवक क्षेत्रपाल का पूजन करे तो खेत मेँ 
भ्रनन भ्रथवा श्रन्य वस्तुप्रों की उपज बहुत 
प्रधिक होती है । जो किसान ग्रपने लेतकी उपरजमें वृद्धि करना | 
चाहते हो, उन्दे इङ प्रयोग करना चाहिए । यन््र की किसी भी 
# रुम दिन श्रौर पतिथिमे लिखा जा सकता है । ॑ 


@ जु म सफलता @ 


















हारा रात्रि के समय हस यंत्र को लिख | 





@ य॒कदमे मं सफलतां @ 

मोजपच्र के ऊपर कुंकुम से इस यन्तर को 
बनाकर धूप, दीप, नवेद पुष्प प्रादिसे 
पूजा करं । फिर त्रिलोह ताबीज मे भरक 
यन्त्र को दूघके भीतर ड।लदे । एसा करने 
मे-भगडे श्रादिमें जाय तो सफलता प्राप्त होती 


® व्यवसाय मृ सषलता @ 
इस यन्त्र को शुक्लपक्ष मेँ गुरवार के 
दिनि चमेली को लकड़ी की कलम 
से केशर द्वारा भोजपत्र के ऊपर 
= लिखकर धूप-दीप से पूजन कर, किसी 
ताबीज मे भरकर म्रपनी दुकान या दफ्तर की तिजोरी मे| 
रख दे तो व्यवसाय भे सूव सफलता मिलती है तथा षार 
वैभव की उत्तरोत्तर वृद्धि होती चली जाती है। यह्‌ यन्त्र 
हृत ही प्रमावशाली माना गया है । 




















8 
[६] इस यन्त को गुरुवार, पुणणमासी प्रवा 
ग्रहण के दिन प्रष्टगंष से मोजपत्र के | 


रक्ते तो प्रत्येक कायं मृ सफलता प्राप्त होती है । यनरको 
ताबीज में स धारण किया जा सकता दै 1 यन्त्र 


जा कर लेनी 





चाहिए । 


षस यन्त्र को श्रष्टगंव से भोजपत्र के | 


चदिए, स यन्तर के प्रभाव से पूरी 


इस यन्त्र को ्रष्टगंध से मोजपत्र के ऊपर 


ष परन्त्‌ यन््रको 


य ५ 1 क 


एरण्ड के पत्ते के ऊपर कोए के । 
पखकी कलम से काली स्याही के 


चि मे सिद्धि, सब मनोरथो में पूणंता तथा विदेश यात्रा मेस 


© कामना-पूर्तिं ® 
इस चिन्तामणि नामक यन्वर कौ च || 
तथा सिन्दूर से भोजपत्र के ऊप्र लिष.|| 
त अ परर धारण करे तो 
समस्त कामनाए पूर्णं होती ह | 
लेवनोपरान्त ४५१। धृप्‌, दीप, पुष्प श्रादि से ४५ भर श 
्ादिए तथा जो भी मनोकामना हो, उसका ध्यान कला || 
हो जायेगी । # | 
@ सनोरथ-ग्राप्ति @ 
3 इस यन्त्र को वरगद के वृक्षके नीषेकै|| 
कर श्रनार की कलमसे पृथ्वी प्रणा 
भोजपत्र पर चार हजार वार लिखो 


मनोरथ की प्राप्ति होती है। भोजण़ 


& 
€ पर लिखकर इस यन्तर को तातीजप 


भरक्तर भुजायाकंठमें धारण भी किया जा सकता ६। 
चै 
|| 


®विदेश यात्रा भर॑ सफ़लता$| 

इस यन्तर को शुम मुहूतं मे त 
केपत्र पर चन्दन द्वारा श्रनार 
कलम से लिखकर विविपूवंक प्रहि 
दिन पजन करते रहने से सव क| 





५ 0 9 









४००० वा 


------ 


| उन | | ल्क | | रू | 


| 


लता प्राप्त होती है । यह यन्त्रराज समस्त कामना कोए 
करने वाला कहा गया है । 


-@ द्यी व्यक्ताय मे सफल 





लाभ टहोतादै। | 
@ सवर प्रकार का सुका ५ 
षस यन्तर को कस्री, १ 
तथा चंदन से मोजपतर के ॐ 
लिखकर धूप, दीप, . चदन्‌, थ 
रक्षत, नैवेद्य श्रादि से पूजन १, 


(१२ (१ 
(न [=| 


[5 


तत्पश्चात्‌ घन, वस्त्र प्रादि से ब्राहाणों का पूजन कर, तवि | 
ताबीज मे यन्त्र कौ भरकर पुरुष श्रपनी दाई भुजा मे त्था | 


ह घारण करे । इस यन््र के प्रभावसे हर प्रकार १ || 
बना रह | 


है । भय दुर होता है तथा भाग्य की वृद्धि। 

ढ सनर्ीदित सन्तान ५, 

हस यन्त्र को शुक्ल पश / 
रविवार के दिन प्रातःकाल के ९।| 
चमेली की लकड़ी की करल ॥ 
< द श्रष्टगंघः दारा मोजयपध्र ॥ 
लिखकर धूपनदीप देकर १०८ दिन तक प्रतिदिन श ॥ 
रहे, तत्पर्बात्‌ यत्र को वादी, सोने, तावा या कर 
ताबीज मे मरकर परपती मुजा भथवाः कठ म घारण $ 





# मनवांछित सन्तान की प्राप्ति होती है । 
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© स्ेह-बृद्ि @ 

इस यन्त्र को केशर द्वारा भोज- 
पत्र पर लिखकर पूजन करे, फिर 
यन्वर लिखित भोजपत्र को फुलेल के 
तेल मे जलये तथा जलाते समय 





इस यन्त्र को गोरोचन, कुकूम, 
लालचन्दन श्रीर-कस्तुरी द्वारा चमेली 
कौ कलम से भोजपत्र के ऊपर लिखे । | 
॥ । | यन्तर मे जहां देवदत्त लिखा है, वंहां 
| भपनो मनोभिलापा का चिन्तन करता रटे । इष यन्य के || साय व्यवति का नाम लिलकर्‌ राई दारा निमित कामदेव कै 
| मभाव से इच्छित व्यक्ति से सेह की वृद्धि होती है तथा उसके || हदय भाग भे रक्षे । प्रतिमा को लकड़ी के र 
| ममे भीति उत्वन्न होती है । यच्च को बुभ तिथिं तथा शुम || पूष, दीपादि से पुजन करे । सिद्धि टौने तक प्रत्येक रात्रि में 
| दिन में लिखना चाहिए । ८ (1011८ 





























द्रं 
@ विवाह @ 

दूस यन्त्र को रविवार के दिन | 
केशर से श्रपनी हवेली पर लिखकर ॥ 
भ्रभिलपित स्वी के समक्ष जाय श्रौर 









इस यन्त्र को गोरोचन से भोज- 
पत्र ये ऊपर लिखकर मध्य में 'देव- 
दत्त के स्थान पर स।ध्य व्यव्रिति का 
५ नाम लिचे फिर यन्तरको दो म्री 
॥| ॥ उते दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार ||के शकोरों मे बन्द करक श्रग्नि में रखदे 1 ठह जाने पर 
करे तो वस्त्री शीघ्र वशमेंहो जापी ह घ्रौर विवाह करने | रकोरों को खोलकर यन्त्र श भस्म का प्रयोग करे। ५ प्रयोग 
के लिषएुतंयार हो जती है । मनौनुकूल स्वरी से विवाह कराने हारा प्रेमी से मिलन होता है तथा साध्य व्यक्ति जीवनभर 
मे यहं यंत्र म्रत्यन्त प्रमावक्तारी कद्‌। गया & । 





































| । 
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@ राजा वशा 
गोरोचन, कैशर, लालनचन्दनं 
तथा न्रनामिका का रक॑त--इन सन 


यवि 
| त ° सास्-श्वष्ुर ॥ 
| । & | इस यन्त्र को गेहंकौ रोटी पर | 
द्रव्यो को एकत्र कर, इनसे भोजपत्र 


| लिखकर काली कुतिया को खिलाने से || 
[8 श्वसुर का सुख प्राप्त होता है । इस || ` के ऊपर इस यन्त्र को लिहे ¦ मध्य 


| यंत्रके साधक के लिए किसी विवि- म देवदत्त के स्थान पर साध्य.व्यक्ति का नाम लिते । न्व 
(| तिघान कौ भ्रावश्यकता नहीं है । यह्‌ यन सास-इवसुर प्रच्छ || लिखकर धूप, दीप, पुष्प श्रादि से पूजन कर कमारी ब्राह्मणी 
स्तभावकेन हो तो उनके स्वभाव में परिवतंन भी ला देता है। „4 को भोजन कराकर, यन्त्र को मुट्ठी में दबाकर राजा कै पास 
यय = 7 ----जायतो राजा वशीभूत हो जाता है । राजा क्रुढहौ तो प्रसन्न 
@ मानिनी-आकर्षस @ |हो जातादै 
श्रपने दायें हाय की अ्रनामिका ऊंगली | 
के रवत से प्रपने वाये हाथ की हेली || 
पर इष यन्त्र को लिखकर यन्त्रमें 
{इञ्ज जहां देवदत्त" लिखा है, उस स्थान 
पर साध्य-स्म्री का नान लिते । यन्पर लिखने फे वादं गंघ | 
॥ पुष्पादिसे पूजन कर जिस मानिनि स्वरी को श्रपती श्रोर 
॥ श्राकपित करना हो उप्तका चिन्तन करे । स यन्द के प्रभाव 
से मानिनी स्त्री एक प्रहर में ही श्राकवित होकर प्राप्त 
॥ रोती है। | 


। पति को वश में रतने का श्रे 
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इस यन्त्र को गोरोचन से भोज- 


<~ 
९ (श) 9) पत्र के ऊपर लि । मध्य मेँ देवदत्त" 
(८ के स्थान पर जिस सेवक कोवशमें 


करना हो, उसका नाम लिखे । लिखने 

के वाद पुष्प भ्रादि से पूजने करके यन्् को दहीकै भीतर || 
.रख दे 1 
जने भ्रपना ही कोई सेवक किसी कारणवजं करद होकर श्रपना 
भ्रनिष्ट करना चाह रहा हो, उस समय इस यन्त्र का प्रयोग करना 
॥ हसके प्रभाव से सेवक स्वरामीको हानि नहीं 


@ इट्म्ब वृद्धि 9 
£ यदि किसी के सन्तान 1 होती 
हो, प्रथवा लङ््ियां ही होती होया 
५ सन्तान हकर मरजोतीहोया गभं 
परमिका का नाम लिले । फिर यन्त्र का पुजन कर, रात्रि के समयं ही भिर जाया करतो हौ श्रवा भृत 
दवेत वस्त्र धारण कर यन्तर को सामने रखकर प्रेमिका का ॥ सन्तान पैदा होती हो तो इस यन्तर को श्रष्टगन्ध से भोजपन्न 
चिन्तन करे । इस प्रकार सात दिन करके ब्राह्मण-स्वियों को | के उपर पुणिमा। के दिन लिखकर ताबीज मे भर श्रौर धूप-दीपः 
भोजन करये । फिर यत्प्र को त्रिलोह के ताबीज में कक देकर स्त्री की वादं दाह या शले भे. पहना दे । यह यन्तर कुटुम्ब 
भुजा पर वाय तो प्रेमिका से मिलन होता दै। वृद्धि करता है श्रौर दीर्घायु सन्तान 4दा करता 


५ 






































@ प्रेमिका-मिलन @ 
दूस यन्त्र को गोरोचन, केशर प्रर 
कूक्रुम द्वारा चमेली की कलम से भोज 
पत्र के ऊपर लिखे तथा यन्व के मध्य 
मे जहां देवदत्त लिखा है, वहां श्रपनी 
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रोग-विनाश 

- यदि को्रोग दूरन होता हो 1 
† इस यन्त्र को शुक्ल पक्ष मे रविवार ४ 
दिन भ्ष्टगन्व से भोजपत्र के ऊप 

लिखकर, घूप-दीप दे, चांदी फे तावौष|| 
| मे भरकर रोगी के गले मे डल ३। | 
इस यन्त्र कै प्रभावस्ते कुछ ही दिनों मे रोग दुर हो जा 
है तथा रोगी को स्वास्थ्य लाभ होता है । पूणं यत्र काप्रया| 
हर रोग के लिए किथाय। सकता है। 


वक. 


( तिजारी (तीसरे दिन का) नाश 
६ ~ 3 दस यंत्र को श्रष्टगंघ दारा भोगः 
(2/5 | ट| र 2 लिखकर धृष, 1 ध 
ड | श्रादि से पूजन कर रष श्रपनी दा 
> | ९० ग्रौर स्री श्रपनी बाद भुजा मे बी 
तो तृतीयक जवर प्र्थात्‌ तीजारी का वुखार प्राना बन्द हो जता 
कष्टा-सत्री के लिए सुकन । 
| २? | १२ | %2 | इस यन्त्र को ५) ४. । 
ॐ कैसर से लिखकर, पुजनोपरन्त धात॑ 
[५ को पानी से घोकर, पानी कष्टा-सी| 
॥. | २? | 3? | २? | । को पिलादे तो वह रजस्वला है| 


| | नापो है नीर उसका कष्ट दर हो जाता है । यह यल १ 
शुम दिन मे लिखना च।हिए । इस यंत्र के प्रभाव से हर प्रकार (@ बहुत प्रभावशाली बताया गया दै । 
# का भय दूर हो जाता है । यह्‌ यंत्र चमत्कारिक प्रभाव प्रवशित [कवयः स 


















हो, उस समय वर्षा को रोकने के लिए हस यन्त्र का प्रयोग करना 
# च 













् 








ट्व | 
1 बच्चो का रोना बन्द क | 
¢| | 5७] ८] _ नीचे लिते यन न | 
ह लिखकर, धूप, दीप श्रा र | 

पत्र के ऊपर लिखकर गं, पुष्प, धूप ( ०/२ । कर, ताबीज श मोमजामे भें १ | 
"दीपादि से पूजन करे । फिर इस यत्र (११|| वालक के गले मे पहनादे तो ६ । 
रोना कम या बन्द हो जाता है । जो वच्च श्रधिक र | 


र] को सोते समय भ्रपते (त रखकर 
सो जाय तो 8 दीखना बन्द उसे यह यन्र पहना देना चाहिए । यन्त को चाहे जव | 
जा सकता है । 
























साथ दही दुःस्वप्नं का 
जिस दिन्‌ लिला 





व त | 
उद्र शूल्ल नाण + | 
इस यन्त्र को केशर दाया का | 


| २ | |उग् | 
(प थाली मं लिखकर, ूजनोषर ४ 
८८ याली को पानी ते धोक, ¶ ८ 









्रोति-बिनाशं ठ 
इस यन्त्र को कंटाई (कटेली ) 

)© |30 के पत्ते पर केसर से लिखकर 
ले । फिर जिस व्यक्ति का प्रेम नि रः (= 


| ९ | 
नष्ट करना हो, उस दूसरे व्यक्ति का [नल ¢ 
नामं स्त ्हंला ज्यक्िि सोता हो, वहां उसके ऊपर सुखाय ददं के रोगी को पिला देने > ह 
हृ पतते को डाल दे तो उस व्यक्ति की दरे व्यक्ति से प्रीति | दद तुरन्त. द हो जाताटै। यन्रको भ्रावद्कर्ता ” | 
(1 कमी मी लिखा जा सकता है 1 


| [८९ विषम ज्वर्‌ नाशक. । 


न्तत ल | हस यन्त्र को केर र) सी 





~ 






















के ऊपर लिखकर, रोगी 


[७१८९ । बाघ देने से हर भ्रकार ४ ( 


ज्वर तिजारी श्रादिका १. 
जाता है 1 यन्त्र को भ्रावर्यकता के समय कमी म -- > 










लेकर जलाया जायगा, उसके घर 
= में कलह की वृद्धि होगी तथा जिस 
व्यक्ति सें उसका प्रेम होगा वह टूट जयेगा । इस प्रयोग को ¢ 
% भी चाहे जिस दिन किया जा सकता है । 


2 








¢ सकता है । दिहाती पस्त्क # 
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उ स 0 
@ अकालमृत्यु -नाग> 91. 
-- दस यत्र॒ को छृष्णपक्ष की | 
~ चतुदंशी के दिन वरगद की ( 
कलम से भोजपव्रके ऊपर एकः हार (4 
-----।--- की संस्था मे लिखने से ्रकाल मृत्यु 
का सय दुर होता है तथा घमं, बर्थ, काम श्रौर मोक्ष की 6 

हतं सब जग रक्षा करता हि 10 

न्ति होती रता दे ॥ 

टत्‌ त पिजय 6 | 
इस यन्तर को श्रपांमागं (ग्रौजा) ||| 
के रसं से भोजपत्र कै उपर लिखकर (च 
नी द {ई बा 3 | | 
व्यवित के हाथ से, जिसे ज्वर भ्राता भपनी दईं भुजा श्रथना गर ग 
॥ हो, किसी कुर्‌ मे गिरवा दे तो उस घारण करने से दंगल तथा शास्व्राथ (4 
| रोगी को नित्य श्राने वाला ज्वर रुक जातां है। यन्त्र को मरे विजय प्राप्त द ३ै। यनव लिखने का कार्यं किसी शुम (4 
॥| ्रावद्यकतानुप्ार चाहे,जर् (| दिन तथा शुभ तिथि में करना चाहिए । यन्त्र कौ ताबीजं 
= चमे भरकर धारण किया जा सकता दै 1 (द व) 
न रादु धत की भराप्तिरे 


@ गद्‌ धन्‌ कः 
दरस यन्तर को रविवार के दिन केशर 


[* [० ॥|२ | ० | ८ | षस यन्त्र को वेलपत्र के रस, 4 

~ प ॥ ९1) [| 

€ | 1 के [श से 1 

| ५९ हारा भोजपत्र के ऊपर लिखकर, | (21.217) हरताल तथा मैनसिस के घोत रे, वेल 
१ प्राघाशीली कै रोगी के मस्तक पर ||| 


[५ | २ | = | की कलम से किसी शुभ स्थानें वैठकर | 
{1८ ६1 वांच देने से प्राघारीशी का ददं बन्द || पृथ्वी पर दो हजार की संख्या भे लिते (च 







. © ददं माश्क 
इख यत्त्र को केशर 'हवारा भोजपत्र । 
उपर लिखकर पजन करे, तो हर 
प्रह्ारका दरदं नष्टहो जातारै\ 







@ नित्य-ज्वर-नाशक्‌ @ 
दस यन्त्र को टीकरी के ऊपर फैशरे 
से लिे। फिर उस टीकरी को उस | 










































1 


| हो जाताहै। यन्वक्ो दोपहर के समय वाबना चाहिए । || तो गढ हए घन शौ प्राप्ति होती है तथा मनोभिलापाभो की || 

। = ह लिखाजा पूति होती है । यह्‌ यन्त्र श्रनेक प्रकार की मनोकामना को. 

५ यत्त्र को ्रावद्यकतानुसार चाहे ,जव लिखा जा सक्ता सव यवया 
प न 34 त ८ र नकार व्यय ` ॐ ८ > 


य हि नारक 


इस यन्तर को भोजपत्र के ऊपर लाल- 
चन्दन से लिखकर, _ वूप-दीप देकर" 


= ~ 























© धरोहर कौ शश्वा@ | 
रूस यन्त्र-क्रो चमेली फी कलम्‌ || 
= & वे केसर दारा भोजपत्र के उपर लिख |! 
५. | 14 
व ) ॥ ~ प्र धरोहर शी सुरक्षा टोतौ ६। 
लग गई हो । इतत यन्त्रके प्रमात्र से नजर लगने. का दोष [यन नन क न 
7 यन्त्र | यन्त्र का पूजन एरते समय जिस ठ कते यहां षरोह८ खली 
(2 र हो जाता है । यन् को चहि जव लिखा जा सक्ता शनत करना चाहिए । के भराव हय 
- र्यत क्न्य < मसर 2 
@ उवर-नाशक @ @ ्रश-पराप्ति ॐ 
त यन्न को केशर हारा टीकरी | स यस्त फो पीपल की फंतंमसे केशर 
पर॒ लिलकर,उस टीकरी को रोगी द्वारा भोजपत्र के उप्र १००१ की (ष 
कौ शुना सें वांष दिया जायतो संख्या मे लिखने तथा एकत्र लिखित | 
क त भोजय को गु ४ कण्ठ ( 
1 ए त धरै षारण करने दै सोहूकार. से. चण 
सार चाहे जब लिंश्ला भौर प्रयोग मे कीप्राप्ि होती है तथा दरिद्रता कां नाश होता दै । यह 8 
न ~ यन्व्र बहुत प्रभावशाली है । [त 
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छोडकर प्राने वाला 
श्रपनी श्रावद्यकतान्‌ 
# लाया जा सकता है। 

















सर्पविष त र (९ ट 
@ सपेविष-प्रमाव नाशक @ ्जमिनय लेत भे सफलता 9 
इस यन्त्र को कागज के ऊपर केशर षस यन्वर को फैशर' द्वारा भोज- 
से लिखकर धूप-दीप से प्रजन करे । पत्र कै ऊपर लि । एसे सवालाख यंत्र 
फिर उस कागज को पानी से घोकर लिखकर, प्रत्येक यन्तर को श्रादे की 


गोली म मरकर वे गोलियां मछलियों 
= को खिलादे तो-फिन्म, नाटक धियेटर 
प्रादि भ्रमिनयः के क्षेत्रे सफलता प्राप्त होगी तथा श्रय कामनाएं ( 
भी पूणं होती है । यह यन्त्र भन्यक्षे्वो मेँ भीं सफलता दिलाता है । 


= =+ ------- ----- 


वह पानी उस व्यक्ति को पिलादे, 


जसे सापिने काट विया दहो 1 इस यत्त्र के पानी के-प्रभाव्न 
छ सामात्य सपं फा काटा हमरा म्यक्ति बच जाता दै भ्रौर विष 


उतर जाता है। ॥दलाता पृरतवर अ: > 
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५ दः पस्य कर 










स ठ ~~“ काः 

@ पेत वाधा नाशक $ 
|. इस यन्व को भोजपत्र. के 
केशर से लिखकर प्रपतने घरकेसणय 
गाद्‌ देनेसे हर प्रकार की प्रता 


@ साेदारी मे सफलता @ 


. इस यत्त्रको कुत्ते के नख द्वारा || 
पृथ्वी पर १००१ बार लिखने से सामे || 
के काम मे सफलताप्राप्त होती है। |: तथा भय दूर हो जाता है । न 
यह यन्तर भ्रत्य कार्योमे भी सफलता च।हे जिस दिन लिखा जा सव 
एवं सिद देने वाला है। इस यन्न को किसी शुम दिन तथा || है । विघ्न वाधाश्रों कौ दुर करने में यहु यत्व | 
शुभ तिथि मे निलना चाद्टृए । # दाली है। 


























इस यन्तर को किसी शुभ देन तथा मृहृतं मे भोनप्र | 
ऊपर श्रष्ट्गंघ से लिखकर यथाविधि पूजन करने के उपरत 
कीच के फ्रेम मे मढवा लेना च। हए । तत्पचात्‌ प्रतिदिन प्रातः|| 
काल इस यन्त्र का पूजन करके, धूप-दीप देकर "लक्ष्मी स्तो 
कां पाठ करते रहना चाटिए | | 

इस यन्तर के पूजन के प्रभाव से घर मे घन-सम्मत्ति एय 
एवं सुखी की वृद्धि होती है, लक्ष्मी स्थिर वनी रहती है तष| 
हुर प्रकारके दुःख दुर्‌ टत हैँ | पय | 

प्राचीन ग्रंथों मे इस लक्ष्मी यन्त्र की वी महिमाक्ी| 
गहै, श्रत: प्रत्यक श्रद्धालु व्यक्ति को इ यन्त्र के पूज || 
लाभ उठाना चाहिए । , ॥ 


त्र मू 15.00 
म्‌. 8.25 


र 


भसली भाचीन सच्ची श्राक. शवित्या 
पण 


पं० जगन्नाथ 





। ४ 
ए 
१. 
छ 
६५ 
[3 
4 
8 
++ 
4 
9 
= 
3 
पए 
4 
1 








स म 
@ श्रापत्ति दूरीकरण यन्त्र- इसको प्रथम सिद्ध कर लो 
या एक हजार यंत्र भोजपत्रपर लिखकर गोरोचन व श्रटि 
की गोली बनाकर मछलियों को खिवाश्रो, श्रौर फिर 
सोमार के दिन तावीज में मद्वा कर धारणं कर । = 
@ उ्वर यन्तर प्रथम इसको सिद्ध करे । सफ़ेद कागज पर 
लाल चन्दन से २१०० वार लिख कर गोली बनाकर मच- 
लियो को खिलाग्नो, सिद्ध होगा । जिसको वृलार भ्रात ह 
इं यंत्र को लिखकर उसकी भुजा में वांधो । बुखार नही 
श्रायेगा। 1 । 































यन््र-विधि-- प्रथम स्नान श्रादि से शद्ध होकर ४ 
य॒ त्र रोजाना लिखें २१ दिन तक । जब २श्वां दिन हौ उष 
दिन इन सबको णोली बनाये । एक-एक करके नदी मेँ गत 
दे, सिद्ध हो जायेगा । इस यंव को दोक घ्रंक से भरना शु 
कर दे। : 9 | 
वशीकरण के लिए भुजा में बांधे । इस गन्द को तिः । 
प्र रखने से कायं सिद्ध हो । -इस यन्त्र को रात्र क । 
लेकर भ्राग दिखावे, पुत्र प्राप्त हो श्नौर गम-रक्षा {कर लिए | 
स्री कौ कमर में बाघे तो रोग जाय । इस यन्त्र की पूरा । 
करने से घन-वृद्धि हो परन्तु धूप दे श्रौर हवन करावे ' ¢ 
यन्तर को हतवार के दिन सिराहने रलकर सोवि तो प्रद, | 
उत्तर मिले । भरगर कोई मनष्य परदेश गया हौ या लापर्ती || 
हौ तो उसके वस्व मेँ इस यन्त्र को वांबकर लूटी से लटका | 
दे भ्रोर सुबह-शाम के समय सात कोड मारे तो परदेश गर्भा | 
भरादमी वापस शरावे । भयययय ५ 
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भ मार । 93 
@ सन्तान को फिल्प व्टार बनाना @ © श्रखबार निकालने मे लाम @ 


॥ जो लोग श्रपनी सन्तान को फिल्म-क्षे मेप्रविष्ट होते | | जो लीग ्रखव्रार निकाल कर उससे लाभ कमाने 
| हए देखन चाहते हो, उन्हे नम्नलिखित यन्य भोजपत्र || के इन्दु टो, उन्हे यह यन्त्र केयर, करतूुरी या गोरोचन 
के छर श्रष्टगध से लिखकर स्वयं || द्वारा एकर वड़े भोजपत्र पर लिख 
वारण करना चारिए तथा जिस || " »८ नपि ~ करतथा काचक पफ़रेममें मद्वां 
सन्तान को फिटम-र्टार बनाना हो, || कर म्रपने दपतर मे टांग देना | 
उसे भौ धारण कराना चादिए । | (< 04 चादिएु तथा प्रतिदिन इस यन्त्र 
प्रतिदिन दोनों को विष्णु सह्- | < “५ | का पूजन वारक लक्ष्मी स्तोत्र का 
नामका पाठ करना भी भ्रावयक | + पाठ करना चाहिए । इसमेशन्हं 
है || यवय सफलता मिलेगी । 


ह | @ लडरि क! जन्म @ 


| जो व्यक्ति श्रपने पुत्र प्रथवा पत्री काकरिसी इच्छित || जिन लोगों कै यहां कैवल लडक्रयां-हीः लड़कियां होती 
स्थान पर नित्राह्‌ करना चद्निहौं श्रौर उस संव॑घके होने [हों ग्रौर जो लढ़के का जन्म नहते हो, उन यह्‌ यः श्रष्ट- 
मेको कटिनारईग्रारहीहो तो| गं द्वारा भोजपत्र पर लिलकर 
0 यट यन किसी गुभ मृहृत्तं में| [उ (4 र] | . डहर | प्रपनी दाद भुजा तथा स्थ्रीकी 
व ष्टगध स भोजपत्र के उपर | (4 < (> < "~| वाई्‌ भुजामें, चांदी कै ताबीज 
| लिखकर केण्ठया मुजामें वारण ||| मे भरकर वाधना नाहिएु तथा | 
| करना चाहिए तथा संकट मोचन || |. [छ < प्रतिदिन सन्तान गोपालं रतोत्र" 
हनुमान स्तोत्र का पाठ करना || क का पाठ करते रहना चाहिए । | 
+ चाहिए । इससे बाधा द्रूर हो | इससे उनकी कामना पुणं होगी । 
नाण --- - वं - 
न~ व @ सन्तानो को दीघं रायु @ 
@ विदेक्लौ धस्तु के व्यवाय घं लाभि @ | निन लोगों कौ सन्तान ब्रत्पायु भे ही म्र जाती हो, 
< | उन्दे अपनी सन्तान के दीघं जीवन केलिए इस यन््रको 
जो लोग विदेश से कोई वस्तु मंगवाकरर उसके व्यवसाय || - केशर तथा गोरोचन द्वारा भोज- 
॥सेलामप्राप्त करनेके इच्छक्कहो, उन्हं यह यन्त्र केशर च्छं पत्र पर लिलकर यथाविधि 
द्वारा भोजपत्र के ऊपर लिखकर |,.*१ पृजन करने कै वाद स्वयं तथा 
धूष-दीषसे पूजन करने के बाद श्रपनी पत्नी कै गले मे धारण 
प्रपमी भुजा श्रवा कण्ठ में करना चाहिए । यन्त्र को ताबीज 
चारणं करना चाहिए तथा प्रतिदिन (¢ मे भरवा कर पहना जा सकता 
लक्ष्मी स्त्रोत, कष्टमो चन्न, हनुमान है। भगवान की दया से उनकी 
प्तोत्न का पाठं करना चाहिए । ॥ 5: कमना पूरी होगी । 
इससे" मनोकामना परी होगी । 





भित्र से वकारारी घाना @ | जोलोग कजं से छृटकारा पाना चाहते हो, उन्हे यह 
सन्य भोजपत्र के उपर श्रष्ट्गध से लिखकर, विधि 
पुवंक पूजन करने कं वाद ताबीज 


जो लोग यहु चाहते हों कि उनका मित्र॒ श्रथवा 
# सम्बन्धी उन्दर षोखा नदे, उन्हें इस यन्व को केशर तथा & (“3 मे भरकर श्रपनी दाद भुजा में 
~~ कस्तूरी द्वारा भोजपत्र कै ऊपर लिख घारण करना चाहिए तया प्रति 
गह 0 | कर एवं चांदी के तावीज में मद्वा 4. दिन छणमोचन स्तो" का पाठ 
| शः न कर श्रपनी दांई भुजा में धारण ॥ ५५. <4 करना चाहिए । "ऋणमोचन स्तोत्र" 
- 2२९ ८ ९2 ~ | करना चाहिए । इस यन्त्र के प्रभाव ©. ॥.24 देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी 


0६ १६ से मित्र या सम्बन्धी कभी बेवफाई बाजार, दित्ली-६ से मंगवायाजा 
| हीं करेगे तथा हमेशा साथ सकता है । घनी -मानी दानियो को €स स्तोत्र को वदी संख्या 
६ « देते रहेगे ॥ मे मंगवाकर बटवाना तथा पुण्य लाम लेना चादिए । 
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@ पशु वेचनेसे लाभ 


जो लोग श्रपने पशु को बेचकर लाभ उठाना चाहते हो; 
उन्हे यह यन्त्र भोजपत्र के ऊपर | 
कंशर से लिखकर तथा तांबे के 
ताबीज मे मद्वा करपञु कंक 
गले मे वांषदेना चाहिए तथा| 
प द स्वयं पशु की बिक्री होने तक “शिव ( 
च्छ महिमा स्तोत्र का पाठ करते| 
रहना चादिए । इप्तसे पशु वहत 


@ सेना मँ नोद्य @ 


जो लोग सेनामें नीक्ररी प्राप्त करनेमें इच्छुक 
ठ] उन्हे यह्‌ यन्वर भोजपत्र कं | 
कंशर से लिखकर श्रपनी दाई 
भुजा मे घरण करना 
तथा प्रतिदिन (पंचमुखी ह|| 
मत्कवच' का पाठ करना चाहिए 
इससे उनकी मनोकामना 


अः 


@ फर्टं डिवीजन मेँ पास होना @ 


@ ुनावमें विज व्क 


जो विद्यार्थी श्रपनी परीक्षा में फस्टं डिवीजन में ष्|| 
होना चाहते हो, उन्हे यह यव 
भोजपन्र कं ऊपर श्रष्टगंघ से ति 

कर.पूजनोपरान्त, चांदी के ताबीब| 


जो लोग किसी चुनाव मे विजय पाना चाहते हों श्रयवा < 
किसी कम्पीटीरान मे सफलता & 
प्राप्त करना चाहते हो, उन्हे यह | 


यन्त्र भोजपत्र के ऊपर केशर से 
लिखकर पूजन करने फे बाद ता- 6 
बीज मे भरकर भ्रपनी भुजा श्रयवा | 
 . कण्ठ मं घारण करना चाहिए तया 
र्ट ॐ प्रतिदिन गरीबों को कुठ-न- 
कु दान करना चाहिए ।, ्यछदछयटकः तं छ 
ध 
@ सन्तान की विदेश यात्रा ® 


जो लोग प्रपनी सन्तान-लडकं या लढकी को विदेश | 


जाते हृए देखना चाहते हो, उन्ह 
यह्‌ यन्त्र श्रष्टगंष दारा भोजपत्र 
पर लिखकर तथा चांदी के ताबीज 
मे भरकर सन्तान की भुजा भ्रयवा 
गले में पटना देना चाहिए तथा स्वयं 
प्रतिदिन कुवेर का पूजन करन 
चादिए । दससे उन्हं वांछिति 


जी का पूजन करना कचादिए । 
इससे उन्हे सफलता प्राप्त होगी । 


मे भरकर श्रपनी दाई भुनाभै| 
घारण करना चाहिए तथा प्रहि| 


† दिन सरस्वती देवी का पूजन श्री 


सरस्वती स्तोत्र" का पाठ कलौ 


§ चाहिए । एेसा करने से उन्ह इच्छित सफलता भिलेगौ । 


य 


@ वृद्ध वरथा में एुख @ 


जौ लोग वृद्धावस्थामे सुख प्राप्त करने के इच्छक ह 


उन्हे श्रपनी युवावस्था मे ही ॥ 
शुभ मुहृत्तं मे यहं | 
कं ऊपर श्रष्टगंघ से लिखकर न | 
पूजनोपरान्त भरष्टवातु क, 51 || 
मे भरवाकर श्रपनी दाई 1 । 
कर लेना चाहिए ए | 


यत्त्र 


= संकट मोचन स्तोत्र का 


{ 


चाहिए । इससे उन्हें परस्व 
व उन्हँ पुरः 
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यथा विधि परूजनोपरान्त 

कं ताबीज मे भरकर 

भुजामे धारण करना 

फिर भ्रंक ज्योतिष के भ्राधार 

लाटरी का टिकट / 
द प्राप्त करने मे १८२ | 
दृष्ता त्क 21४ 

५ १ न्त्य "4 



















[> © ह ९ 
णं कायं सिद्ध करने वाला होरा मुहतं >€ 95 
होरा मृतं क, कार्यो की सिद्धि के लिए श्रचरक व शुभे फलदायक दै । पाठकों के कल्याण के लिए नीचे होरा मूतं 
उदाहरण सहित दिया जा रहा है, उसे सम कर श्रपनी कायं सिद्धि के लिए प्रयोग मे लाये । ¢ - 
सूयं से लेकर शनि तक सातो ग्रहों केसातटोरे होतेह जो दिन-रातर्से. चौबीस घंटों में घूमते रहकर कायं सिढि 
के लिएश्रगुभ समयमे नी शुभ समय प्रदान करते ह । १ पूयं काटहःरा राज सेवाके लिए, २-शुकका होरा यात्राके 
लिए--बुधका होरा ज्ञानोपाजेन के लिए, ४--चन्द्रमाका होरा सम्पूणं कायं सिद्धि के लिए, ५-शनि का होरा घन 
| कदा करनेके लिए, ६ गुम्क्राहौरा विवाह (शादी) के लिएभ्रौर कलह तथा विवादङे लिए, ७-मंगलकाहोरा 
युद्ध कै लिए उत्तम माना गयाहै। प्रवयेकहोरा १ घंटेका होता है} जिस दिनं किसी फायं सिदिके लिए होरा देखना हो उसं | 
| दिन जोवारहो उप वार कै सूर्योदय के समयं १ ण्ठा तक उसी वारकाहोरा रहताहै। १ घंटा वाद दूसरा होरा करमशः 
/# उस वारसेडटेवारकारटोताहै; यहभी १ घंटा रहताहै। उसके वाढ तीसरा होरा उससे र्टेवारकादहोताहैभ्रौर यह 
| भी१ घंटा रहता रहै । इसी प्रक्रार रात-दिनवें २४घंटोकेहोरा जानने चाहिए प्रौर फिर दूसरे दिन जोश्रगला वार होगा 












॥ ` जिसफायंषी सिद्धिकै लिए उपरजा होरात्तिखा गया है, किसी भी दिन उस कायं की सिद्धिके लिए उस कायं को 
(॥ सिद्ध करते वाले उत्तम होरामे १ षटेके समय मुहूतं कर. सक्ते है! एसा करने से उस कायं की सफलता में भ्रवङ्य सिद्धि 
#| सिकलतेमी । श्व्येक वार सें प्रलग-श्रलग २४ घंटों ॐ हौरा श्रास्रानी से देव सकं । इषके लिए नीचे चक्र दिया जा रहाहै | 
४ उससे समम लें । जलाय टय र सध 





















करने वाला होरा-चक् @ @ © 





















| ६|६ § 

| सुः [सख [इ] (रय [म] च्‌(८ [उच [र (ग (मस यङ च (र (२ /द (2।ब| 
1016112 0121/2034 21/41/1242 
[स [मसर य] म॑ लू|ख.|ड्(य|यु|म॑ सच य म. 
[व [इ = [व्यय न्०|३च र] (मसू (य| ३ श. (५/१ (4 
पलखिडच|र यमदू च| यमस्‌. (= (गमस 
[३३1 [य] मसू उ [चरन्‌ [मख (य | चच रा य" मय्‌ (च 
[ 7 [पनसस्य गगम [न्‌] ग स्‌ म॑स (8.।१।य्‌ 


माना कि ध्चाज शुक्रवार है--यात्रा के लिए शुक्रका होरा देखना हैतो शुक्रवार कै सभाने चक्रमे दखा तो १, | 
ठ (९ घटे मे शुक्रका होरा मिलाया तो ससे जाना गया कि सूर्यादिय फे पहले घटे भे, सूर्योदय से ८ वें घंटे भे, सूर्योदय 
1 १५ वं घटे मे तथा सूर्योदयसे एष घटम यात्रा करना उत्तम है । इसी प्रकार श्रन्य कार्यो के लिए भी मानना चाहिए । 


@्रक्रिसी माह का वार जानने कौ विधि ९2. 
भरवहूबर जनवरी ७ प्रप्रैल जुलाई ६ ही ननो ३ फरवरी माच नवम्बर पर श्रगस्त में रशी जानो ॥ 
५ सितम्बर श्रौर दिषम्बर, जून ४ मई ह रो । दष्ट वष चौयाई कर, वांच्छिव तारीख सही घरो ॥ 
इन चारों का जोड़ कर, भ्रात दिवसका दीज भाग । शेष भ्रंक को शनि से गिनिये, सही दिवस पर लग जायलग ॥। 
उदाहुरण--मानाि हमे ११ प्रगसत १६७१ का क देखना है तो श्रगस्त मास कां नियमित श्रंक २ लिया। १६७१ 
व १६७१ का चौय) ई ४६२ लिया । ११ प्रगस्त का ११ [लया । ईन चारों का क्रमशः २ १६७१४९२ ११ २४७६ 
योग श्राया) योगम ७ का भाग दिया, तो शेष ५ रहा1 षसको शनि से गिना तो बुधवार मिला । इससे जाना गया है कि 


१ श्रगस्त १६७१ को बुधवार है । 


~ 













श्रक ज्याठिष द्वारा लादरा का पुरस्कार प्राप्त कोजि। 


| नि । ॥। > 
^ >€ 9 1 
>€. मारतीय ल्योतिष, ऋक विद्या, हस्तरेखापएं ग्रौर लाद ~ 
४4०५ भ ् * + 

मेँ श्रंक-ञ (पणकटी ०1०४४) के ठग पर लादौ को टिकटों से पुरस्कार प्राप्त करने की सरल व 
का स पुः ह । ध क का 1 खरीदने के शोकीन ह तो इस पष्क को खरीदना मी भापके लिए 
परत्थन्त लाभदायक सिद्ध हो सकता है । किन नम्बरों वाना लाटी टिकट भ्रापक्रो पुरस्कार दिला सक्ता है मूल्य 24 


देद्ाती न ही बाजार,चौक ,# 
& देहाती पुस्तक भंडार ०००) च 
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+ 


= 


भ ल ट = 
यात्राने शुभाशुभ शकुन @@` 

यत्रामे शुभाशुभम शक्रुनयाराकी ४ 2 
फलता का योतन करते है। प्रशुभ शकुनो को वायां ्ोडकर 
चलने सेहानि की सम्भावना नहीं रहती एव शुभ दाकुनो को 
दायां छोडकर चलने से श्रभीष्ट फन की प्राप्ति होती है। 

@ ध्रशुभ चिह्न--(१) वन्ध्या स्त्री, (२) सप, (३) जल. 
॥ वन की लकड़ी, (४) तेल, (५) तेल मालिरशयुवत व्यक्ति, 

(६) संन्यासी, (७) शत्रु, (८) वुभुक्लित, (६) लडइती ह 
बिल्लिथां, (१०) विधवा, (११) युद्धरत भैस, (१२) ष 
(१३) काला प्रन, (१४) क्रोषी, (१५) गर्भवती, (१६। 
रजस्वला, (१७) भडित केश, (१८) गीला वस्प्र, । १६) 
परन्धा-बहरा प्रर (२०) दायेसे गरदम प्रादि म्रशुभटै। 

@ शुभ बिह्व-- (१) ब्राह्मण, (२) घोड़ हाथी, (३) फत, || 
(४) ्रनन, (५) द्रुव-दही, (६) गाय, (७) सरसो, (<) | 
कमल, (६) विमल वस्त्र, (१०) वेश्या, (९१) मोर | 
(१२) वकुल, (१३) मछली, (१४) पुष्प, (१५) भरा घ! || 
(१६) छाता, (१७) रत्न, (१८) सफेद वैल, (१९) दपण, | 
(२०) घोबी, (२१) पुत्रवती नारी प्रादि के दसन बुभ ।| 

यात्रामं शुभाशुभ शकुन जानने के लिए- तरल पुपर || 
ज्योति, मूल्य १२/- ₹०, डाक लचं श्रलग । 


०८ काक (कोश्रा) स्वज्ञ-कल === 

- @ काक (कोप्रा) यदि मस्तक का स्पर्ध 1 0, # 

करे तो मृत्यु समान कष्ट या मृत्यु, कलद तथ! हि | 

धन का एवं कम॒रया क्वा का स्पर्शो करे तौ प्रशुभ होता दै। 
@ स्वी के मम्तक का स्पशं करे तो पति पुत्रक) नाश। 


उठ 34 35 [1८141812] कथ 
९ यदि स्प्छंहो जाय तो कोई दोष नहीं होता है। रसतु 
। 13 35 37012219] द व नत न 
| | 2 | 42; ॥ दोष होताहै। शागनि करानी चाह । 
। £ 37. । 38. 9 | 42. | 50 | | 50 | @ काकि भंथुन देखने ये र भ के श्रन्दर मृत्यु या 
। । --- 3 || | | 51 | ५ क 4 1 तथा सभी मन के साचे कर्यं नष्ट ह|| 
| | 4 > 4 | | 82 | | 59 | । प्रमाण "षडमा साभ्यन्तरे मृच्युः काक मैथुन दरण 
। सका दोष दूर करने रे लि टि की काकि-प्रतिमा 
। | 43। 43 | 45 | (9ॐ. बनाकर मिदटरीके बर्तन न सत सः [र षी त || 


| ।॥ 05. 216) 46. 54. 54 मीठादं 4 4४ करायें | व | 
8 ह्र त्‌ ल की बात बतलाना ==*|| 
॥ | । 47, 4¶. | 55 | | 5 | प्रापकी श्रायु क्रितनी होगी, भरमुकध्यद्ित की जेबमें क्ति || 
1 । 49। 3९52156. | 56, | 96 ॥ ० दै, उनकी ठक संच्या को' दिल म सोचकर याद रव तं। || 
1 त भरगर वह्‌ यह पढना बाहता है कि इस समय उनकी प्र || 
। कितने वषं की है ती श्रायु का ्रंक सोच लेः इसके बाद उत | 
छो कि उपने जी धंक सोचा है वह्‌ दस टेविल की कौन क || 
सी पत्ति मं है । जिस-जिस पक्ति मेँ हो उस की चोटी ५ || 
जो भ्रक दिया है उनको प्रापस में जोड़ लो । जो जोड ग्रः || 
बही उस भविति की सोची दुई संख्या है । >| 
उकाहरण--एक व्यक्ति दिल ओँ सोच तेता ह कि ५ || 
शरा > वंद, तो वह्‌ प्राप को बतलाएगा कि मरा १ 
पवि १,२,५. ६में हतो भ्रा तुरन्त ऊपर चोटी वाने ¢ 
१, २, १६, ३२. को जोडकर ५१ वता दे । | | 
विस्तार भवंक मासम करने फे लिये श्राय निर्णय १२ | 
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वय @ व शो क रए सन्तं @ त 
रम्‌ नमः सर्वलोक वाकिन कराय कुठ दुर स्वाहा । > 


पुननव। की जड को प्ष्य|| 
नक्षत्र मे उलाइकर सात वार दत मन्व को पष्ट कर भूजा पर बोधे । सव लोग मेहरवानं |£ 


' हो जाएंगे मन्त्र ओं कच्छ गौतम शौ घ्रत्वं ग्रामेष नगरेव च आसन, वस्र 
ततर फलय । होनी दिवाली या ग्रहण मे जप करने ते काम देता । जव 
कर ठहरना हो, यात्रामें कष्ट्‌ में पट्नेरे काम्‌ देता ए 


ब्यन्यय्क्छः @ चोर पकठने का संत @ कवय 
रामत्‌हैतेषछेकिन दिनं वसी आ, अछ सात रविवारकोतेल षी घीनी 

हवन करे एक बार में १०८ वार मन्त्र जप करे । तथ सिद्ध दोगा इसक्रे वाद जो काम्‌| 

करना होगा सव सिद्ध हागा चोर पकडाहो तौ चोर को शूल हो यदि चोर पकडना हो न 
तो मन्तरं खजूर के प्ात.काटि लेकर मन्व पट करकेलेके छम्ब मे गाड़ देवे।त,| 

सेरकोशूलटहो। यदि उलाडदे तो अच्छा हो जप्‌ । 


न @ सुद्ध तेज करने का संतर @ 


घों नमोदैवी लापाज्ञा, त्रिशूल, ख दस्त, पाधा, पातौ, गरूड, सर्वं लखी 
प्रीतये, समांगन, तत्व चिन्तामणि नरप्िह्‌, चल, चल, क्षोनकोटी क्तात्यानौ ता 
प्सात, के धों हों हौ, १ लिभवन चालिया, चालिया स्वाहा । स्नान करने के उप 
४१ तुलसो के पतते लेकर १०८ वार इस मंत्र को पटृकर प्रति दिन खा लिया करं । 
९ © हनमान मन्त्र--ओं हि पवननन्दनाय स्वाहा, यह मूल मंत्र है। 
तरीका यट्‌ दकि सूर्योदय होने से पटले उठकर नदी प्र जाकर स्नान करफे खड़े हो 
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८11६ 
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फावेर), जले श्रस्मिन सनिधी कुरु । इस मंत्र को पठृकर अंकुश, मुदरा से तीथं का जल £ 
म भावाहन कर आढ वार मूल मंत्र का जप कर वारु वार जल से ` सिर प्र मार्जन 


४८2 ॥ 

४२६./ | 
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(4 
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षां अ पुष्टाभ्यां नमः हूँ तर्जनोज्यां नमः ह्न .` शिायं; वषर्‌ हीं कवचाय ह 1 हो| 
मेप्रायववट्‌, हरा अस्तराय फट. इसका छ हजार जप दैनिक करै, ठेा छः दिन करने ||| 


& 


224> 
१३। 
` १६५०८ 1991 


प्रधान करेगे । 


सवंकायं विद्धि यन्न 
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६ जीवन मे त्र वाले यंत 
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$ 

मर्दय 44 --1 ` 

। | 
@ॐ लात्विक विचार रखने वाते नर-नारी हो दन चम्ब्र-जन्ब्र बो छा प्रो शरे, । वितते ङ तिव | 
समितया टत न्व व विले जागरो (ए | 
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= @ शामाशुभ फल देने वाल डा 
०@ @®शकुनों ऋ बलवान दलाए००० [नल १। 
@ (!) प्रवं दि --पूवं दिशा में मूरगा, हाथी, मोर, | @@ @क्तेका शकुन @ @ ® 
पक्षी श्रौर सिंहनाद के शुन बलवान होते है । क £ त 
@ (२) ५ दिज्ञाः--परिचम दिका मे गाय, खरहा, | घोडा, हाथी ५ स स 2 
श्च, लौमडी, ह्म, ब्रल्ली सफेद तीतर तथा उतषव, वः- || काडर छव सेज ८ ~~ ल घ्वृज 
गीत एवं हास्य ॐ जकन बलवान होते ह । | चामर,' 5) (9 त मुनवारी वच = ~ 
@ (२) उत्तर दिशाः-उत्तर दिशा मं हरिण, घोड़ा, || स्वान पर मूत्रत्याग करे प्रथवा प्रागे जाय तो. वायं कौ तिबिः 
चूहा, कोयल, नीलक्ठ, सेही, शातात्रपक्षौ तथां वेदध्वनि, || होती है । 
शंलध्वनि एवं घंटाघ्वरनि के शकुन बलवन होते ह । | 
4) बि ५ प्त @ गदि कत्ता गीले गोवर पर मूत्र त्याग करके चला.जायः 
91 तोता चक्रवाक त) ५: इन पशुः [44 ध 
पो 1 ॥ 1 ष ` || पर ट्‌ ल य 
पक्षिप के रोने, विल्ला व्‌ निषा ह भ वा नामतो स प 
| @प्दिद्‌तता कटिश्वर वृक्ष, पत्थर काष्ट दथा षमज्ञान 
| पर मूत्रत्याण कर लौटकर यात्रीकेध्रागे चले तो यात्री का 
॥| भ्रनिष्ट होता &। 


















































न्ने न्त 


@ गमा मथवा गृहपनेरा के समय यदि निम्नलिखित | _ @यदि कुत्ता वस्त्र तेकर भ्राये तो शुभ समभना 
वप्त सामने प्राये तो उन्हे शुभ शकुन स्ममना चाहिए-- || चाहिए ५ 
१ फर, २ दूष, ३ दही, ४ जलपूर्णं घट, ५ गाय, | @।यदियात्रा के समय कृत्ता यात्रीके पांव वारे, कानः 


द ब्राहमण, 9 कन्याः ८ कम, ६ सरत), १०.ब२१, १९ ॥'करफनयि त्रके वतर दौड तो याध्रा करने वाले को विष्नौं 
वशया, १२ तेवला, १३ वक्री, १४ मोर, १५ कोयल, १६ 


त | का सामना करना पडता है । 
त्‌ा, १७ चख, १5 ? ९१ ९० २८४ # प्र "न्ति तः 
संद रग का वल २२मिद्की, २३ मद, २४ पत्र को गोद || हप्र ध स ५ 
लि९ हुए स्वरी, २५. चामर, २६ छव, २७ मधु, २८ घृत, = ट स्थितिं 9 
२९ गोरोचन, ३. राजचिह्न, ३१ श्रंजन, ३२ "मंगल-गीत, 4. १ ह । ेसी स्थिति में यात्रा करना 
२३२रुदनन~रहित शव यात्रा, २३४ वेदव्वनि, ३५ मां, ३६ वाद्य, ~ 
२७. म॒घुर वाणी, २८ प्रज्पर्तितु प्रण्नि प्रौर-३६ . नीलकण्ठ @ियदि।याना के समय कुत्ता ऊपर की. प्रोर .षांव करफे 
पक्षी । ठ सोता हूपा दिखाई दे तो याना नष्टौ करनी वांहिए्‌ । दे 
क्किपि लानी ड़ को देखना श्रशकरुन माना जाता || यात्रा दोषपूरणं हती है । 
है परम्तु.यदि वह प्रपनेसे पीटहोतो उपे शुभ समभना @पदि क्रिसी गांवके वीच में शूर्योदय के भमय सूं की 
नाहिए । यात्रा के समय गदहे का शद सुनना भी प्रशक्रन #,| भ्रोर मह करके एक म्रथवा श्रधिक कृत्ते कटु होर रोयें 
रतु यदिवह्‌ प्रनिसे बाद प्रोरदो तोशुम समक्न तो उब गांव के प्रधान व्यक्ति पर संकट भ्राता है। यातो 
बिए । -- तटः वह भ्रपदस्य हो जाता है प्रवा उसकी मृत्यु षो जष्ती है। ` 
पाता के समय कौप्रा, बिल्ली, कत्ता तथा पिंगला (ककय (त्रा करते समय कृत्ते परस्पर लते हृए रिखाई 
क्षौ का द।ह प्रोर होना शुभ मानना चाहिए । देतो यनाकारो की यात्रा मे विघ्न उपस्वित होन 8। यदि 
@गुय, मय, भगदड, नदिं के पार उतरने तथा नष्ट कुता पा कृत्त रोते ए दि गाई देतो अनिष्ट होता है । दकष 
स्तु को लोजते समय शुम शरन प्रशुम फलदायक तथा (# स्थिति मे पात्रा नही करनी चाहिए । 


त त नी कां गिरना, बित्ली 

॑ जन जीवनम शुन वि का गा महत्व है । छीक होना, छिपकली कां गिरना, बिल्ली कां रास्ता क्ाटना, 

त 6 होना प्रणवा तारो का टूटना, शारीरिक भंग का फड्क्ने, यात्रा के समय सामने पडनेवते 

सू-पक्षी, मनुष्य प्रथवा प्रन्य वम्तुपों का प्रभाव, प्राकाण मेँ ऽमयःप्रसभय दिखाई णडने क, लसण, कौ, उल्लू ङ क्वि 

क्षिणो तथा सियार, लोमद़ी, शछरुत्ता प्राशि परुणेके रोनेका प्रमाव^तात्पयें ण्ह कि संक प्रकार, के शूमाशुम शक्नो के 

बय मे जानने कौ च्छा सब लोगों के हृदय मेँ रहती है । विवाह; याता, यज्ञ क। विचार विय स्य से किया जःता है । 
प्रस्तुत पसर मे शुमाणुभ धाकरूनो के समजन्ध मे विशेष आनकारो दी गई है । भज ही हमर यहां वे प्रकाशित पूस्तक 


ृहव्‌ शकन = म्य {8/ ५८.४६ 


हाता पस्तकः {र ७८००.) 4 1. 1030 


@6-0. अ रि. 17171018) 5181 @0॥60 47८५. 01901280 0४ 66870011 
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100. शभा 
कतियार का शकुन 

@परदि सियार दिन के पठते न 
प्रहर ५ ईशान कोण, पूवं दिशा प्रथव। (4 
प्मग्निकोणमें बोले तो उसका शब्द 
सुनने काले को भय, त्रास, नाश प्रथवा 
बधघनकी प्राप्ति होतीहै। 

@ यदि सियार दिने के दूसरे प्रहर में पूरं दिश श्रग्नि 
कोण भ्रयवा दक्षिण दिशा मे बोले तो भय, बधन श्रौर शरीर 
फा नाश होता है । 

@परदि सियार दिनके तीसरे प्रहरमे श्रग्नि कोण, 
दक्षिण दिशा प्रथवा न्त्य कोणमे बोले तो भय, नाल 
भ्रयव। वन्वन होता है। 

क्किप्रदि सिय।र दिनके चौथे. प्रहरमें दक्षिण दिशा, 
पदिकेम दिशा श्रथवा न॑क्रत्य कोण मे बोले तो भय, बन्धन 
धथवा शरीर का नाष होताहै। 

॥ यदि छ्ियार रात्रि के पहले प्रहरमें न्त्य कोण, 
पश्चिम दिथ्रा श्रथवा वायन्य कोणमे बोले तो भी उपर्युबत 
फल होता दै । 

@िगदि.तियार रात्रिक दूपरे प्रहरमे पिचम दिशा, 
वायव्य काण प्रधवा उत्तर दिशा मे बोले तोभी उपर्युबत फल 
होता ह) 

यदि सियार रात्रि के तीसरे प्रहर मे वायव्य कोण, 
उत्तर दिशा प्रथवा ईहन कौोणमें बोले तो भी उपर्युक्त फल 

.हविष्टोतादै। 

क्लियदिनियाररात्रिके चौथे प्रहरमे उत्तर दिशा, 
ईशान कोण प्रयवः पूवर दिशापभेंब्रोलेतो भी उपर्युक्त फल 
होता दै। 

४ छप दिम गातीके प्रथम शब्दसे धनलाभ, (व 
६५२ शन्दसे घन दर्दोनि, ठीमरे क्ब्दे कन्याकी प्राप्ति, 
"चौथे य्द तै बन्भु-प्रागमन तथा पांव शब्द मे श्रथ विद्धि 
होती दै) | 
किचील क्ता शकुन 
क्कियदि चीत किभामकानपर्‌ वरना, 
प्रारंन करर श्रथवा रहूने लगे तो बलं ८: £ 
मक्तान ब्रहृत जल्दी सूनाहौ जाताद्ै। 
क@किःदि चीन किमो ग्य्रित के मस्तकका स्प करती 
हुई चनी जाय तो उसकी दीघ्र मृत्यु होती है । 
क्किचील के दस प्रकारके शश्र कटे गये ह, जिनके फल 
इस प्रकार दै 4 
@ (१) यटि चील (चिलि-चिलि' का शव्दकरेतो लाम 
दायक्र समना चाहिए । (२)वदि “शृनि-णृलिः का शब्द करे नो 
यह्‌ भी लाभदायक होता टै । (3)यदरि कचि-कचि'काशाब्द कर| 
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फल 


देने वाले शक्नौ 


लिए पानी रख देना चादिए । ( 


॥पृग्पू, (२) चंडी, (३) पिगलीका,(४) ,(#, 
वेगली चिड्या, 
रात्रिचरी, (७) उल्लू, (८) पेचक तथा 
(६) भैरवी की गणना की जाती दै । 
सुखदायक समभःना चाहिए । 


संग कराती टे। 


वृद्धि होती टै। 


। ४... - भंड [1 
/ (1 1 पुस्तक [र्‌ (5६७०.) 


टे 1 





ए त 


= 3. 






तो चील कोप्या लगीहै' यह्‌ सममकर उसके पोतै} 
४) यदि "चिक चिक" 
करे तो वह किसीके श्रागमनकासूचक होताहै। (५ प 
"कीतु-कीतु' गब्द करे तो वामनापूति होती.है। (\ त) 


चिची-चिवी' शब्द करे तो भय प्राप्त होताहै। (७) १ 
“चिलिकर चिलिकु' शाब्द करे तो धनलाभ होता है । (८) ष 
चिरि-चिरि' अब्द वरे तो कष्ट प्रौर. भय प्राप्त होता| 
(६ )यदि "चिक्र, चिक्र" शब्द करे तो दरिद्रताप्रातीहैग्री। 
॥ 


(१०)यदि 'च्रीची-चीची' का श्रंड शव्द करे ताको 
ण होती है क ~ + 


#पिगला पक्षौ का शकुन& 
पगला पक्षी वगं के श्रन्तगेत (१ 





(५) चीवरी, (६). < 


-यात्राके समययदि पिगला -सामनेहो तो उब पला 


यदि पिगला प्रन्य पक्षियों मे वटी होतो वह -दिषीर् 


यदि प्रिगला रति करती हई दिखाई दे तो . सह 
प्राप्ति होती है । 


यदि पिगला पूछ को हिलाती हई दिखाई दे तौ 


५ 
॥ 


रम 
। 
च््छमुमि का शुमःशुभ ज्ञानक 


स 


/ 

किसी जगद पर मकान बनवाना हौ तो उस्‌ 
शुभाशुभ ज'ननेके लिए नीँत्र को इतना ग्हरा ख) १ 
दीखने लगे श्रधवरा दूसरी मिटटी तक या ष तथी #( 
या मनुप्यकी लम्बाईके बराबर गहरा खोदे। ख 
जमीनमे से पव्यर्‌ निकलें तो घन-गायु की वृदि षो । 
निक्लेतोघन कानायहो श्रौ<्‌ हाड, राख या बीत | 





८ बिपी #ः ४५ । 
तो मकान वनाने वाल को व्याधि पीड होगी-रेसा ध 


चाद्िए। वःकी रः -,ध।र भगवान, उवी लीला 


रमल ज्योतिष शास्त 

रमल संसार की प्राचीन विद्रा मेमे ९ 
रमल करे पासों के द्वारा क्रिसी भौ स्त्रीपुरुष ४ । 
भूत, भविष्य एवं वतमान मे घटने वाली १५ 
कणे सही-सही जानकारी प्राप्ठ की जा सकती (६ 
भ्राज ही मगा । मूर 24 राजेण ध | 


प्रडन ज्योतिष शास्त्र. 4 


वही 


चावडी बाजार, चौक बहशाहवला; ॥ 
दित्ली-110006, फोन : 26103. + 





८ 
@रोए का शकुन & 


यात्रा. करते समप यदि कोौश्रा ब1ई (ष 


ह प्रोर तथा कौवी दाईप्रोर खाद 


तो यात्राशुभ होती दहै। 


क्षियदि कोधा पे इए धान घथवा नवीव घा ते परिपूणं 
खेद, मकान, प्रटारी, हरे रंग के स्थान, ध्य के उंच देर 
ध्यव क्रिस भ्रन्य मगल-वस्तु पर्‌ व॑ठ फर कव-काव करे 
तो घन की प्राप्ति होती है। 


क्कियदि रोभध्रा मकान की मूंदेरपरबैठकरक्ीव-कावरकरे 
तो धरम किक) परतिधि रा भ्रागमन हवः है प्रथवाघन की 
प्राप्ति होती ६ै। 


यदि कौप्रा गावी पूछ प्रथवा बम पर बंठकर 


बोले तो सपं का वर्शान होता है"। यदि मै के अपर वैठकर 


बोले तोज्वर होदा है + यदि घोडे पर बैठकर बोत्ने तो 
वाहन कौ प्राल्ति होती दै, यदि पे जाकर शब्द कर तो शून 


व बह्तारै। 


@ियदि वैशालमाए में कौग्रा किसी निरुपदरवी बुष पर 


| घोषला बनाये तो सुभिक्ष एव मंगल कारक होता 8।॥ यि 


वह्‌ कटिदार पयवा निन्दिठ क्ष .पृर षोता बनावे तो 
दुभिक्ष करी प्राशा रहती ६ै। 


@्षियदि शरदकत्तुमेकौमराषक्त की पूव दिशा बाली 


¶ शाला पर घोसला बनाये तो पहले परित्रम दिशा बर वर्षा होती 


है । यदि दक्षिण श्रथवा उत्तर दिशा वाती.डाती प्र घोला 
बनाये तो घोर्‌ वर्षा होती है) यदि प्रग्निकोणमे ब्धपे तो 
मंहल व्‌.ष्टि होती है। दि नैकस्य कोण में बनाये तौ शरद 
चतु फी लेती प्रच्छ होरी है । दयान कोग में षोसंला बने 
तो सुभिक्ष होरा है । वायव्य कोष जे बनाये तो षूहे प्रधिक 
होति ह 

क्कियदि किसी सथान परं कौए्‌ रकारण ही इठे हकर 
महान्‌ कव-काव शव्द करे तो दभरिक्ष पड़ता & । यदि चक्र 
अचि कर धूमेतो शकृति का प्रकोप होता है यदिचारों कोणो 
भ स्थित ही तो उपद्रव होते ह। यदि कौए निर्भय होकर 
मनुष्यों को चोचमारेतोशवुोकी वद्धि होती 8। यदि 
कोए रात्रि के समय विचरण करे तो मनुष्यो का ताश्च ता 
ह। यदि सुन्दर कत-पूल दाने वर्षो पर बोनेठो प्रानन्द 
होवा टै 4 


कमधुमग्लो का शकुन @ 

जिस मकान मे मधुमविलयां श्रपन। छता लगाये, वह्‌ 
भदान -बहुठ जल्दी सूना हो बाता है प्र्यात्‌ उस मकान म 
ज जर उक सस स आ, छक, ज, स. 


हमारे देश मे प्रत्येक कायं करे से पूवं उसकी 


कलुभागुभ 


धयया ९1 

त १ विपत्तियो मे धिर कर, उख थरको छोडकर 

जति है। 

= क्िचिमगादड्‌ का शाकुन @ = =७ 
जिस मकान में बिमग्दड्‌ बसेरा लेना प्रारंभ करे 

वह्‌ मन्ान-भी = ४ जल्दीसूनाटो जाता । उष मकान ङ 

-निवाप्ती इदिद्रिता क शिकार बनते ह । 


== कनोल रेगकी मक्छीका शक्न @ = = | 


9 यदिनीलेरंगकी मक्ली छिरके दपर बैठे ठो धौघ्र 
मृष्ु होती ६ । 


` "एत्वा 


(& $ ५1 २ ४५५ ४ 


यदि वीटियां नपे श्रडे षानीि 
मे डाँ तो-वर्षा सूक जाती है 


५ | ४ \/ 
यदि वे श्रपो धरंडो को नीचे चे वृक्ष &.' ४१ 
के ऊपरले जायं ठो शीघ्र वषा १७ ८2 
होती ह ॥ %० ० 6% 


शः उ, खयः एक @्वर का शून क => == || । 


नासिकाकेषशो दद्र । उनमेसे किसी समय दाये प्रौर 
किष्ठी समय वाये दद्र से धवास का प्रावागमन होता है । ज 
समय नासा-षद्र से श्वास वायु काप्रावागमने हो रहा हता 
है उख खमय उसी भ्रोर के द्र को स्वरका बलमा कहते ई। 

यदि दाहश्रोरकाचिद्र चल्‌ रहा हो प्र्थात्‌ दाई भोरके 
नासा-छिद्रखे वायु काभ्रावागमन हो रहाहो तो उस समय 
आात्राकरना घुम होता है । यदि बायां स्वर चल रहाहो ती 
शुभ नहीं ॥ । बरद चाये स्वर के चलते समय यात्राकला 
भ्राबश्यक ^ 6 तो पने प्रना बायां पाव उदटोकृर प्रगे 


बाना चाहिए । इसी प्रकार दाये सवर के चलते समय यदि 


-पहले दावे काबको प्रागे बढ़ाकर चलाजायतो यात्रा धुम 
2 [५ { 


ख उ ए, खक, स स च, ध रे, 5 एके ए > 


स्वर ज्योतिष शतत नामक पुस्तक 24/. (चौवीस सपव, 


=== ० @हकुन ज्योतिष शास्त्र => == 


(ले° षं राजेश दीक्षित) 

शूुमाशुम शकुन हजारों प्रकार के होते ह सामाच्य 
जनोकोतोप्रलग बडे.बड़ बिद्धानौतक को ९. प्रकार 
शकुनो काज्ञन नहीं होता । एस पुस्तक म हजारों प्रकर 
शुभाशुभ शुनो के परमाव को दैक रयो तया विदाना श 
उहायता से संकलित किया गपा ६ । हर घर ते हर ९५|| 
रहने योगय भ्रपरवं पुरक है । सजिद पुस्तक का मूत्य' 24/- ।| 
देहाती पुस्तक भण्डार, चायम बाजार, दिल्ली-६ 


सफला के लिए" तं" कौ जानक क र उसी मू 
क आारम्पर कना आागलाक आाना शम मृहूत की जानकारी प्राप्त करना भरौ 


स्तुत पुस्तक मे यात्राके शुमागुम मुहू के नारे 
त 


4 5 विस्तार से वर्णन ~ 5 विषय पर| 
भरनेक प्राचीन ग्न्य पाये जाति है । हिन्दी भाषा में तिलि न किया गया है । संरकृत मावा मरं मुहूतं वि 


पथकः) शीध्च मंगाने । 


शाप्त" मूत्य 4 सूये (ब । 
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0 4 1 4 1 (4 1.1 
ॐ“ विधिः--दशम स्पष्ट करने के लिए इष्ट प्रविष्टे के दिनाद्‌ को अपने इट मे मे गन कर दो ओर यदि श्राप करा .इष्ट दिनाईं ॥। 
तोषम्‌ ६० पदी श्नोर युक्त फरे जोड ४ दिनादधं को हीन कर दो, इम प्रकार जो कव्धि प्राप्त हो इम ठो दशम भावे कहते ४ ( 
भावेष को जन्म कालीन इए मान का इस मे उपर लिखित दशम सागि ढारा शेष विधि लग्न की क्रिया पूर्व करने से दशम ४ 


॥ [६ # ~ ` ए 
गता द 9 का क र 
उदाहरणः-- १० युलाई सन्‌ १६४६ ६० को घर्ोदय १ ४२।७ पर दशम सयष्ट करने के लिये दम प्रविष्टे कै दिनादं (+ 
४३।७ में मरन किया तो लग्धि २ ५।४७ दशम भावेष्ट निकला, इम को उपर लिखित माग्ी मे शट त र्य मिथुन रारि श्रौं ५ 
तुल्य के कोष्ट १८।२ मे युक्त कके जोड पल ४२।५६ को उपर लिगित ाग्णिी पे देखा तो इय से न्यन छा को ४२।४६ धन पि 
क तनय मिला, पि ४३।५६ = ४२।४९ ॐ अन्ता २ पत पो ६० ते गुणा काके गुएनफल को ५२।४६ शौर ५०।६ कै लर १०५ 
दिया तो ३०९१८६८ कला लति परापत दई, शयन स्पष्ट रधं कौ वल ५० कला ११ विकला मे धन का तो ५८ कला १६ + 
फल निकला, जिम ज्ञात दुरा मि इम शमय दशम लम्न घन राशि के एक जण ५८ कला १६ विकला प्र ६ । | 


लाम क अन्य माव पट इ वौ पिपिः--लगन के न्य माव स्पष्ट करने सिय दशम स्य मे ६ राशि युक्त कनि १ + 
(था त य लग्न को दीन करके ६ प्र भाग द, लन्ि को लटा कहते है, फिर खट श्रंश को लम्न मे धुका 
। लन, सन्धि लमत २ लट शा आन म सूय माव सट हो जग, इनी भा इमौ सट श्र मे चतु माव पर्त सव भाद 
रसि युत छने 8 चतु न्धि, ठतीय माव मे २ शरि पक्त करने से पंचम भाव, दितीय सन्ध मेँ ३ रा? 


अ ह्वा भाव स्पष्ट होगा, पिरि लग्न सन्धि ५ गोधि युक्त कने प्र द्री 
क कल श्राव्ेगा, फिर इन सव मूध तथ 


ये 3 स्यो मे कमशाः लः चः 97 कत 6 
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2 रटंडडं लोकल सारिणी का भ्रयोगई‰ 
= दईं तरोकल टाइम अन्तर मारिणी भं इष प्रविष्टे फो 
जिते मिनट लिखे ह इतने मिनट श्टडडं मसेकमक्नेमे 
१ दन का देहली ॐ लोकल [भप घडी का] टाम्‌ निकल 
धरता श्रौ देहली फे लोकल टाम मे इमी अरन्त कौ जनं 
-्टेडडं टाम बन्‌ आता है। । 
देहार अङी-बुटिर्या !- ल्य 18/“ 
हस पुस्तक भे कतैत-कौन शूटियां कटां -कहा पाई जाता 
, उनका प्रांतीय तधा व्यक नाम क्या है प्रौर किन-किन 
गो पर लाभ दिखाती ह ? एक एक रोग पर्‌ः करई-क 
भूत योग दिये है, साय हौ वूटियों का परा परिचय, 
£ पहचान, श्राकार-प्रकार ब गुण दिये गए ह। 
तकतर बूटियो कै फोटो भो दिये गये ह । मधुमेह कशो 
ूल भिटाने, & दिन मँ नधुन्सकता दुर करते, भमि को 
४ क दमे व तपेदिक कर धचूक इलाज करने वाली, 
ई टरं ताङ्न छो {फर से प्राप्तं कराने वाली त्यादि 
कको बियो का सचिव्र वर्णन । 











५५७ 2८१, 
त 







@6-0. [€ रि. \/811111011811 5118511 0166110 ५8111111. 0101120 0\/ 66810011 



































यहम अन्तर सारिणी देहली 2 ध 6 
71111111 1 
11111/101111411॥11111 10 & ६/६ ६ 
|स ३४।२४।२६|१८|१६२४।२७|२५|२०| ५|११| द्ग्नरणरह्‌। दरं = २२५३ 
२२५ ३५ २४|२१|१८|१६|२४|२७|२१|१०| ५|११ | २|००|४६|१७| ६४१ २.६ 
३|२५| ३४|२४|२५|१८|१६|२४|२७]२०|१०| ५|११| ३| १।१२|१८| ७| ४ २०|४६|७८|२२|५४ 
४२६ ३६२४ २५।१८।१<।२५|२५|२५| &| ५|१२। ५। ६।३६।१६| ७।२६ ४|२५|४७|७९|।२२|।५६ | 
५|।२६| २५|२३।२४|१८|१६|२४|२७|२०| ६| ५|१२| ५| १|५६|२५| ७|४६ ६५|६ ८८२३ ४ | 
६।२७ २५२६।९५ १८१६।२५।२७ १€| €| ५।१२ | €। २।५३।८५|। ८|१२ |६६।२१।१६८१।२३| ६ 
७|२७| ३५।२३|२४|१७|१६|२५|२७|१६| £| ५|१३ | ५| २।४५|८२| ८|३४ ६५।२१।२६|८२।२२|१२ 
८|२७। ३५।२३।२३|१७|१६|२५|।२६।१६| | ५४१३ | ८| ३।११|२३| ८|५६ ८।६|२१।२६|८३।२३।१६ 
६।२८|। ३५|३३।२३.| १८।२०|२५|।२६|१८| ८| ५।१४ | 5 | ३।६५|२५| ६ |१६ ६€|२५।४८।८४|५३।१६ 
१०।२८| ३५।२३२|२२।१७।६५|२४।२६|१८| ८| ५|१४| {८| ३।४८|८५| ६४१ ७०।२१|५५|५।५३|२१ 
११|२६| ३६।३२।२३।१० ध २६।१७| ७, ५।|१५।११| ५।२६।२६|१०। ३ २६| ६|२६ ९३।२३ 
१२|२६|३६|३२।२२|२.-।२१।२६|२६|१७। ७| ६|११ | १२| ५|४५।२७|१०|२४ १४८७२२२५ 
१३।२६|।३६।३२ २२|*७ २२|२६|२६|२७| ७| € |१५ | १३। ५| ८|२८|१०|४६ २९।८८|२३।२६ ` 
१४।३०।३६।२१।२१।१५|२१।२६|२५|१७| ७| ६|१६ |१४| ५।३२१।६६|५५| ७ २६ |=६|२३।२७ ` 
१४।३०,३६।२१।२१।१७।२१।२६।२५।१६ | ७ ६।१६ |१५| ५|५४।३०|११|२< ६(७५।६२।२६।६८|।२३|२७ 
१६|३०।३६।३१।२१|१७।२१।|२७|२४।१६ | ६ | & त | 
१७|३१|२६|३१|२१|१७|२१|२७|२५|१४ | ६ पुथ रंति जानने की विधि ऋ 
१६[२१|३५।३० |२१|१७।२१ |२७ [२५१४ | ६ क 216 दिनि 5 
१६|३२|२५|२०।२१ |६७।२२।२७।२४१४ | ६| ७१८ फी तरंति जाननो हो प्रथमं उस दिनं के निकट फा श्रये | 
२०|३२|३५|२६|२१।१७|२२ [२७२४ १४| ६| ७१६ | स्पष्ट इस जन्त्री भं से लका इसकी दनिक गति से इ्ट॒ काल का घय स्प्ट करौ 
२१२२२४२९ २० (१७|२२|२७२४|१४| ४ | ५१९ दयोर एर इममे “रायन श्रं" धन करके. सायन रवि भालूम्‌ कर लो । सायन 
41111 
२५२३|३५ १६।१७।२३ |२७|२३।१३ | ४ | ८|२१ राशिमेदः रशि तकहोतो द कोः राशि मे बे क्म कर लो [३ 
२५|२३|३५।२८|१६|१८|२३|२७|२३।१२| ५| ८२१ | यदि छः राशि से अधिक वनोराशी से कमं हो तो इसमे मे छः राशि 
२६२३|२५।२७।१६।१८।२३|२७|२३।१२| ४| ६ |२१ | श्म दो श्रौर यदि [४] नो राशि से १२ गशि तक होती उमे काष्ट 
२७२२ ३५२७|१६ |१८|२३|२७|२२|१२| ४| ६|२२ | शशिभे म कम कर दो । व्र, इय तरह जो षि हो उसके अंशादि कर्‌ लो, 
४६ ५ र ॥ ¢ २८ < स ध ( (6 श इस “धुव शरशादि” कहे दै, पिर उरलित्ित सारसी मे इन भुज शरश ई 
३०२४८ |२६।१०|१८|२४२७|२२|११| ५१०२३ | सामने ओ कति दन ह इम मे धु कलाभ् का ल अदात ग जन क्र | 
३१।३४|८ |२६।०६ | १८२८ |२७।२१।२६ | ५४९ २४ | धन कर दो नो लब्धि इट कालिक कति ज्ञात होगी । सायन प्रव मेष आद्रि 


| प्र्थात्‌ छः गरि से कमहो तो क्रति उत्तर श्र तला आदि मर्थात्‌ छः एशि, 
मे करट ति द्‌]चण जाननी 
६ हाती तक नमा 
उदाद्रणः-- पं २००६. वि प्राप वदि पू्खिमा रविवार †० 
जुलाई सन्‌ १६४६ १० शो यादय समय रवि कति जानने फे लिए इस सभय 
के स्पष्ट मूर्यं २।२३।४६।२५ में ध्रायनांश' २३।४७ फो युक्त करे ते 
२।१७।४६।२५ सायन रवि ज्ञात दृश्रा, तीन रशि से श्रधिकर होने पर इने छः 
राशि मेंमे कम क्रिया तो राशि अदि २।१२।१३।३१ शरुज निकला, इस पे 
ञमशादि किये तो ७२।१३।३४ दए, साग्िी मे ७२ अशो के तुन्य देख नो 
२२ घ्रंश १४ कला क्रांति लिसी ह इसमे शेन फला १४ > लिपि [१३ 
कला २४ विकला फो सुविधा केलिये १५ इला मान लिया] अनुपात दरार छाया 
हरा फल २ कला (७२ व ७३ श्रंश कौ क्रति का भ्रन्तर कियातो ८ कला 
रा, इसलिए १ भ्रंश रथात्‌ ६० कला फे लिटे ऋति ग्न्त ८ फला, तो 
१५ वला दै लिए क्रति भ्त २.कला हुमा) धन पिया तो २२ भ्रंश १६ 


कला दकाल करति ज्ञात द, सामन रवि मेष आदि होने क्रति उत्तर ६7 









| 


2५५६२. 























न य दथ 
----- ~ ` टय ` अ 5, 
य ज कक =-= ~ : ल छ उ 21 ४ ०४० प द ४ 0रष्् = 
~~~ 212 ==> = 4 3 {टट 2 4 उठ 5 कड ल ४ > 
"0 न 2124 ०१०४ 1 


क्कि 
धर्‌ 
शी 


कबरूत र्‌ 
काक 





हित बति 1 
मर्पनी छाया देवक 


षप के ऊप 
¶ जंगरो 
बरतन में 
क्षणा स 


दि 


नु 
॥। 


ॐ । ८4/ ~ 
ते तमे त 
11 
4 
©“ ©“ €~ 
कं चरणं का 
> 
छ 
भ. 


= 


साय हृएम 
ण काक बाले तय 
के 
हे पर 


#६।६दे६।६|} 
३३।६।४४।६।३ 

ष 

¢ [टे ।६।३४।३। 
४ |६।००|[ ६३2 
6}|४|6॥ | ३8 |४।६ 
३|३।३6।४।६8।४|२ 
88|8।66|४३६।६ 
४68|३|3 


४ 


49“ 
44 © (9 (५ ८८/ ४ ५७- ८८ 
©^ © © >~ ^ ^ + 


ये । 
मिट 


© ©“ ~ ©“ ~ (ध ^ 
कोमि 
= 


2 9 = = जण ~ =. 5 “¢ + © 9“ (४ 


ऊ 0 
+ 


ऊ» ८4८/ ॐ 
सेमारेया 
मे अकार 
मेल्ग 
तथा मात 
म चोरा 
इल्एणघो 


; वो शरीर 


„षो 


शन सा 


द 
४ 2 @ © ॐ ५“ © (~ ~ ८८ 


1 0“ =» >~ 
{9 (@9“ @2^ 0“ >> 
गम पज 


~ 2 2० ऋ ऊ ~= > ध ५ ८ > 9 2 
[श्रः 

घरात 
करे 


©“ © = (^ 


उडद 
मे 


9) 


> © (9“. 9” (9 (9 ^~ > > 


ॐ € ॐ 
~ © ग“ 2” (८ 


~ >~ >~. >~ न~ >“ ०“ ~~ ~ - = - मः; 
इन्‌ 
षन 


यका दान 


करके उड 


= 


क्‌ मध्य 


9” © ©” ©>” ® 0 @>” @ ©” ©> ~ ©“ ©+“ (ॐ 
न ॐ ॥ @ > ८८ त्म कन्य 


9 ॐ 41 ५५ ० ॐ 

क” ® © क~ क क~ ®> © ©“ ©+ ©= 
वेठ जाय, कि 
। इसो प्रकार श्रा 


यः 
ति न 
हं 
सप्तघाने 


लाकर बेलि 


- 
- 
ठ 
४ 
2 
ढ 


न~ © (^ 
©+ >+ 9 9“ ©^ ^ 0 ० 


©+ © © © © €^ ©> ©” 
॥1 ^ ५५ >~ = 9 
५49ˆ 9 
2 > 
अंश श्रीर युक्त करके 
केलि 


लिष्ट कहा 
एस 
ोपचार पूजन 


शान्ति 
« पच्च 
शापक जः 


के सिर पर 


(4 


46 
ॐ 
कर इस फल को प्रथम चवर मे 


३ 
४ 
2 
6 
ट 
6 
ष्ट 


1 


भर्ता मे एक 


महा भयानक-ग्र 


1 इसक्म-शा 


इसे म 
होती है 
पुषादि 


८८ ॐ 
^ ~ 
¦ से उसक, ' 


9 ऋ 11 
0 2 
शि @ ^^ ॐ 2 2 ~= = “^ > > ५ 


ष्वर जानने की विधि 
कला को 


भर्तां (अंश 


२ 

शी 

ला का फल अनुपात द्वारा निकाल 
हानि दो 


22 
क्ति श्नौर शट नगर ङे 
ग शास्त्रकार 


6४ 





-------~-= ~= ~" ~ = 


प्म न 
[लग्न बनाने कौ रीति) लग्न सारणो देहली चुरखण्ड ९५५ ।ररे | २२ ।ररे | 
~= पारण बहली चरख 





न "1 


न ५५ ५१२१२ ९२१ | २ |, 1 | प ५५ ^ ५५6 
१४९५०. ५१३२१.२९. ०,४५.५२ १, ९.१७.२५ ३४४२।५१।५९ = १७।२५।३५. 


०० ४३।५०.५७| ५.१२. १९ २९ 
(* न 3 


वृष ।०६। ६, ९ ७; ७ ७: ७119] ५.८ न्ध लि ९ १६.१० १०८ तप १२९१९१११ 





































9 ॐ ॥ 








०१. १५.१.५९. -७.१९.२४ २ ९४०.५०.००.१०२०.२०८०१५०.००।१०२०.२०.४०.५.०।००.१०.२६।२१।४१।५१  ९,१६।२१ 
धा 
~ ५ ४१ १०११1 
की १७।१७. १७ १७.१७.१८ १८ १८१८ १८ १९ १९ १९.१९१ २०२० र; २० २०२०२१२१ २६२१ २? २२२२ २२ रर 


९, ९,१५.२९.५१।१५२| २१५.२६.२८.५०| २।१४२५।३७४९।००।१२।२४२५।४६।५८| ९।२०।३२।८४५५। ७।११।३१।४२ 


सिहं [२२,२२ २३।२३।२३।२३ ९४२४.२४२४२४।२५ २५२२५२५ २६२ ६२६२९।२६ २६२० २२३८ २२२०२८८ 
४.५५ ५.१८.३०.४२ ५४ ६।१७.२९ ४०.५१. २१४२५।२७।४९.००.१२।२४।२५।४६।५८ ९,२०३२।४४।५५/ ६।१८२८ 


भात न त तय भा य, ता ज ० भीरौ 


कन्या [२०२८।२५।२९ २९.२९.२९३०.३०।३०३०.२०|३०२३१३१।२१२१३१३२।३२।३२।३२।३२ ३३।३३.३३।३३।३३३५।३४ 
०५ ४१५२. ४१५।२१६।२०।४९.००।१२।२४।३५.४७।५८ १०.२१३३।४४५६| ७।१९।३०।४२।५३। ४१५.२६।३८।४९| ९१२ 


॥ं (न [य ॥ 
(ण न न> न 


तुख २४।२३८/४।३४३५।३५।२३५।२५.३५।३६ २६.३६.३६३ ५।२७ ३७ ३७।३७२३८२३८२०|३८ ८।३९ ३९।३९।३९ ३९४० 
_ २४।३ ५।४६. ५७ ९ २०।३२।४३।५५ ६। १८.२३ ०।४२.५३'। ५ १६२८३९।५०।०१।१२।२५।३४।४८|०० १ २४।३६।४८।०० 


वि्चिकं |४०।४०४०,४०,४०.४१।४१।४१ ४१.४१.०२. २२०२ रर = र = र = य = र ४१५४५४५ 
_ ०७१२।२४।३६ ४८५९ ११२३ २४४६।५७। ९।२०|३२;४२ ५०; ७ १८।३०।४१५३। ४।१६२७.३९.५१' २ १३।२४।३६ ४७ 


धन (८ मद र्दन्न्त ४७४७ ८७०८४८२८ न= ०८९य्द ४०६२६२९ ०६ द द्रबह्व द्ब्र 
०८ ५९ २२।३३।४५५६। ८ ९।२९ ३९।४९।५९।०९।२०.२९.३९।४९। ९. १९।२९.३ ९४९ ५९.२०.२० ३० ४५०।५० ७० 
मकर ५११५१५१ ५१५१५२९२ प्रदर (२।५३।५३।५३।५३ {३५ | ५।५४५४ ५४५४ ५५५० ५५ 
०९ |१०।२०.३०,४०.५०।००।१०२०।२८।३६।४४५५२।००| ८।१६ २४३२।४१।४९ ५७| ६।१४।२२।३०।२९।४७.५६| ५ 


कुम्भ पदर द्र प्रप्य ५९।५९५५५७५०।५०५७।१५७ ५०५५५०५८ ५८१५८ ५८१५८५८ ५८५२ 
१० २९३७४५५४ २ ११।१९२७.३५४१।४८५५। २ ९ १६।२३।३०।३७।४४।५१|५८; ५।१६।२०।२८ ५,५९।८०।९६ = 
मौन {६ {त ५९५९५९प५द्‌/ | ०।२०|००|०००००००२]० ११११।११।२९ त 
११. ।१० १०२५।३३।२९।४६।५३| °| ७।१५२१।२०२५४२।४९।५६। ३।१०।१५।२५२१।२८४६।५३।००| ७।१५।२१२९३६ 


अंश ।००|। १ २।३। ४ ५ ६| ५| ८. ९।१०|११।१२।१३।१५१५।१६।१७।१८१९।२०।२१।२२।२३।२५।२५।२६।२७ 


र द (1 इ [12४ ए ध. 1 लग्नसारणी से लग्न देखने रति 1 (1 2 {श [4 1 ४ 
[जस समय इस ठन सारणा सं रग्न दंखने की आवश्यकता हो तो उस समय का इष्ट बनाकर उस ८ दिन का सुय 
पष्ट जो कि जेत्री मे सूयं स्पष्ट छिलठाहै जिन्न राशि में जितने अंश पर हो लग्न सारणी मे उस राशि के सामने भ्रौर उन 
शशो कौ कोष्टक क नीचे जो धडीपल हौ उन मेँ अपने जन्म समय के इष्ट कै घड़ीपल जोडने से छग्न कौ घड़ीपकं बन जाती 
सो यह घड़ी प छग्नसारणीः मेँ जिसं राशि के सामने ओर जितने कोष्टफ के नीचे मिलेगे वह स्पष्ट लग्न राशि अंशादि होगा 
उदाहरण :-२०१६ आषा प्रण ८ को इष्ट धटियादि १०।१५ पर क्या छग्न होगा । इस दिन जंत्री मे स्पष्ट रशि 
१।७।१।९ रग्न सारणी -२ रशि के सामने ओर ७ अंश के नीचै धटयादि १२।४१ में इष्टादि {६०।१५ जोड़ दिथ्रा तो 
१२।५६ घटयादि हुई, लग्नं सारणी में इस से स्पष्ट कोण देखा तो ४ राशि २० अंश के नीचे धघटयादि २२।५५ .भरि इष्ट 
क्त घटमादिं २२।५६ अन्तर १ पर को श्रमुककोष्ट ओर श्रगछ़े कोष्ट के अन्तर १२ पल रहै, मालूम किया गया कि १२ 
ल अन्तर है ६० कला मेँ तो १ पल का प्रन्तर होता है तो ६००८ १८ १२ तो लव्य ५ कला हुमा सो उस समय स्पष्ट ठग्न 


' राशि ०० अंग ५ कला श्र्थात छग्न सिंह हआ । (व सारिणी इ 








































































































त ग 9 ~-----~--- ~ल ----- त्रम न्य 
[2 सारणी प्रवेश रीति- देशान्तर 
25.22 ट (= > ८ ° ८3 3 ८ ॐ सारणी से इष्ट स्थान के अकां 
००० दसन 6 कट 2८ 2८] देकर इष्ट स्थान की पलमा 
ज ©^ «~ >~ ~< < (त ल ० हर 
1 2: 2 बनाभो । उदाहरणः---किंसी" ने 
स 0 0-2-25 अक्षांश ३२।१० कौ पल्मा 
4 त 
2 - प न्ट बनानी है तो सास्णीमेर३ेरकी 
त-न अ 1.27 (0 = 
ह (म > > ० (0 2० > ० न स = ^ - ण्ट पलम्‌ ७।२९।५३ दै, ३३ की | 
न न~ र =, 15 + 
न न्क 21 दोन का अन्तर | ` 
6 ३८ के शंषांक १० से गुणा करो 
] 
०।२९।५३ के अवतं किया तौ-9&-२; 
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12. | | 

॥ साका 
| श्रथ सूर्यादिगरह का द्ादज्ञ भावो मे गोचरफलम्‌ 1 
ध, ` ` क) ----- ॥ 
ग्रहाः १ २ ३ ४. ९.4. 5८ ९ १ | १ 

1 | ~~ ` ~------- 1 -- == (= धः ४ -->----- -- (धि ~: ------।----- |--- ~| | 
| ॥ सूयः | स्थाननाश भय | श्रीः | मानभेग (वि | विजयः । माः पीड़ा सुना | सिद्धि | धनल || 
॥ ॥ च ग्रलनला | धननाश | सुखं | रोगः | कार्यनाशः धनलाभे । स्व्रीका, | रोगः [घमलाभ | सौख्यं धनरा | 
| शनुभी | धनभाश | धरा | शत्रुभी । धननाश | धनलाम । द्रव्यनादा । शत्रूभि शत्रुपी. । शोकः । धनल, ४ 
| बधन | धनलाभ | शत्रुभीः । पशुलाभ | सुख ` | स्थानाम्‌ पीड़ा | धनलाम पीडा | सौख्यं | धनल, ,+| 
मय धनाम | क्लेगः | धननाश | सुखं शोकः | रजमा | पीड़ा [सौख्यं | दैन्यं । धनरा + 

रात्रूनाश | धनकाभ | सौख्यं | धनक्ताम | पुत्रलाभ | रात्रुमयः | शोकः | धनलाभ [वस्त्रलाभ| दुःखं | धनला, \ 

| {सनिः | भय धननाश | एेर्वयं | शात्रूभीः | पूत्रनाय | वनलामे | दोषः पीडा [घमनाश | दीर्मन. | धनला, ॥ 
| राहुः | हानिः | ननाश | धनकाम | वर शोकः | श्रीः कलह; | मृत्यु दुःखं वैरं | सुखं ॥ 
तितः | रोगः | वरं सुखं । भयं सुखं धनलाभे | कलहः | रोगः पापं | शाकः । कीर्तिः ॥ 
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। । 0८ प्रथ वषं कुण्डलो से द्वादश भाव ग्रहुफलम्‌ >>> अज 









































































































































गहुः | 7 = 
पः न्ता | नृपमी | धनलाभः हानिः | कष्टम्‌ | शत्रून | पीडा | कष्टम्‌ | धर्मनाश। सुखं । धनल, । 
। ; | पीड़ा | धना । हषं: | शत्रना. | सुखम्‌ । पौड़ | कष्टम्‌ | दुःखम्‌ | भाग्योद विजयः | धनल, । 
| भौमः, | व्रणाः । धननाशः । जयः | व्यसनं | दुर्मतिः | शुना. | स्वरीकष्ट | पीडा | पुण्योद | राज्यला.| धनरा, || 
| लघ सौख्या | धनाम | सुखम्‌ | द्रव्यला. | पुत्रला. । कलह । धनलाम | व्यग्रता | सुखम्‌ | मानला. | सुलल. । 
| गरः | सुखम्‌ | धनलाभ | जयः | वाह. ला. पत्र प्रा. | कष्टम्‌ । युखमं | रोगः । धर्मलाभ। राज्यला.| धनला. । 
शुक्रः  मानप्र धनभ्राप्ति। कीतिला सुखला. | धनलाम | रात्रुभी | स्त्रीसुख | कष्टम्‌ | घर्मोद | मानला. | क्षेम | 
शनि, | बातात्त | पीडा | धनलाम दुःखम्‌ | पुत्र पौ | जयः | स्व्रीकष्ट | रोगः | भाग्यहा | धनहा. | धनल. | 
| राहुः । शिरोत्ति । राजभी | सुखम्‌ | दुःखम्‌ | वृद्धा शत्रुनाः | रोगभीः | कष्टम्‌ | धर्म हा. | विजयः | सलाम ॥| 
केतुः , चिन्ता | क्लेशः | भारोग्य | राजभी: दुबु द्धि । सृखम्‌ । क्टेशः | पीड़ा । भाग्यना | धनला. | कभ. || 
वा सतम्‌ | यजो 411 
999 श्रथ पुरष जन्म कुण्डली म १२ भावों मे स्थित ग्रही का कल 0 
् तनः १ | धन २ | म्राता ३ सुख ४| पुत्रः ५ ¦ शत्रः ६ | र , मत्य ८: धर्म ९ | कमं १०, लाभ । | 
-= =-= = नी 1 
सूरः | धनी. | वली _ | अपुत्रः । वली | स्प्रीजित । अल्पायु । सुखी ` सूट | धती । 
| इटन्वी | सौल: | पूतरतान | अल्पायु । शयालुः | रोगी ` | सुभगः | धीरः । स्या | 
' व्रणी कृटिर | विक्रमी | पीडति | भरपुर | शतरूजित | स्वीपीड़ा रोगी | पापत्मा | सुखी । ष्व 
| व्रि्ान धनी | दुजनः | सुली | मन्त्री | दुशौलः | धर्मयज्ञ | गुणौ | पतरवान | विक्रमौ | धनी | 
| चिरायु । घनौ | कपण | भतापी | वामौ | प्रसिद्ध | श्रल्पायु | पुत्रवान | सकंति | धती 
। सुखी | घनी पापी | सुखी । धीमान । रोगी | क्रोधी | नीग ` | प्रतापी । सुमति | धीक | 
रोगी । चका. ¦ विक्रमी | दुली | दरिद्र | सुखी | दुःखी | नै्रो । ते| धनी | 

| ; सुखी | पराक्रम 
रोगी । विरोधी | विक्रमी दुखी | द्भेग ¦ बी | अशचि | गताय । दन्य | मानी द्वात | 

अल्पायु ¦ व्हा । नुर ( लौ । अपूत्रः ` वली | स्त्री | केशी । पापी . | अधर्मो | धनी 
६६8 स्त्री जन्म कृण्डल स (र सम 5 
४. शुण्डलो मं १२ भावों मं स्थित ग्रहफल (४99६ 
4 || 6 | अनु, 6 ¦ पति ७ मृत्युः ८ | धमं ९ |कमं १० लाम {/ 
धुता | सपीडा | अरपुता । घनाद्य ¡ दःखात --- [वषा 
सुलनी | दुगा | सुपुना | रोगणी | पति भ्रि० ( | श {८ | गु 

सुबुद्धि | नीरोग | विघवा कुलटा | दुःखिनी | कर्त्रा 

आन्य | सक्रोधा | सती | कृतघ्ना सुधर्मा. | सुधर्मा 

स्ाषादा | सुकृति | रोगणी | पुवराढ्य | सुभागा 

दरीद्र | पति श्रि०| प्रमत्ता | सुपुण्या | सुकर्मा 

विषवा | देखाना | वन्धया | पापी 

| क्लेशि | वन्ध्या ¦ 
[| गौना 
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94 9 && वषेषूल वनने को रीति! 900 ५ 
जिस वषं का वर्प॑फल वनाना हो उस वं से जन्म सम्वत्‌ को कम करे जो शेष रह उन अंकोके उपर सारणी से देखकर 
उसमें जन्म के वार इष्ट घड़ी पठ मे जोड़देने से उस वर्षं का वार इष्ट घड़ी पक वन जाएगा फिर लनसारणी से कग्न देख लेवें 
मुन्था- गत वर्पो मे जन्म छग को युक्त करके १९२ से भाग देवें जो शेष र्दे उस रादी में मृन्था लगा देवे ।. 
फलम :-मु'थायदिकगनसे ५,१०,१बे स्थानम हो तो वह्‌ -वपं लाभदायक हो यदि २,३,५ वें स्थानमेंहो तो मध्यम 
मौर यदि ४।६।७।८ या १२ वे स्थान मँ पड़े तो वह वपं अति अबुभ जानना चाहिए, इस के श्रतिरिक्त यदि मुन्था 
शुभ ग्रहकेसायदोयाशुभग्रहसे दुष्टहो तो शुभ ओर यदि इसमे निपरित हो तो भ्रशुभ फल देता है । 


| श्रयं त्रिप्ताकि चक्रमः--तीन सीधी ओर तीन तिरी रेखाएं खंचकर तीनों को परस्पर मिला देवँ ओर फिर मध्य रेखा के 


1 


| 
६०।००।३०।००|३०।००.३०।००।३०।००; 
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ऊपर वाले कोने पर वषं रुग्न लगाकर शेष राशिएं नम्बर वार दजं कर दैवे प्रह स्थापन करने कौ विधि यह्‌ है कि गत वर्षो को | ` 


नोकाभागदे शेष जो वचे जन्म राधि से उतने घर में चन्द्रमा लगा दैवे लेप ग्रहों का ४पर भाग देवे जो शेश रहै जन्म ग्रहो 
से उतनी संख्य। पर शेष ग्रहों को लगा देवे परन्तु राहु वा केतु का संस्कार इसके विपरित करे । यदि जन्म लन वर्षं छग से 
आष्वे स्थान म आत्रे तो वषं कण्टदायक हो । जिस स्यान मे जो कोई ग्रह होगा उसी के अनुसार श्रना प्रभाव डलेगा । 
फलमः--यदि शुभग्रह का राह से बेध होतो उस वपं शरीर मेँ रोग, सूर्यं से हो तो कफवायु रोग, मंगल से हो तो रक्त विकार 
मौर शरीर में पीड गौर यदि शनि से हो तो वह वपं अतिकष्टकारो ग्रौर धनादि का खर्च अधिक होता दै। 


दज्ञाः- जन्म नक्षत्र को श्रदिवनी नक्षत्र से गिन कर लव्ध को गत॒ वर्षों म < उसकं 

९ पर भाग देवे यदि हेष १ बचे तो सूं दो रह तो चन्धमा ३ रहे तो मंगल ४ रहै तो राह ५ रद तो बृहस्पति ६ रहे तौ 

शनि ७ रहै तो बुध ८रहेहोतोकेतु ग्रौर यदि शून्य (९) शेष बचे तो शुक कौ दशा शुरू होगी । 

अथय दशा दिनानी : सूं १८ दिन, चन्द्रमा ३० दिन मंगल २१ दिन राह ५४ दिन ग ४८ दिन शनि ५७ दिन बुष 
रगा लिया करे 1 


० ति। इस प्रक(रसे दशा 
५१ दिनिकेतु २१ दिन श्रौर शुक्र की दशा के ६० दिन होते ई । इस हो शुमक दते है भीर शुभ्‌ ग्‌ | 


फलम :- सूयं मंगल ०११ वें स्थान मे जन्म या वषं ग में पड़ ध 
न्द्रमा = ५ ५ १ र स्थान मे शुभ फल देते -ह ८,१२ वे 1 ध देते है। 2 
व 9 क्रं शलो ते श्ररष योग 1 0 
र णहा तषे खगन हा वष छर्तं ही तोदो जन्मा वर्ष होता है जो शुमदायक नहीं है । यदि दो हो खगन (र 

्रर चन्द्रमा शुभ स्थान म वे हों तो वह्‌ वपं शरशुभ फलदायफ नही होता यदि छटे गुर श्नौर 0 शा = शी 
फलदायक होतां है । यदि जन्म कमन वधं छन एक हो ओर गुरु अण्व हों भौर चच्धमा छट हौ तो मतय चूल्य कष्ट होता है 
स (५ सप्तमेश रग्न में पडा हो तो उस वषं गभंयोग 

वः कृ डली मे लग्ने पांचवें या सातवे मे पडा हो ओर पंचमेश. वा सप्त स उ 

हेला है 21 सवण चीर ८ देवता ह तो गभं होतादै रुकी राशि मे चन्रमा हो मंग शुभ रागि में 


की रामे वडा हो तो गभं योग होता है। = र् 
अ + 2 2 तरक्की ब तवदीली के योग 129 9 
र तोवो हतो वयं अगु वा कटवा होता | _ 
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गत वर्पो मे जमा करके २ हीन कर देवें जौ शेष .वचे उसको | 


भे,हों या एक दूसरे को मित्र दृष्ट सं देलते हौ तो तवदीरी होगी । | 








र 


लेखक-~रतीराम ज्योतिषी श 

पास, फेल, विवाह, शादी, भाग्य उदय कब हीगा, 
पाता-पिता सुख कंसा, कितने विवाह होगे नौकरी कव 
मिलेगी, मुकदमे में हार होगी या जीत, मकान बनेगा 
धा नहीं, चोरी गई वसतु मिलेमी या नहीं, खोया हुमा 
श्रादमी मिलेगा या नहीं दंगल की हार-जीत 
इत्यादि ३१ प्रंदन पसे टै जिनकी रोजाना जरूरत 
रहती है । मूल्य 5-00 


विवाह विषयक जानने योग्य उपयोगी बातें 

एक ही तागे में पति तथा पत्नी का मन रगुधाहुश्रा 
नहीं होने से दाम्पत्य जीवन थशान्तिपूणं थवा नीरस 
हो जाता है । पुरुष-खी के जन्म.मास के श्रगुसार विवाह 
होने पर ही दोनों का जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो सकता 
है । भिन्न.भिन्न ग्रहों के प्रभाय से भिन्न-मिन्न मास मे मनुष्य 
जन्म म्रहण करते है । इसलिये परस्पर श्रनुकूल ग्रहं का होना 
जरूरी है । फिस मास में उस्पन्न हुये मनुष्य से किस सास में 
जन्म लेनेवाली कन्या का विवाह होना चाहिये, यह नीचे 
लिख रहे है । 

(१) वैशाख मास में उत्पन्न हुये बालक का विवाह भाद, 
कार्तिक या पौष मास मे जन्म लेनेवाली कन्या के 
साथ श्युभ होगा । श्रम रहेगा एवं जीवन शन्तिपूर्वक 
उयतीतं होरा । 

(२) अ्येष्ट नास मे उत्पन्न हुये पुरुष के साथ भ्राश्चिन, मार्ग. 
शीषं, माघवात्ती कन्या के साध शुभ होगा । 

(&) प्राषाद्‌ मास के पुरुष फे साथ कातिक, पौष, फाल्गुन 
नाली जन्मी कन्या के साध व्याह करना शभ होगा । 

(४७) श्रवण मास के पुरष के साथ मागंशीर्षं, माव, चैत्र 
के मास भं जन्मी कन्या के साध विवाह शुभ फल. 
दायक्‌ दोगा । 

(«५ माद्रपद मास के युरूप के साथ पौष, फाल्गुन, वैशाख 
म जन्म लेनेवाली कन्या के साथ विवाह करने वे 

जीवन सुख-शान्ति से गुजरता है । 

(६) श्ाश्रिन फे जन्मे पुर के साथ माघ, चेत्र, व्येष्ठकी 
स २ व्याह ( शुभ दोगा । 

७) कातिक के जन का वेशा द्‌ 

२५ की जन्मी कन्या 0 8 । ५4 

(८) मागंशीषं के जन्मे पुरुष का ज्येष्ठ, श्रावण, चन्र की 
जन्मी कन्या के साथ विवाष्ट श्युम फलद्‌यकः होगा ॥ 

(९) पौष मास के जन्मे पुरुष का व्याह वैशाख, च्राषाद्‌, तथा 

माद्रपद्‌ की कन्या के साय जीवन सुखदायी होता ह । 

(१०) माव के जन्मे पुरुष का ध्याह अयष्ट, श्रावण तथा 
श्माश्चिन को जन्मी कन्या के साथ शुभ होगा । 

(4१) भाल्गुन के जन्मे पुरुष का व्पाह्‌ श्रापादु, | 
कार्तिक की जन्मी इई कन्या के साय व्याह करने से 
जीवन "7 न्तिपूवंक व्यतीत होया । 

६१२) चैत्र मास के जन्मे पुद्ष का व्या श्रावण, ध्ाशिन, 
दः श्रगडन मास की जन्मी कन्या के साथ विवाह करने से 
न दान रशिया का जीवन्‌ प्रेमपूचक व्यतीत होगा । 
इसके र स्याहं होने- से कलह.रंज से जीवन 

त होगा ४ 
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मूकगुप्त प्रश्नावली अथवा चमत्कार ञ्येतिष 
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श्रो रूपि के लिये देश रौर जाति से द्रोह कतै | 
वाले इन्ान ¡ घो रूपिथे के लिये लड्के, शरोर लकष 
को बेचनेवाले इन्सान ! याद्‌ खनलेसरुपियेसे 
लडका मिल सकता है पुत्र नहीं मिल सकता 
श्रौत मिल सकती है (4 धर्म॑पली नहीं मिल सकती ` 
नौकर भिल सकता है सेवक नदीं मिल सकता 
रोटियाँ मिल सकती है ` [| भूख नहीं मिट सकती 
पलंग मिल सकता है नींद नदीं मिल सकती 
एेनक मिल सकती है श्रौखे नहीं मिल सकतीं 
मास्टर मित सकता है विद्या नहीं मिल सकती 
पुस्तके मिल सकती दै बु नही मिल सकती £ 
गीता मिल सकती है || कषान नहीं मिल सकता 
ूतियौ मिल सकती दँ || भगवान नदीं मिल सकते 
च्माराम मिल सकता है || राम नदीं मिल सकता 
सुख भिक्त सकता है (| शान्ति नहीं मिल सकती 

(® न 

साधन मिल सकते हैँ साधना नदीं भिल सकती 
शान मिल सकती है सम्मान नदीं मिल सकता 
वादाम मिल सकते हैँ ताकत नहीं मिल सकती है 
पिस्तौल मिल सकता है (& दिम्मत नदीं मिल सकती | 
डौक्टर मिल सकता है & स्वास्थ्य नदीं मिल सकता । 
श्रौषधि मिल सकती है | रायु नहीं मिल सकती ट 










विष मिल सकता है श्रखत नदीं मिल सकता 
साधी मिल सकता है @ सिवर नहीं मिल सकता 
शोहरत मिल सकती है @ दज्जत नदीं भिल सकती 
कमल मिल सकती € (& लेख नदीं सिल सकता 
हारमोनियम मिल सकत (| स्वर नहं मिल सकत! द 
शरीर मिल सकता है (& नास्मा नीं मित्त सकती । 
मानव मिल सकता & (@ मानवता नहीं मिल सकती 





(१) किसी क उसफे सुख पर रे वेवद्फ वनानि की की 
न करो। 
(२) जोरसे सने की ्रादत से वचते स । 1 
(३ ) जल्द्री.जल्दी वोलने की श्रादत न डालं। । . 
(४) श्रपने स्वार्थ के लि शौर को सजवूर्‌ न करय | 
(& ) उधार मो गने की श्रादृत से चते रहो । क 
(६) बोल्वाल मं हे हे र ख श्रादि शद प्रयोगन 
(७ ) ्रपने कार्यं ®ौ उस्साद पूवक करो । 
(८ ) राजनीति में नरम दल ही का श्ननुसरण करा । | 
( ष्‌ ग अ ५ न ही तक सकलो 
१०) सदैव चाप वृर रहो । व 
(१९) भ्रसवरतापरवक श्मपना काम चोढृकर वृररोक ॥ 
(१२) पीठ वीच किसी की सी उदाने की चेष्टा न >. 
(१३) पेसी दिल्लगी से सदा सावधान रदो जो सुन 
को श्रहितकर हो । _ 
(9४) नेकी करने वाला खदवैव किसी खरावी मे नः 08 
(१९) यह जारी सुसीवत है (कौन) वाल वच्चो र 
(१६) श्रापको से वक दरार मं जाना 
निर्धन वरावर ट शतः कमी वम॑ड न करो । 





| 
। 

| 

¦ | 
उत्तम शिक्षां | 
| 

1 


| 
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ग्रहो के व्यि होम समिधा-- सूयं के लिए पराक (म 
लिए अपामार्ग (चिचड़ी), गुरु के लए पीपल, शुक्रके किए 


घौ ऊगाकर उपर 
के लिए कूला से होम करना चारि । मधु तच अधिक हो तो १००८ हवन प्सयेक परह के लिए करना चाहिए । 


तच्वद्‌ मन्म से करना चाहिए । यदि हवन सामग्रा भर 
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कवन), चन्द्रमा के [लए पलाश, मंग ख के लिए सैर, बुष के 


गूलर, शनि के किए समो, राह के लिए पवा तथा केतु 
तेक्व समीधाभों से प्रत्येक ग्रह के कि ए१०८या २८हवन 
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ठ्ीचोच| उद्वेग अमृत | रोग 
न 
शीघ्रता में कोरईभी यात्रा-पृहूते न बनतादहो या 
यकायक यात्रा करने का मौक्राप्रा पडे तो उस धतरनर 
कै लिए त्रिणि सूय से चौवड्विा-पुहृतं का उपयोग है; 
लेकिन अवतोप्रायः हर श्रावरष्पकीय शुभ कायारम्मके 
लिए चौधडिय)-पूदहूतं ने जनता के हदय पर्‌ प्राता सिक्का 
जमालियादहै। ` 
दिन श्रौररातके प्राठ-ग्राछ बर्‌ हिस्से का एक- 
एक चौघड्यरा मुहू होता दै। जत्र दिन श्रौ रात बरा 
बरयानी 12 षण्डे का दिनि प्रर 12 षण्डे की रातदहौगी 
है तव एर चौषडिया-मृहूतं १॥ घंटा यानी पौन चार्‌ घडी 
काहोताहै, इपलिए इसका नाम चौघड़िया मुहूतं पड़ा । 
रविवार, सोमवार श्रादि प्रत्येक वार्‌ सूर्योदय से बुर 


होकर श्रगले सूर्योदय परर समाप्त होता दै, एवं उनी समव | 


ते ग्रगला व्वार' श्रारम्भदहो जाता । प्रत्येक वार के 
ूर्योदय से पूर्यास्त तक का सभय उस वार का “दिनमान 
भोर सूर्यास्त से ्रप्रिम सूर्योदय तक का समय 'रात्रिमान' 
होता है । दिनमान शौर रात्रिम न्यूनावि एक भी (यानी 
दिन-रात छोटे-बडे) हुमा करते है; पर वार" हमेशा २४ 
षंटा यानी ६० घड़ी काहोता है भ्रथात्‌ दिनमान श्रौर 
रात्रिमान्‌ का योग हमेशा ६० घड़ी काहोतादै। जत्री 
भ हर रोज का दिनमान दिया रहता रै 


६० षड़ीमेंसेषटा देने पर रात्रिमान निकल श्राण्गा | 
प्रव जिम रोज दिनम यात्राकरनी होतो उक्त गोज के 
दिनेमान १. श्रष्टरमांण घटी-ल का घंटा-मिनट बनाकर 


उम रोजके सूर्योदय सपय पे जोड़ जाये तो क्रमशः उस । 


दिनकीश्राल चौधडिया कै समय ज्ञात होते जाथैने। उन 
्राठों चौषदियों मे से कौन-सा ग्राह्य श्रौर त्याज्य टै, यह्‌ 
अर "दिन" की चौघड़िया के चक मँ उस दिनके ष्वा 
के सामने खाते मेदे करं जानते । इती प्रह्ार्‌ 
रोज रात्रिम याव्राकरनीहोतौञ्स रोके धिमान 
के श्रष्टमांश घटी-धल का घटा-नट बनाकर £ 
ममयम जोडते जाने से क्रमशः रात की प्रत्येक चौघ।इया 
का समयज्ञात्‌ हो जायेगा रौर उनका ुभाशुमत्व उपयु वतत 
रात की चौघदधियो के चक्रं उश रोज के वर्‌" कः सामने 
केष्रानेमेंक कर जानल धरे सम्य धुभ, चर, ५५ 
शीर लाभदा चौघड्िा का दै । शरदम्‌ समय उदधीग, रीग 
शरीर कालक दृष्ताहै, इनक त्याग देना वाहि । २॥ 
घीका घंटा तथा २।॥ पलक एक मिनद होता ह। चतः 
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श्रतः जिस । 
रोज का रात्रिमान जानना हो, उस रोज के दिनमान की | 


जिम । 


सूर्यास्त 


[कल [उदरा 
। यर || 
| रोग || 


[जमल] 
| रोग | 
6 33 


। घटी-पल का घंटा-मिनट व्रनाने के लिए उनमें ५ काभाग 
देकर लन्धिको दूना कर ले । 





टिप्पणी प्रत्येक चौधघड्या के स्वामी-ब्रह कमण. 
ये है--उद्वोग का रवि, चरका शुक्र, लाभ का बुष, ्रमृत 
का चन्द्र, काय का णनि,शुभका गुरु श्रौर रंगं चौघड़िया 
कास्वरामी भौमदहै। ऊपर जो शुभ, चर, प्रमृत भ्रौर 
लाभ की चौघड्या का समय श्रेष्ठ कहा गया है, वह्‌ इभी 
लिष्ट कि उन सवके स्वामी क्रमणः गुभ ग्रह गुरु, गुक्त, चन्द्र 
नौर वुधरह। प्रतः इन सवके श्रै्ठ चौवड्या महतं मे 
प्रसेक शुभ कार्थं किये जा सक्ते है; किन्तु यत्रा मं इतके 
स्वामी का सूक्ड विचार कर लेना श्रत्यावण्यक दै । प्रायः 
सभी लोग उक्त चातते श्रेष्ठं चौघद्यामेंसे जसी चौघ- 
¦ दियामे किमीभी दिणाकी यात्राकरलेते टै; किन्तु 
फल कभी-कभी उल्टा यानी बुभ की जगह यरशुभ श्रौ 
| हानिकरहो जाता दै। जैने यदि किसी को पुवं मे जानारै 
। श्रौर उपयुक्त चारों श्रेष्ठ चौधद्यों मे से “्रमृत" 
चौघड़िया के समयमे वह्‌ चला गयातो उस्‌ चीघड्या 
॥ 
| 
| 
। 
| 


का स्वामी चन्द्र होने के कारण दिशा कै †नएु वह्‌ 
चन्द्र दिणाशुलकारक होगा -““सोमपूर्वणनीचर बुर न 
चाल", जिससे शुभ फल के वजायग्रयुभ होना निर्चित- 
->। अतः चारों श्रंष्ठ चौघड्यभे सेभी जि 
चौघद्विया का स्वामी श्रपनी यात्रा के लिए दिशाञूलकर 
हो, उस चौवड्या को :प्लपूर्वंक वजित करना चादिषए ' 


मेलापक चक्र विच ९- यदि भकूट गुदर होतो १६ से 
तक मध्यम, इसके बाद उत्तम है । दुष्ट 
भकटमें २० गुणसे कम निन्दित, २५ गुण तक मध्यम, 
३६ गृण तक उत्तम दोता है । लि ज्ञात 
नहो" उसका नाम नक्षव्रसे मेलापक देना चाह । 
यदि जन्मनक्षत्र से विचार करना हौ तो वरवधरू दोनं 
, करै जनम नक्षत मे विद्यार कन्ना चाह्ि ४ एक का जन 
तक्ष तथा दूमरे का नाग रशत णमा नरह का ति) 
ग्रह मेलाघक के ए यदि वर की जन्मकुण्डली भे 
ग्रथवा चन्द्रमा मे १. ४.५. तथा र २ स्थान मे मंगल य 
पापग्रह हो तो कथ्या कै निए हानिकारकः 8 1 यदि ध्मी 
प्रकारके ग्रह कल्या च्च भ कृष्ट्ली मोतो मगल का 
। दोप नहीं लगता । जनन प्रयता चलद्रमा भ वई २ 
ग्रह ग्रथवा सप्तमभाव + स्थित लोतो मंगल का पप 
| 


रुष्ट हो जाता है 


प्राय दै 


कम निन्दित, २० 
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जातक 


तव वृहृष्पति या युक हो -ती 
उत्क (नरे चोट या (व्रण) रादि का वनद हो । लग्न 
सिरमे शुक्त चदद्रमाके सभि होने से दूपरे याठः वध 
सिरमे चिन्ह है॥ मंगत अणादि" चन्द्र शुक से तिल 
(मशक) लहक्षन जानें ! सुतिषे घर म ग्या लम्‌ म 
राहु के षाय गुर हो, श्राव्वे घरम पाषी ग्रहं शया लम 
मे शुक्या सातवे राहुहोतो माधे मेयावापे कानम 
चिन्ह हो लण्नसे ३,६, १ ष्वेंस्थानमे मंगल या 
बारह घर में मंगल शुक्त एकं साथ हों तो बाय बगल 
कीप्नोर ब्रणका चिन्ह॒होी। ल्प मंगल हो श्रौर 
धिकोण ५।६ मरं णनि हो दमको युक देखे तो गुदा (मल्‌- 
दार) यालिगके समीप तिल का चिन्हहोगा। लग्न प 
५।६्ब्र शुक्र, प्राठवे वृच-गुरु लग्न मे याचतुथं घर म 
शनि होतो पटपर चिन्ह होता है। दूसरे घर शु, 
तीसरे मंगल शनि हो व लम्नमे श्राठवें सूयं होतो कमरमृ 
चिन्ह होगा। चतुथं घर मे युत्रराहु हो, लम्नमे मंगल या 
निहो, तो पादमूलमभे व बार्ये परमे चिन्ह हीगा ॥ 
ारहवे गुरु वे चन्द्रमा ३।३।१ वै बुधहोनेसे गुदाके 
समीप चिन्ह या ब्रणादि होति है' छट घर का स्वामी 
पापी ग्रहके साथ लग्न सातवे घरमेंहोतोशरीरमें 
बरणादि निन्ह होति दै । योगकर्ता सूये होतो शिर मे, 
चन््रमासे मुलभे, मंगलसे गलेमे, बुध से हृदयम 
वृहस्पति से नाभि परे, शुक्रसे श्रलया पीठपर म्रौर 
राहु शनिकेतु से पैर या श्रधर (होठ पर) या दतं पर 
चिन्ह जानने चाहिए । ` 
@ नलवेष्टित प्रग कान यदि सूयं, चतुष्पद 
राणि हो शेष ग्रह बलवान होकर दस्वभाव राशिगत 
हौ तो बालक, एक जरायु से वेष्टित उत्पन्न हीते द । 
यदि मेष, षह लग्न मे शनि व मंगल स्थिति हो तो लग्न 
काजो नवाण उदय होता है वह राशि काल पुरुष के जिस 
पगमे होतोस प्रंगके नालवेष्टित वालक उत्पन्न 
होता है। 

। @ काल पुरुष--काल पुरुप के सिः मेमेष र 
मुखमे बृप, वक्षस्थल में मिभुन, हृदय, करकौ, उदर में सिह, 
कटि भें कन्या, वस्ति तुल, गुप्तन्द्िय भं वृक, उर 
नै धन, जानु मँ मक्र, जिं में कुम्भ, दोनों पादोंमे तीन 
रणि कालपुरुष के शरीर की राणि जने,। जिदधं दप्न । 


लग्न मे मल, 


भ्रग होते हं। 

@ उपसूतिकाज्ञानम्‌ - लम्न अथवा लरेश्वरके साय | 
रौर दनक दूसरे तथा बा हवे स्थान मे न्ते ग्रहुहों 
उतनी उपसूतिका कुना । प्रन्य प्रकार लग्न प्रौर चन्द्रमा 
के मध्य जितने ग्रह हीं उतनी उपमूतिका जानना । 

यदि चतुर्े-दशम स्यानमेशुमग्रहुहो तो मुख से 

= प्रसवरहोता है । यदि नवम पंचम सप्तम भे पाप ग्रह हो तो 
` माता को प्रसव-काल में वहत कष्ट होताहै। 


भूषण बनवाने का मुहूर्तं - नधत र्वा, पून० पृप्य 
श्र षण ण ट्° भ्र २1० 5० ३, तिथि 6/9, 1 


मंम काभता ~ देहाती पुस्तक भंडार चावडी बाजार, दिल्लो 6 फोन 
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ण्व - य्‌ 
म दालक जन्मले वह्‌ शिर जाने । श्रन्य सव पाशिक्रमके | त 1 । 


¡ स्थानसे उठाये दूसरे स्थान षर 


य ५ 
चिन्ह । 
०१०, ११ १३, वार रवि चं° वुध० गुरु° भृगुष्हो। 
1 @ दिशाजनम्‌ - पूर्वं द्वितीय तृतीय 1 कं | 
उत्तर पंचम षष्ठ दक्षिण वायव्य । सप्तम पश्रि 
अष्टम नैक्रत नवम दशम दक्षिण . एकादश दरादशभव् 
म्रागनेय जाने । | 
@ प्रसूति. स्यान से पाकशालादि विचार 
कुण्डली मे सूर्यं मंगल जिसदिणामें हों वहांश्रगि घा 
(वाकगृह) जानना । चन्रमा से जलस्थान, बुधरसेभषठा 
गरु से धनंस्थान, शुक्र से देवस्थान भ्रौर शति.पे 
(मैला) स्थान जानना चाहिए } | 
@ प्राति ज्ञानम्‌ -- जन्म लग्न का जो नदप्ना। 
उनका जो रबामी हौ उसके सदृश शरीर दी प्रति 
है । चन्र राशिं के नर्ण के स्वामी के समान वणं हेता 
@ दिरपादजातक्ञानम्‌ षोदय राशि ३4 
८ जन्म समय टन राशियो का नवांश लग्न महो 
पष्टोदय राशि १।२।४।६।१० इन राशियों का ष 
जन्म समयमेंहो तोपादमे जन्म जानना। यदि? 
कानर्दाश होतोहाथमे जानना । लग्नेशण दशम १५ 
जन्ममेहो तो बालक पैरो से उत्पन्न हो । | 
@ सतिका-गृहट्रार ज्ञानस्‌- केन्द्र मे (स । 
की दिशामे सूतिकागृह फा हार जानना । यदिप 
बहुत ग्रह॒ पड़ हों तो उनमें जो श्रधिक बली । 
मित्रोच्चया मूल राशिका) हौ उसकी दिणाम ॥ 
गृहका द्वार कहना । यदि क्र मे कोई प्र १६ 
दिणामे ग्रह काद्वार कहना । 














लग्न की ६ 
@ प्हा तो दिका सूं की वं, चन र 
भौम की दक्षिण, बुघ की उत्तर, गुर की शा । 
भ्राग्नेय, शनैश्चर कौ पश्चिम, रु केतु की १ 
@ खट्वा विचार- लग भ्रीर दिती | 
तीसरी राणि दक्षिण पाया चतु, पंचम दरण + 
दक्षिण पाया, सप्तम श्रष्ट्म वाम सेरू, नवम £ 
दणम एकाद वोम लाह द्वादश वा न ¶ 
(फल) चिस ्रगसे पा) ग्रह्‌ भवा क (८ | 
वहाँ वे षफटा होतार प्रयवा केतु ग्रह ९ 
भोय हृभ्राहो। श्र्गात्‌ शनि ही 


॥ 
। 
१ 


ल सीट! 
र सकी 


॥ 






युम ग्रह देखे तो फटा नहीं होता । 
@ रीपकादि ्ञानम्‌--यदि न 

८ श्रश तक होतो दीपक तेल से पूर : ॥ 
भ्रंश तक होतो श्राधा, २०.३० प्रतता 1 
बहुत थोडा हो, बत्ती लग्न से होती है 9८४ 
हो गया.हो उतनी दग्ध जानना । यदि सूय ध 
चर राशिं होतो दीपक इषर-उवर = 0 
तो स्थिर राशि मे स्थिति श्रौर (६ । 
नन +£“ 
प्राचा का मत है कि जिस राशि भ र्व 
की दिशामें दीपक क । 


[क 
क 


= 


2610 


५. 1011260 0 60681001 
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जन्म स्यान चिघार- जन्म लग्न श्रौर चष्द्रमा जल- 
चर राशिमेंहो श्रयवा पूणे चन्द्रमा लग्न को पूणं दष्टिसे 
देखे भ्रयवा चन्द्रमा जलचर राशि. दसवें चौथे श्रौर लग्न 
मँहोतो बालक का जन्म जल के उपर श्रयवा जल के 
समीप स्थान में हु्रा जानना । पूणं चन्द्रमा ककं राशिमें 
हो, वध लग्नमें हो, गुरु चतुथं स्थानम प्रभवा लग्न 
जलचर राशि मेहो, चन्द्रमा सातवें होतो बालक का 
जन्म नौका में, जहाज मे प्रथा नदी के सान्तिघ्यमे हुभ्रा 
ठेसा जानना । लग्न प्नौर चन््रमासे १२ स्थानमें शनि 
हौ उसे पापी ग्रह देखते हों तो बालक का जन्म कारागार 
मेव एकान्तमे हृश्रा जानना ¦ चर राशि गत शनि लग्न 
महो श्रौर शुक्र चद्रमा देखते हो तो सन्दर घर में जन्म 
कहना । 
बालक के जन्म समय मुत्यु-योग 
लग्नमे व तप्तममें पापी ग्रहा श्रौर चन्द्रमा पापी 
ग्रहों के साथ वरहा स्थित हो, उस चन्द्रमाको सौम्य ग्रह्‌ 
न देखते हो तो उत्प हुश्रा बालक शीघ्र हीमृत्युको 
प्राप्त होतादै 1 
चन्द्रमा पापी ग्रहं से युवत ट्ृश्रा लग्न, द्रादण, सप्तम्‌ 
्रष्टम इनमे ते किसी स्थानम हो, गुम ग्रह केषर मेन 
हों, चन्द्रमा भीजुभ ग्रहों कीदष्टि से वजित होतो 
जन्मलेने वाले को मृत्यु कोदेने बाला होता है। क्षीण 
चन्द्रमा लभ्नमे हो, केन्द्र मे श्राद्वें चर पापी ठ 
इस योग सँ उत्पन्न हृश्रा वालक मृत्यु को प्राप्त होता है। 
इसी तरह पापी ग्रहों के मध्य॒ चन्रमा, शुभ लमग्नेमभेंदहो 
शरीर सातये श्रारे पापी ग्रह हों, यदि बलवान शुभग्रह से 
चन्द्रमा दुष्टनो" तो बादक माता-पिता के साथ मृ्यु 
` को प्राप्त होता है 1 यदि बल्लवान शुभ्‌ ग्रहं करके चन्रमा 
देखा जाता है तो :माता-पिदा की मृच्यु नहीं होती ध हादण 
प्यान मे शनि हो; सूर्यं नवमे हो, चन्द्रमा लान म, मगल 
श्रष्टम स्थान मे हौ यह्‌ सब ग्रह यदि बलवान्‌ गुर से 
द्ष्टन हों तौ उत्पन्न बालक की शीघ्र मृत्यु हो जाती 
ह। यदि बलवान गुर किसी को न देखे व बलीन गु 
सवको देखे तो शीघ्र ` मद्य नहीं होती । यदि गुर सबको 
देखता हो तो वह्‌ फल नहीं होता । पापी ग्रह से यक्त 
चनमा पं -म सम्म नवम, द्वादश, लग्न श्रीर्‌ शष्ट 
स्थानों मे हो, नवांश ५४, गुरुश्रौर्‌ युक दूनमे से किसी 
एक से भी `ुक्त-दुष्ट नं हो तौ यह्‌ योग नहीं हौता । 
चन्द्रमा जन्म`लग्न से प्राख्वे स्थानमे हो श्रौरषा गी 
्रहंसे दष्टहोतोणीप्र मृत्यु कौ ्रप्त होता है। इष 
चन्द्रमा को पापी ग्रहन देखते हों श्रौर शुम देखते हो, 
तो श्राठ वषं तकं जीवित रहता दै । पापी . ग्रह पनौर शुभ 
ग्रह॒ दोनों देखते हों तो चार वषं जीता रहता है । या 
पापी ग्रह कोई नहीं देवता हौ तौ यह्‌ योग नहीं दोता। 
शुभ ग्रह्‌ से युक्त श्रौर शुगर सद ध 2 
होतो मृरयु कौ नहीं देता । कृष्ण पथ भू जिनका, जर 
हो, शुल्क पक्षम रात्रि काजन्महं श्रीर्‌ छठे भ्रां 
स्थानम शुमव पापी ग्रह से दुष्ट हो तो शुम रहं श 
देने वाला.नहीं होता । छठ श्रावं रथान्‌ मे भीमृत्युह 
स्का वलवरान पापी ग्रह देवते हों त उलन हुभ्रा ग।लक 
प्त्यना-भर जीतादि॥ , 
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ग्रह हौ" ` 


| हो, । 
से दुष्ट व यूक्त होतोजाःर्च्णी होगा है । 


स्र चठ स्थान मे चन्द्रमा | 


“` ग्यते दले मी जति हो, लम गे कं शुभ परह नसी व 
ककदेहातो पुस्तक भण्डार, जारद दगलार दिल्ली-6@ ८ 


त माता-पिता का अरिष्ट योग 
पताके लिए सूयं तथा दशम स्थानसे श्रीर्‌ माता 
के लिए चन्द्रमा तथा चतुथं रथान से बिचार करना 


। चादिए । यदि वालक की जन्म कुण्डली मेँ सूयंके साथ 


भ्रयवा दशम्‌ स्थान मे पापी ग्रह्‌ वैठेहों यादेखतेदहोंया 
सूर्यं पाप ग्रहो के मध्यमे पड़ाहो तो उस्न बालक के जन्म 
समय पित्ता को कण्ट जानना चाहिए । यदि सूयं से ४।६।८ 
स्थानमे पापी ग्रह हो, युम कोर्टृभीनहो, शुभ नर्वांश 
मे स्थित शुभ ग्रहों करक देखे जा सकते हों, तो भी पिता 
को कष्ट जानें । 

इसी प्रकार चन्द्रमा तथा चतुथं भावसे मता का 


| विचार करं । चन्द्रमा कै साथ २।१२बे स्थान व ४।६।८ 


स्थान मे पापी प्रह हौ, 
जानें । 

@ घरिष्ट भंग योग--यदि बलवान गुरं लग्न मे 
विराजमान हुभ्रा श्रनेक प्रकारके श्ररिष्टों को दूर करता 
है । लग्नपति भ्रति बलवान केन्र स्थित णम्‌ ग्रहो करके 
देखा हृश्रा दीष भराय देता है । ग्रहौ कौ वगौ मे स्थिति हौ 
तोवेश्ररिष्टोको दूर कस्ते हं। 

@ नेत्र विष्ठार योग--तनु १ घन २ व्यय १२ पति 
युत भगु श्राद्‌ वसे त्रिक ३।८।१२ धाम्‌ । शीण घन २ 


रवि युतं होदि नेत्र की हानि ॥ शुक सूर्यं तगुनाथ युत जाइ 
वसे दिकधाम । जन्म श्रन्ध कायोग है भाषत दुघ गुणं 
ग्राम ।। मात, तात, भ्रात, पुत्र वामि नारि ग्रहं नाय । सुं 
यूत शुक्रत्िक धाम बसे तिन के नेत्र नहीं माथ ॥ चन्द्र भौम 
जो ह्ादश वामनेत्र की हानि। भौम राहुं दाहिनी नयन 
बुधजन कहत बखान ॥ 
सूक योग-चटे घर का स्वामी वुष के साथ लग्न 
मरं बैठा होतो जवान तोतली या गूगा हीता ठै । चन्द्रमा 
लग्नमेंहोश्रौर ख्ठे घरका राशि मिथन या कन्याहो 
प्रथवा दूसरे वर का स्वामी वृहस्पति कै साथ दार्व 
या रवे चरमे हो, श्रवा शुक्ल पक्ष का चन्द्रमा मंगल 
के साय लग्न मेहो, तो तोतली जवान प्रर गूगा 
होता है। | ् 
@ ऋणी सनुष्य का योग--धन स्थान मे पाप) ग्रहे 
लगने द्वादश स्थान मे श्यते हो प्मौर नवमेण लाभेण 


णुभनदहौ तोमाताको कष्ट 












घत्रैण श्रन्तर्गत नीच राशि गत हो,-धन व श्रष्टम 
मव पापयुक्त रहे तो जातक ऋण से दा रहे । 

लाभेश की राशि जिस नववांशक मेहो उसकां | 
स्वामी दुष्ट भाव में पापयुब्त हो तया कूर षष्ठागमेहो 
तो मनुष्य छणग्रस्त होता है 1 

सन्यास योग-- लग्नेण पर केवल शनि की दृष्टि 
हो श्रन्थ की नहीं, श्रथवा शनि को लग्नेश देखे प्रौर लग्नेश 
शानि देखें, बल रहित हौ तो संन्यास योग होता है । 

बालारिष्ट योग--जन्म लग्न से ६-८-१२ स्यान में 

स्थिर चन्द्रमा को यदिक्रर ग्रह देखते हों तो वह्‌ ब्रालक 
्रल्पायु जानना 1 यदि पूर्वस्ति चरमा फो णभ ग्रह देखते 
हों तो बालककी प्रापु वर्षं की जानना । शनि शरयता 
शुभ ग्रह ६.८-१२ दग स्थानों मेहोंवहवक्री तथाकूर्‌. 
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तो वालक की प्राप एक मास वः जाना । जिगकरे लग्नसे | 


पचते स्थान मे सू, मंगल श्रोर शनिः ग्रह तीनों पड़े हों 
तो उस बालक की माता सहित मृत्यु जानना तथा भाट 
को हानि हो । जिनके सप्तम स्थान मं शनि च्छे चन्द्रमा 
प्रोर सातवें स्थान मेंमंगल दहो उस बालक की माता 
सहित मृत्यु जानना। जिसके लग्न में शनि हो चन्रमा 
शरावे हो, वृहस्पति तीरे हों उस बालक की शीघ्र मृत्यु 
जानना । जन्म लग्न का बारे स्थानमे कोई भी ग्रह 
शुभ फल करने वाला नहीं होता परन्तु सूयं चन्द्रमा शुक्र 
श्रोर राह यह्‌ विशेष करे कष्ट कारक जानने तथा इनकी 
दृष्टि भी षुभ तहींहै। जिपकेजन्म लग्न से बारह, 
शराठवे तथा दूसरे वरर ग्रह प्डेहां तथालग्नक्रर पहोंके 
बीचमेहोतो बालक की शीघ्र ही मृत्यु जानना । 
छठे, भ्राठवें तथा जन्म लग्नमें बुधं हो तो चौये वषं 
बराललक की मृत्युहो | मंगलके षर मे वृहृस्पति श्रौर ट्टे 
्राठवे चन्द्रमा हो तो ्राठवे वपं वालक की मृ्युहो, 
ज्म लग्नके दशवे राहु तथा जन्ममेराहुदहौ तो 
सोलहवे वषं मे वालक की मृद्युदो, जिसके लग्न या 
प्रष्टम स्थान में चन्द्रमा सहित राह दहो तो उस वालक की 
दस दिनमेमृत्युहोतीदटै। | 
@ भ्ररिष्ट भग योग - वृध, वृहस्यति, शुक इनमे | 
एक भी ग्रह॒ केन्द्र (१।४।७।१०) में हो, बलवान होकर | 
केवल यदि वृहस्पति ही लग्न में हो । व्रती होकर वैठा हो 
लग्न का स्वामी यदिकेन्द्रमेंहो। शुक्त पक्षमे रात्रिका 
जन्म हौ तथा लग्न शुम ब्रहांसे देला जाता हो, इमी | 
भकार्‌ छण पक्ष भ दिन का जन्म हो भ्रोर पूववत्‌ लग्न | 
शुभ प्रहासे दष्ट होइन पांच योगोंमंसेएक भी योग । 
पड़ जावेतो ऊपर दे हूये प्ररिष्टों को भंग करने वाला | 
योग जानना । | 
@ मात(-पिता प्ररिष्टम्‌ हर एक पुरुष के लिएसूर्यं 
से पिताः कां विचार श्ररचन्द्रमासे माताकां विचार 
कएना चाहिये । भ्रतएव जिस वालक की जन्म कुण्डली पर | 
के साथ पापौ ग्रह॒ ठे हो प्रथवा देवते हो यासूयं 
पापी ग्रहो कै बीच मेपड़ाहो तो उस बालक के जन्म 
-पम्य पित्‌) कोकष्ट जानना चाहिये । इसी प्रकार सूयं से 
४।६।न स्थानमेक्र्रप्रह हो तो भी पिता को कष्ट | 
जानना। इता प्रक चन्द्रमा के साथ २।१२ स्थानम 
षुमनदहोतो मत्ता 1 कष्ट जानना । 
` @ त्रिललजन्मप.लम्‌- तीन पुत्रोंके बादकन्याहो 
या तीन कन्याश्रों के पश्चात्‌ पत्रहो तो त्रिखल नामक 
दोष होता है। इससे माता को भ्ररिष्ट, महाभय धन-हानि 
भादि होवे । शाति प्रथं तिल णाति करे 1 ' 
@ पित॒परोक्षज्ञानम्‌- वालव के जन्म समय पिता 
घर मेथा कि नदीं ? इसका विचार इसप्रकार मे करना 
चाहिये कि जन्म कुण्डलीम लग्न को यदि चन्द्रमा नहीं 
देलता हो तो. बालक कै जन्मके समय उसका पिता चरभं 
नहीं था, एषा कहना इममे इतना कथन विशेष है| 
करि यदि भये जन् लग्न तें ग्रष्टम, नवम, एकादण तथा ` 
दादश स्थान म चन्द्रमा राशि काय हौकरपडाहो तो पिता 
शालक के जन्मके समय दूमरेद्ेशमें या, परन्तु घर्‌ में 
न्दी था । इसी शकार सूयं के द्िर्वभाव में द्ाने प्रर मां. 
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। चन््रमाहोतोर्‌ कन्याहं ्रौर बुध पाने होतो व्र 


बालक न जिय । मंगल छठे श्राठवें स्थानम हौ तो गरष | 





मेकटै। परन्तु दन सत्र योगों भं लग्न को चन्द्रमा . । 
तो पिता घर में ही था, फेम जानना चाष १६ 
समय एनि लग. का हो श्रथता मंगल सात्र ७ ५ 
हो श्रीर्‌ दुसरा द्ितीमस्पानमेष्डाहो,तोभी न १ 
परोक्ष मे बालक ज्म जानना, परन्तु यहु चन्द्रमा । ध 
शुक्र के बीच मेंदोनोंश्रंगोंका योग भी जान न 
जसेवुध की स्पष्टी पाच प्रंण हो, चन्द्रमा की दष ग्रं ॥ | 
शुक कौ पन्द्रह प्रंणहो, प्रौर तीनों ण्न ही राशिपरं | 
हों तो पूर्बोत्ति योग जानना । 

@ मूक योग -- तीसरे स्थान में शुक हो, सिह पाप | 
के गुरुहों 1°वेंसूरयं या मंगल होतो वह वालक । 
होता टै । | 

@ वर-कन्या मिलाप - कन्या के नक्षत्र तेवर 
नक्षत्र तक गिन, वसे ही वरके नक्षव्रसे कन्याकेनश् । 
तक गिं । जोड़कर्‌ ६ काभाग देवे । जो ३-५-७ प्रप्ते 
भरवश्य है वाङ्गौ शत्रु जानं । 

@ स्त्री जातक विचार--जिस स्त्री के लम प 
सातवे स्यान मे पापग्रहुहोंतोउसस्त्रीकापतिषरा 
वषं मे मर जावे प्रौर चन्द्रमा च्छे श्रावं होतो ग्रा 
वषमे मरे । लग्नसेर्पाचवे सूरयहो तोउसस्य्रीकैएं 
ही वालक हो श्रोर मंगल पांचवेहो तौ तीन पुवरहो्र 
बदस्पति पांचवे होतो पांच पूत्रहों। जिमस्व्ीके रपी 


कन्या हो तथा शुक्त परचकहोतोसात कन्यादो । जि 
स््रीकेनवेंशुक्रहोतो द्यः वन्याय तथा सातवे रहै | 
तो एक पृत्रहो। गुरु याशुक्र दे श्राव होतो खी, 


ही बालक नष्ट हो जाये। जिस कन्याके लग्नमेरा| 
ग्रहो के बीच में चन्दरमाहो तो वह्‌ कन्या पिता श्र | 
ससुर दोनों के कुलो का नाश करे । सातवें शुक होत 
कुल दोष करने वाली हो तथा ककं राशि मेँ मंगल हीत | 
इच्छापुवंक धर वर में धमे । 

जिस कन्या का ककं लग्न में जन्म हो, सातवें | 
हो श्रौर लगन पर वृहस्पति कौ पूरणं दृष्टि हौ तो वह | 
विद्यावती हो तथा रानी हो, पुत्र-पौव' वहुतहों! | 

स्षी वैः सप्तम भावम किसी ग्रह कौ दुष्टि या" | 


1 


वहे वीं हो तो उसका परति उसका (अक्िचन). री॥ । 


श्र , 


॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
॥ 


प 


€ 1 यदिबयवा एनिको राशि सप्तम भाघ्र हौ 
उक्षा पति नपून्सक होता है। यदि सप्तम दसम । 
राशि हो तो उस्तक। पति विदेण वासी होता टै। | 4 
्िस्वभाव रागिहो तो घर श्रौर विदेश दोनों स्थान 
रहन वाला भ्र्थात्‌ स्थिर राणि, सप्तम भाव हो तो उर 
पति सदा पासमें रहता टै । „ क 
-.@ राज योग नवे गयान का स्वामी दसवें हौ र 
सच ध्यान का स्वामी नवे हो तौ गज योग दोताद। 1 
क@िनेत्रनाशयोग- (१) नि, मंगल, सूर, चः 
८।६।२ भयवा श्रवेहोंतो श्रन्थ योग जानना । ॥ 
पापयुवत मंगल लग्ने होने से भी श्रन्ध योग £ च 
र (३) मगल व चन्रमा दे हों तो वार्था 
। यदि भ्ये व राहु षवेदोतो दाएं नेत्र का वि 
1 










4 
(२ 
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@ पितु-नाश्न योग--(१) यदि सूर्यं के दसवें पापौ 
ग्रह होया दशमेश पपयुक्त होतो बालका पिता महान 
कष्ट पत्रे म्रथवा मरजते। (२) सूरये मंगलया 
निहो तो पिताकोकष्टहो। (३) भंगसव शनि के 
मध्यमे सूर्येहो यानी लग्न में चन्द्रमा द्वे शौर मंगल वें 
होतो बालक का मितान जीवे । (४) चौथा व दक्वा 
स्थान प्रप ग्रहे युक्ाहोतो पित्ताका श्रनिऽ हे। 
(५) द्रे मंणल णवर राशिकाटोतोपिता कीमृष्युदहो 
जावे, शत्र स्थिर राहु व गृरुहो श्रथव्रा १,२होती 2 
वषं मँ पिता कानाण हौ} (६) लगन प शति, सातवें 
परगल हो श्रौर चन्द्रमा बुध व॒ शुक्र कै मध्य होकर 
लग्न कोन देषे तो जन्मसेपूवही पिता कौ मृत्यु हौ 
जावे । 

@ मात्‌-नाग योग--(१) चन्द्रमा से सातवे मंगल 
याणनि हो तो माता रोगसे पीडित हौ (२) मंगल व 
शनि के मध्य में चन्द्रमाहोतो माताकी मृत्यु हो, (३) 
च्छया वारे पापग्रहहौ तौ माता काश्ररिष्ट हो, (४) 
क्षीरत वलहीन चन््रमासे४या श्वे पापग्रहहोतो 
माता की मृत्यु दौ जावे । 

@ गं योग --वपं कुण्डली मे लग्नेश पचे या 
साते पड़ा हो ग्रौर पंवमेश या सप्तमेर टग्न मं पड़ा हो 
तो उप्त वर्षं गरभृयोगहोतादै। शुभ ग्रह्‌ पाँच हो घ्रीर 
पंचमेश देषता हो तो गभं योगहोताहै। युर करी राशि 
मे चन्माहोश्नौर मंगल शुभरराशिमें होया. शुक्त कौ 
राशिमेस्थितहो रीर शुक्र ्रपनी राशि मेबठा हो 
तो भीगभं योग होता है। 

क्षेमा नाज्ञ योग-वुघ से चटे पाप ग्रह्‌, पापतस्य 
बर पाय युक्त तश्रा वलदीन नौव राशि दैवाशकेमे होतो 
मामाक्मनाशही) 


@ भरष्ट नाह योग -(१) 
नडे भाई को, शनि छोटे भाई को ओौर मंगल छोटे बालक 
ङा नाश करता है (२) मंगल श्रौर तीसरे पापी प्रहष्ट 
तो भादयों का सुख दूरहो। व 

उच्च यग--शुक्त बुध मूति मे वृहस्पति १।४।७। 
१ 9 हों तथा लक दसवं मंगल हौ तो उच्च योग 
जानना (र) मंगल, सिह राशिमे चद््रना भव श्रीर राहु 
श्वे हो तो बालक दीरक समन जानना, (३) लग्न 
से था पत्रे मंगल, रवे सूयं प्री बारह राहु ई ५ तो 


तीसरे स्थान मे सूयं 


बालक वहत प्रसिद्धं हो, (४) तीन गर्‌ उच्च क हं 
राजा, ्रपने घर केदो तो मन्त्री जहूर हो। 
नीच योग {१)जन्म लग्न से भवे्नौर वे णत 
क म्लेच्छ (। (२) भिसके जन्म कालि मे युक 
बुवनहो, केरे गुरुनदहो, १०१ मंगत न हो ध च 
बालक वय जीना निरर्थक जानना, (३) जो स ८ 
तीन ग्रह्‌ नीच करे हों तो दासि, तीन श्रन्त कै हों त 
हो, (ष) सूं नौर चन्द्रमा ७व शनि से दृष्ट 


नीच काम करे । र 
द्कुटेहष्ती 
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@ याता समय शक्लुच विचार @ 
दाहि पावि से खै खाज निज शौण। 
र्ज्पिं लभ प्ररु उदरचुड, केण्ठ गदां धने दीश । 
हृदय कण्ठ श्रादर श्रचिक, नाम महा सुखकार।. 
पौठ सुहावन लाभ दै, ठेड़ी सुयश श्रपार॥ 
जो दते प्रंगन स्व्रान, खने श्रा पद बाम सौं। 
तो फल अशुभ वलानि, काज न कीजै प्रपशकूने ॥ 
गवन सपय जो स्वान निज, फरफराय दे कान । 
महाग्रञुभ हो कायं को, शकुन शास्त परिमान ॥ 

स्वान धुनेजौ श्ंग, ्रथवा लोटे भूमि पर्‌। 

तो निज कारजभंग, श्रति ही कुशक्रुन जानिये ॥ 

रासभ महिषी रन चयो, मिले लइत्त कजार्‌ । 

स्वान महिषि मानव लड, एव ब्रशयुभ विचार ॥ 
एक शूद्र दो वैश्य प्रत्रा, तीन वित्र रह क्षत्री चारा। 
नौ नारी जो सनमुख प्राव, तो मति चलिधे णकरन बतावे ॥ 
¦ जो कहू नकन दरश पार, होप काज संपति मिल जावं। 
। सत्र विधि गल प्राव घर नीफे, सवे मनोरथ पूजं जके ॥ 
वाम मागे से चक्वा चारौ, सव्र शक्रुनतते है यह्‌ भारी । 
श्नौरहु शरन कौ सुखकरी, चित द सुनहु बुदि वरवारी ॥ 

गमन सम जो दाटिने, देख परे कं काग। 

घनगण की रति बहु मिले, बड़े वहत सी साख ॥ 

प्ेमकरो जो बोलई, चलती बार सुबोल । 

तो शुभ जानो ही षिवा, होती काज भ्रमोल ॥ 
गमन समथ को प्रौरह्‌ भ्रति, करुन सुहावन है सुखदाता । 
सहज वायु सुखन कौ मूला, बहे त्रिविषे सव विधि भ्रनुकूला ॥ 
लिए सुहागिन सुवन उच्छगा, कं घट भरे होय जल गंगा । 
यहि विधि मिले सौ प्रावत्‌ ग्रागे, मनह मनोरथ सोवत जागे ॥ 
कोयल दवे शुभ तर वं, मानहुं काज भयौ घर बैठे। 
दयि मच्रली जो आगे प्राव, इन शकुनन कोई्न पावे ॥ 
पोधी लिएविध्रदो मिल हौ, तो मन कारज भयौ जानहीं । 
श्रीरडु शङ्कत सुहं शुभकारी, दर्शन लवा होत शुभ भारी ॥ 
सनमुख षेनु पिलवि वाद्या, यहि ते शकुन कहौ काभ्राच्चा। 

मगमाला गह्‌ दाहिने, हकर कंठ तुरन्त । 

धन शण भूमि वहु मिले श्रादर्‌ करे महन्तं ॥ 

इक बकरी पुनि इक वृषभ, पाच भस षट्‌ स्वान । 

तीन धेनु गज चार बु करहि निष पयान्‌ ॥। 

श्रगर यात्रा के समय में टीकर लग जावे, कपड़ा 
पीचेसे निवड श्रि त्रे फंस काते तो यात्रा न करे। ४ 

@दःख शकुन परिहार ~ पहले कोई दःणकुन हो तो 
स्थिर होकर १९१ सापि लेकर चले। दूसरी बार फिर 


६ हो तो 
3.1. यात्रा न करे, लौर प्राये । 


स्वात्‌ 





चावडी बाजार दिल्लो-6@ 


(1111->4 1 


५ 


सोलह सां लेकर चले तीसरो बार दुःशकुन + 
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प्रायः देखने में श्राताहै क्रि जन्मपत्रिकारय्‌ उपर स ; 

खण्डित हो जाती है । रेस भ्रवस्था, में जन्म-पत्रिका का 

सम्बत्‌, मा, तिथि, वार, नक्षत्र श्रादि तथा जन्म समथ । 

का पतनं चल पाता । जिसे श्रभाव में फलदिश के | 

वणन मे वडी कठिनाई होती रै। इस प्रकार की नष्ट ¦ 

जम्म-पश्चिका का पुनरुद्धार करने के लिये यहां कृ 

रीत्ियाँ दी जा रही है । जो प्रत्येक ज्योतिषी, विद्वान एवं , 

उयोतिष में चि रखने वाने व्यक्ति के लिये लाभकारी , 
सिद्ध होगी, एसी प्राशादै। 

1. जन्म-कुण्डली का संवत्‌ जानना - । 

, -जन्मांकं चैक स्थित मंद राशेः, । 

संप्राप्त सम्वरस्सर मंद राशिम्‌ । 

गएयेच्च॒ साध्यं वत्सरे च, | 

गुण्यात्तदकं गतवत्सरं स्यात्‌ \;1॥। 

भावार्थं -जन्म कुण्डली मे जिघ्र राशि का शनि हो 

उसे वतंमान शनि जिस रापरि पर्‌ हो, उस तक गिने। जो । 


संख्या श्रावे उसे श्रदाई गुणा कूग्के जो संख्या प्रवि, वहु गत ¦ 
वर्षं होंगे । सभ्वत्‌ में से घटाने पर जन्म सम्वत्‌ प्राप्त होगा । । 


2. कुण्डली का पास्‌-जानना -- 
वंशाख स्याद्‌ प्रे मेषे, ाव द्भ नुषश्च गण्यते । 
तावन्मासे भवेज्जन्म, गगेष्य वचनं यथा ।2:। 


भावाथं-मेष का सू्ेहोतोवेशाखमासकाजन्म। । 
वृषकासूर्यहो तो ज्येष्ठ का, मिथुन के सूये मे प्राषाद्‌ मास 


समभे । इसो क्रमते जिम राशिकासूधे हो, वेशा प्रादि 
क्रम से जन्म का मास सममे । 

3. कुण्डली का पक्ष जानना 

तयैव सूर्याद्‌ गण्येच्च चन्द्रम्‌, चेऽजायते सप्तमराशिवतीं । 
तदा भवेज्जन्मनि शुक्ल पक्षे, ह्यतः परस्तात्प्रवदेच्च कृष्णम्‌3 


~~ ' 


@ नष्ट जन्म-पविका शुद्धि ® 


त अन्तर्गत चन््रमाहो ता शुक्ल पक्ष ता जन्म होता| | 
यदि चन्द्रमा सातस 12 राणि के अन्त्भ॑तहो तो जन्म । 
कृष्णा पक्ष का सम । | 
4. जन्म-कुण्डली को तिथिकाज्ञान- 
यत्र भानु स्थितस्तत्र चन्द्रो यावच्च गण्यते । | 
साद्धदयपमाख्यातं, तियिद्धानं मनीपिभिः ॥4॥ | 
भावा्थ-जिस राशिमेसूर्यहो वहां से चन्द्राणि | 
तक गिने जितने स्थान हों उसे ्रढाई गुणा करने प्र्‌ । 
तिथि प्राप्त होगी । | 


। 5. कुण्डली मेँ दिन ओर रालि का ज्ञान । 


बुण्डली में सूं से छः राशि पर्यन्त लग्न होतो दिति | 
का जन्म, सप्तम राशि लगनदहो तो सायंकाल, सात से 12 
राशि के श्रन्त्गत लग्न हो तो रात्रि का जन्म समभ। 
द्षव राशिगत लग्न हो तो श्रधंरात्रि का जन्म होता ह, 
6. कुण्डलो के वार काज्ञान- 

चैत्र सुकन प्रतिपदासे मास गिन कर वीते पक्षक 
दिन गिन कर जोड । सात काभागदें। जो शेषं बचे उपे 
राजा से गिन कर वार जानें। 
7. कुण्डली के योग का ज्ञान-- 
पुष्य नक्षत्र से सूं के नक्षत्र तक शिनं । नव ते 
दिन कै नक्षत्र तक गिन । दोनों को जोड़कर 2} का भग्‌ 
दे। जो शेव बचे उसे व्रिष्कुम्भादि से योगप्राप्त करत! । 
8. जनमपलौ स्ती की है या पुरुष कौ ? | 
जन्मकुण्डली मे लग्ने को छोडकर विषम स्थात ध । 
शनि बैठा हो एवं पुरपं ग्रह वलवान हूं तौ एुर्ष की वण्डत 
4 । विपरीत ज्रवस्था में स्त्री की कुण्डली सम । 





भातायं--लिस राशि पर सूर्यं हो यदि उससे 7 राशियों 


घर बठे मनपसन्द पुस्तकं वी० पी० पौ० दारा मत्यं 


® ज्योतिष विज्ञान (ले°-विषुद्धानन्द) 0 
ज्योतिष विज्ञान के सम्बन्धमें हर प्रकार की जानकारी देने ब ( 

उफयोगी पुस्तक है । इसके अध्ययन द्वारा भाष घर बैठे ही ज्योतिषी बन सकते ह । 
@ आपका भविष्य (ले०--राजेश दीक्षित) मूल्य 24-00 
२ जन्म तिथि अथवा जन्म-करण भौर भारतीय राशियों के गाधार पर 
प्रत्येक स्त्री-पुरुष के जीवन-भर में समय-समय पर घटने वाली घटनाय तका उनका 












र 


तक का अध्यफक अवश्य कर 
यन्त को अपने घर तथा दुकान 


(षर जमन्नाय) 


रूपये; 


ड\ खत 2.\ 


पुस्तक मे बीसा यन्तर के अति- 
न्द्र के यन्तर तथा अन्य अनेक 












6 
भाव, चरित्र, स्वभाव, रुचि, अन्य `राशि वाते स्त्री-पुरषो के ^ 
विवाह भाग्योदय, बौमारी आदि का वितृत कणन इस पुस्तक भेदन 4 ट 1; 
शल सोल (क योल) 9 
र बैठे सरलतापूवेक ज्ञान कराने दाली ५ 45 ^ 
मँ रहने योग्य है । इसे पढ़कर आप सफल ज्योतिषी बन सक्ते ई 0 भ 1 (= 15 ॥ ¢ 
ध शकुन ज्योतिष शास्त्र व (ले०-राजेश दीक्षित) | मू 24-00 (न 6 
यात्रा भथवा अन्य अवसरों पर घटनेवाले शुभ-अशुभ शकुन मानव-जीवन पर किस 4 
र अपना भला-जरुरा प्रभाव डालते है, यह्‌ विस्तृत जानकारी इस पुस्तक में दो गई | + £ ८ 
प 


। यह्‌ हिन्दी में अपने ब्रिषय का मवोत्तिम ग्रन्थ है। 
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-युखतता नाभ रखकर जन्त्री 


€\ श क्‌ 
= 
म से मिलताः 


पच्िशर इसी ना 
1935 में स्थापित, चिर-परिचित 
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ध के समय शुभाञुभ शकुनो पर ध्यान देने की प्रधा हमारे | 
द भे प्रत्यन्त प्राचीन काल चली श्रा रही है। इस विषय का 
विस्तृत लाम प्राप्त करने के लिए 'सचित्र शकुन विज्ञान' नामक 
तक का श्र्ययन्‌ करना चाहिए । यहां प्र हम यात्राकालं के 
ढ प्रमु शकुनो के फलाफल का उल्लेख कर रहै है जिन्हे 
नियमानुसार सममकर लाभ उठाना चाहिए । 

मंगल पदार्थो के शकुन 

@ प्रस्थान के ससय यदि सामने 
जलसे पूणं मंगल घट रखा दिखाई 
दे तो यात्रा सफल हतौ है। 

© प्रस्थान के समय दाये भागम 
दो मछली, ध्वजा पताका, छत्र, कलदा 
भ्रलंकार, श्राभूपण, शहद, चंदन, फल, 
कंञ्ञर, पानी, रत्न, स्वणं, आसन, पुष्प 
माला, दर्वा, चंवर, मुकुट, मद्री, शंख 
दीपक, चावल, सरसों, लड्ी, दही, मांस 





पटा, शस्त्र, वस्त्र, रकश तथा ताम्बुल दिखाई दे तो उसे शुभ 


| समता चाहिए । 
। 


क बेल सम्बन्धौ शकन 
शि र, @ यात्रा के समय रस्सीसे युक्त एक 
वेल सामने से प्राता हुआ दिखाई दे नो विजय 
प्राप्त होती रहै । 

@ यात्रा कं समय वेल (सांड) श्रपने 
(श < ध वयि सींग तथा वाये पांव से पृथ्वी खोदता 
हशर दिलाई दे तो सभी कायं सिद्ध होते है। 
छ यात्रा के समय वेल का दांई श्रोर मह किए खड दिखाई 
देना शुभ होता है । वांई शरोर प्रशुभ होता है। ए 
सपे का शकन 


@ यात्रा कं समय धामन जाति 
का सपे. श्रपना फन ऊचा कयि हुए 
अथवा वांईभ्नोर को जाता हृश्रा दिलाई 
देतो उसे सिद्धि सममना चाहिप्‌। 

@ यात्रा कं समय केवल फन 
उठाये हृए सर्पं को वांई श्रोर से दांई 
श्रोर को जाते हुए देखा जाए तो भोजन 











प्राप्त होता है | 

@ याव्रामे दो 
ध्रगुभ होता है | २९४ 
चूहा तथा श्रन्य सरीष्टयों का शकुन 

क @ यात्रां समय चूहा पथिक वायं 
६८1 ४, गमे हो मौर प्रसन्न होकर शव्द कर रही 
~~ रोतो गुमहोताहै। ्‌ 

@ यत्रा कं समय नेवला दिलाई दे 
तो उसे अत्यन्त शभ समभना चाहिए । 

@ याता कंसमय कान जूए बाई 
4 ० ~ हो तो शुशं प्रर होतो श्रगुम 
एवं क्लेश दायक होता है । 


को एक ही भ्रोर जाते या लडते देखना 
























४ त न 
एक वार सुनाई दे तो सुख तीन वार सुनाई दे तौ धन सम्मान एवं 


पुस्तक हं । 










सुगा का शक्त 
© प्रस्थान करते समय 9 
यदि मूरगौ दांई भ्रोर को दिखाई  ॥ 
दे ्रथवाबोलेतो वहु शुभम टः 
होता है । ४ 
@ प्रस्थान के समय यदि 
मूर्गा-मूर्गी कं साथ क्रीड़ा करता 
हृम्रा दिखाई दे तो उसे मनो- ॥ 
कामना पूणं कर>े वाला शुम शक्न समभना चाहिए । 


पक्षौ शक्न 

© यात्रा > समय पोद की 

चिडिया प्रसन्न वैठी दिखाई दे 
तो यात्रा शुभ होती है। 

@ यात्रा क समय खंजन पक्षी 
दांईश्रोर को दिखाई दे तो अत्यन्त 
सुख प्राप्त होता है । 

@ यात्रा कं समय टिटहरीौ 
दा्ईिश्रोरकोबोलेतो लाभ होताहै वांई ओर बोले तो श्रशुभ 
समभना चाहिए । ठ 

@ यात्रा के समय साथ का जोडा दिखाई दे प्रौर वह्‌ शब्द कर 
रहा हो धन, सुख, पूव एवं कल्याण की प्राप्ति होती है। 

मोर का शक्न 

@ यावा के समय मोर नृत्य करताहृभ्रा 
दिखाई दे गी सुख चैन प्राप्त होता है। 

@ यात्राके समय मोर का शब्द निरन्तर 
सुनाई देता रहे तो कल्याण होता है । 
` @ यात्रा के समय मोर का शब्द केवल 



































पांच वार सुनाई दे तो श्रत्यन्त सुख एवं कल्याण का लाभ होता है। 


श्रवदडेट लेडीज एण्ड जेन्टस मेक-श्रप गाइड 
% 04 < कल बः-ः नक्ष्मी एम.) 
इस पुस्तक में 
सौन्दर्यं एवं 
श्रृगार से 
सम्बधित सभी 
विपयों का 
विस्तृत एवं 
सचित्र विवरण 
प्रस्तुत करिया 
गया है 
= लिए इसका श्रध्यघन करना भ्रयः आदम ८) 
ध ५ गही म श्रय तन जानकारी देने -“ ^ , ~ 
> । संकडों चित्र, सजिल्द पुस्तक का मूत्य 3600 स्या 
` कोन : 261030 

















































कृत्त का शकन 
@ यात्रा कं समय 1: 
यदि कृत्ता प्रपने मुहमे हाड (८४ 7 ५ 1. 
मांस रोटी भ्रयवां म्न्य (^) 
किसी भ्राहार को लिए हए ५ 
सामने दिखाई दे तो यात्रा 
सफल होती है तथा पायक 
की मनोकामना पूणं होती है । 
कौश्रा सम्बन्धी शक्न 


@ यदि कौग्रा किसी दरिद्र व्री श्रथवा पुरुष 
के मस्तक पर आ बैठे तो उसे श्रेष्ठ लाभ कराता है 
परन्तु कुछ ्रन्य विद्वानों के मतानुसार कोए का 
मस्तक पर वेठना शुभ नहीं होता । 6 ॥ 

@ यदि कोभ्रा किसी धनवान व्यनिति के. मस्तक । ^ 
पर श्रा वैरे तो उसके धन का नास होता है । 

साधु सन्यासी शकृनं 
, यदि यात्नाकं समय कोई दण्ड, 
रै सन्यासी, वैरागी, जोगी, फकोरश्रथवा 
॥ जटाधारी साधु सामने भरपहुचेतो यात्रा 
निष्फल दहो जाती है। 
ध्वनि सम्बन्धी शकुन 
` @ यदि घर से निकलते समय पड्ज क्षम्‌ भ्रौर 
गोचर इन तीनों मंसे कोई सुनाई देतो उसे शुम 
ममभना त्राहिए । 

@ यादियात्रा आरम्भ क्रते समयवेद 1 
शास्त ध्वनि, मांगलिक गीत, की मनोरम ध्वनि, देव 
मन्दिरमे श्रारती श्रथवा ध बादल की घ्वनि नृत्य 
की ध्वनि, मनोरम वाद्य यंत्र की ध्वनि श्रथवामन र 
मे प्रसन्नता.एवं श्रानन्द भरने वाली कोई प्रन्य ध्वनि सुनाईदे नो 
त्त यात्रा की सफलता का सूचकं समभना चाहिए । 

श्रन्य शक्न 


 । ध प्रस्थान कं समय कोई सधवा स्त्री. श्रपनी गोद ^ 
बालक को लिए हौ सामने श्रा जाय तो उसे भ्रत्यन्त युम 
सममना चाहिए । ह 


न र महिलाग्रों कं लिए श्रत्यन्त उप- 
| गी 1 सरवेश्रषट पुस्तकें 
# \. श्रप्टुडेट क्मशियल सिस्टम 

श्राफ कटिग एण्ड टेर्लारग 

मूल्य 2400 ₹० कच 
, 2. देहाता सिलाई कई ष 

गाइड मूल्य ।\61. रषयः क्तं 
1 कटाई कला मूल्य 10/ 
4. देहाती मान उधा ५५ र, 
कटाई कला मूल्य 10/- शयया ˆ = `` 
| देहाती श्रष्टडेर दज मास्टर मृत्य {0|- र. 
| ¢श्रष्ट्‌ डेट टेल रिग फेशन बुक मूल्यं 2५00. पया 
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तथा पूरानाही नाम 


द शकुन आपके भविष्य सूचक होते हं ०) 
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मनुष्य का शक्न , 
@ प्रस्थान के समय कोई प्रसन्न मुख म ९। 
व्यक्ति सामने दिखाई देतो यात्राग॒भ 
होती है । # 
@ प्रस्थान के समय कोई पुरुष हाथ 
मे हरी पताका, गन्ना अ्रथवा कमल पुष्प 
लिए सामने दिखाई दे तो तसे कायं सिद्धि 
का सूचक समभना चाहिए । 


हाथी का शक्न 

@ यात्राके समय मस्त चाल से चलत 
हुआ हाथी सामने श्रथवा वांई शरोर को ५ 
दे तो उसे भ्रत्यन्त शुभ समना चाहिए । 

@ यात्रा कं समय हाथी किसी वृक्ष ग्रथवा 
दण्ड को श्रपनी सूड से उखाइता हृभ्रा दिखा दे तो विक 
होताहै ५ 

ओ यात्राकालमं 
विजय प्राप्त होती है । 

@ यात्राकाल में यदि-देसा हाथी दिखाई दे (जसके व, 


कामध्यभाग टूटाहृश्राहो तो शतरुश्ोंकानाशं कने वता 
= 
घडे का शकन 


होतादै। 
5 
त ~रः 
@ घर से निकलते समय यदि पानी ८ 


सेभराहुभ्रा षडा दिखाईदेतो पूणंशुम (- 
फल प्राप्त.होता है । 
@ यदि आघाभरा घडा दिखाई द 
देतो श्राधाशुभ फल मिलता है। ९ 
@ यदिपानी से भरे हुएदोषडे च 
एक माथ मिलें तो श्रतयत्तम फल प्राप्त 
होना हे । 


@ यदियात्राकं समय सामने खानी घडा 

































हाथी तीव्रगति से चलता हुभा दिहा 









मया १ 


गे गी अ 
जल पात्र दिखारईदे तो लाभकं स्थान पर हानि हरत ॥ 










स्थगित कर देनी चाहिए । मौ 
अपने दोस्तों मे मै सवने व्यथा | 
अव मेया द्ररीर उन सन्नसे छरा 


९ (प न0॥| 
सवे ज्याठा आक्रषक 2८ +) 






॥ 
„५ 
| 










व १ ॥% = मोटापा कम ॥ 
ध द्व नै त ह ~ श्रपते विषय ॥ | 
(८ = ६ ह . हन्दी म व धी 
त ~ पुस्तक जिससं ट ६८ (# 
र कम तक श्रपना मोटा" 44 
१ - एवं स्वस्थ व्यक्ति +# 
 # ^ ८ ध तथा भ 
4 (> र 1 है । व्यायाम त | 
॥323-1 
ध ६ 4 = सचित्र पुस्तक ऋ ^ | 
9 3- र 1 





र बाज 104 ॥ 


॥ 


दवता 
@ स्वप्न में देवी का दिखाई देना प्रयोग म सफलता (9 षः 

का पूचक होता है। | 

| @ स्वप्नमें देवी किसी कोश्रपनी गोद मेँ लेकर 

|| ताज पहनती हृदं दिखाई दे तो द्रष्टा के यश तथा 
पद की वृद्धि होती है। 





@ स्वप्न में देवता का दिखा देना लाभ एवं सफलता का | 


पूचक होता है । 
विलाल 

@ यदि विद्यालय मे जाने का स्वप्नं दिखा 
देतो वह द्रष्टा के श्रेष्ठ चरित्र का परिचायक 
होता है। ई (५ 

@ विद्यालय से भाग श्राने का स्वप्न दिलाई + 
देना प्रच्छा तथा द्रष्टा की स्व॑तोमुखी सफलता ~ 
का भूचक होता है । 

चीता 

छस्वप्नमे चीते का दिखाई देना द्रष्टा के 
सफलता के मागे मे कठिनाइयों का सूचक होता है । 

@ यदि स्वप्न में चीताद्रष्टा परश्राक्रमण करता हुश्रा दिखाई 
देतो (94 की कठिनादयों शीघ्र ही बढ़ जाती है। 

@ यदि स्वप्न भें चीता किसी दूसरे व्यवित पर श्राक्रभण 
करता हरा दिलाई दे तो दृष्टा किसी गंभीर दु्धंटना क कारण बड़ 
सकट मे पडता है । 
ञ्ञ @ पदि स्वप्न में कोई कुमारी स्वरी स्वयंको 
श ५८५५ हई देखे तो उसका विवाह शीघ्र हो 


| तं @ यदि कोईम्यनित स्वप्न में श्रते घर पर ढोल बजता हुमा 
॑ उसके परिवार में पुत्र काजन्महोताहै। 
® यदि दरष्टा किसी उत्सव मे स्वयं को ढोल बजाता हभ खे 


_हो उत्ते कठिनाइयों धनाशया सामना करना पडता है । है। 


8 सोसादटी, क्लब तथा सिग हाल मे जाने 
हि ( वाले श्राभुनिक युवक-युवतियों कं लिए 
| 


हिन्दी में पहली बार भ्रत्यन्त 
(< 


ढोलक्ष 
















| उपयोगी प्रकाशन नं 
काल छम डासिग 


इस पुस्तकं मँ बाल डस की अनेक किस्मो 
का सचित्र एवं विस्तृत वर्णन सरल हिन्दी 
भाषा में किया गयः हं । पांव रखने कं 
नियमौ के चित्र, खड़ होने के तरीकं तथा 






| # नृत्य के नियम भनेको चिरा $ साथ दिए 
(भ (| र 
-- हु मूल्य.कंवल 15.00 ₹° ( डाक खच प्रलग ) 
1936 गं = न ४ 

` बिरपरियापित, विष्वविख्यात, 


म पुराना प्रकाशक 
तथापरः षु 
व्क एराना ही नाम 


3 ६ ही 
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सशीन 


@ यदि स्वप्न मे परंचिग मशीन दिखाई दे तो 
दृष्टा को कोई उच्चपद प्राप्त होता है। 
| @ यदि किसी व्यापारी को स्वप्न मे पेचिग 


| मशीन दिलाई दे तो उसे व्यवसाय में वहत लाभ 
| होता है। 4 


@.यदि स्वप्न मं प्रन्य प्रकार की मशीनें 


| दिखाई दं तो व्यवसाय में प्रसफलता मिलती है। 


तितली 
@ यदि स्वप्न मे कोई तितली के पीछे 
({॥ भागता श्रौर उसे पकड नेता है तो उसका विवाह | 
इच्छित लकी के साथहो जाता परन्तु यदि 
£ तितली पकड से वाहर निकल जाय, तो उस 
लडकी का विवाह किसी अन्य व्यक्ति से हो जाता है। 

दस्तावेज, स्याही 

@ यदि स्वप्न में कोई दस्तावेज प्रथवा 
बांड पर हस्ताक्षर करे तो उसे धन की हानि 
होती है। 

@ यदि स्वप्न में द्रष्टा किसी दूसरे 
व्यक्तिको कोई वांडं दस्तावेज हस्ताक्षर 
केलिए देता हं । तो उसके धन एवं प्रभाव मं वृद होती हं तथा | 
नौकरी में पदोन्नति भ्रथवा व्यवसाय में लाभ होता है। 

@ स्वप्न स्याही दिखाई दे तो समस्त इच्छां पूरी होती है । 
घ्रांखं 

































@ यदि स्वप्न में भ्रपनी 
(ए आंखें लाल दिलाई दे तो दरष्टा 
स र कोरोग होता हं । ध 
@ यदि स्वप्न में अपनी भ्ाखे सूजी हई, परन्तु विना ददं की 
दिलाई दे तो द्रष्टा का जीवन भ्रानन्दमय व्यतीत होता हं । 


@ अपने जीवन को उल्लासमय, यौवन य 
चिरस्थायी तथा व्बक्तित्व को पराकषेक बनाने कं लिए 
इन पुस्तकों को भ्राज ही मंगाकर कर पद्रए-- 

1. यौवन के गुप्तरहस्य, मूल्य 20.00 
2. सन्दर व भ्राकर्वक कंसे बने, मूल्य 10.0८ ॥ 
3. श्रावशं नारी श्रूगार  भ्रौर स्वास्थ्य 

मत्यं 91.00. 

@ सभी पस्तकं साजिल्द, सचिव तथा सरल भाषा मे भ्रतयन्त 
उपयोगी जानकारी से भरपूर है। 

@ प्रत्येक स्व्री- पुरुष के लिए भवश्य पठनीय 


चावडी बाजार,ौक बडशाहबुला, 


+ { 
९६९ 


[) 





१) 
` फ; 


¬ ~ नि = 


॥ 


प्राथना 
@ यदि कोई व्यनित स्वप्न में यह्‌ देले कि यह क भ्रपने 
दष्ट देव की प्राथेना कर रहा है तो यह समक्ता चाटिए कि उसकी 
सहायता के सभो दरवाजे बन्द हो गये है । 
@ यदि कोई पुरुप बहत लोगो के साथ पराथना करने का 
स्वप्न देखे तो उसकी सामाजिक स्थिति उन्नत होती है। 
£ @ यदि कोरप्रार्थना से अलग रहने का स्वप्न देखे 
तो उसके परिवारके किसो सदशय कौ मृत्यु होना 
= संभव टै । 
@ यदिकोड स्त्रीषष्ट देव की प्रार्थना करने का 
स्वप्न देखे तो उसके पति तथा बच्चों का स्वास्थ्य प्रच्छा रहता है 1 
बिल्ली 
@ यदि स्वप्न में विट्ली दिखाईदेतो द्रष्टा ,. 
कै आचरण के व्रिपय मे खराब खबरे फंलती है २,९५५.५६ 
| लोग उससे घृणा करते है । चोरी श्रादिके द्वारा 
| उते श्रायिक हानि भी होती है। 
@ स्वप्न में वित्तो को पकडना अथवा न्य 
मरना दिखा्देतोद्रष्टाकेषर मे चोर-डाक्‌ 
श्राति ह परन्तु उसे कोद हानि नहीं पहुचा पति । 
@ स्वप्न में किसीभी रूपमे वल्ली का दिखाई देना ्रच्छा 


नहीं होता , 
भोजन 


@ यदि स्वप्नमें स्वयं को भोजन करता 
हृप्ा देखे तो द्रष्टा को कोई रोग होता है । 

@ स्वप्न मं भोजन की वस्तुश्रों का दिखाई 
दना व्यवसायमें साधारण सफलता का सूचक 
| होतादै। 




















8 खल में विजय प्राप्त होनी दै। 


¶ दिखाई दे तो धरम सभ्यत्ति श्रातीहै। 







-.-बिना हथियार बहमन से भूकषाबला 
मारधाड़ की प्रसिद्ध जापानी कला 


[च्छ तस चौ क वेष एल ("| 
^ ष स्वर्ना 4५ ॥ 





@ यदि किसी जीवित व्यक्ति को भोजन करने का स्वप्न केखेः 


हितरयो से भरे इस सतार में बेफिक होकर भ्राजादी घै धूमिष 
(याष किसी से कमजोर नी, भ्रपनी ताकत पर घरोसा कौजिए 


[लडाई कौ श्रदमुत विया 












छिपकली 
@ यदि स्वप्न मे भ्रपने शरीर पर छि 
& गिरती दिखाई दे तोबौमारीहोगी। 
` @ यदि कोडस्व्री स्वप्न मे प्रपने पह! 
छिपकली गिरती हुई देते तो कृ प्रन कां 
से कुछ दिनों के लिए पति से वियोग होता है। । 

@ यदिस्वप्नमें दो छिपकलियां लडती हुई दिलाई ६? 
परिवार पर भारी श्रापत्ति श्रायेगी । | 

@ यदि स्वप्नमे छिपकली काटे तो वच्चे बीमार हप 
समभना चाहिए । "क| 

@ स्वप्न मं छिपकली का दीखना उद्योगों मेँ सफ़तत ॥ 
सूचक समभना चाहिए । 


॥ 





















चूहा (¬ 6 
22 9 4 
@ स्वप्न मे चृहा दिखाई दे तो अ 
समना चाहिए किं द्रष्टाके भ्रनेकं शत्रु - === 
होगे । 
@ स्वप्नमें चूहै फंसना यह सूचित करता दै किद्र्टाशष 
के षड्यन्त्र का शिकार होगा । | 
@ स्वप्नमें मरा हुत्रा चूहा दिलाई देना द्रष्टा क प्र 
का सूचक होता है। 
, @स्वप्नमे चूहा काटताहुश्रा 
दुर्घटना टल एई है, थह समभे । „8 
@ स्वप्नमे वहु से चूहे दिलाईदे तो दरष्टा को प्रघ 
म भ्रसफलता मिलती है 1 

















दिलाई दं तो को 












@ यदि स्वप्नं कोई व्यक्ति हतका भोजन करे तो दरष्टा को षं 






१ विधा परीक्ता एल 
श्रभी उत्तीर्णं होना दूर । 

विदा से कु लाभ नहीं । 
मनोकामना पूरी होवेगी । 
विद्या साभान्ध सफलता देवेगा ॥ 
विद्या ही प्रम लभिकारी होगी । 
उत्तीर्ण होने में दुःख होगा । 
प्रच्छ दर्जे पास होगे । 

विद्या स विरेष लासक्छरी होगी । 
विशेष लाभ 

@ २लभिदहानिका एल 

१ इत माल में लाम उत्तम होगा । 
२ स माल में लाभ खन होगा । 
१ यह्‌ कामधाटेका दै इसे छोड़ो 
४ चोरी या नुकसान काभयदै)। 
४५ पषाभफीया व्यापारी दगा करेगा। 
६ 
७ 
द 
९ 


> ॐअ @ र» ~< न्ट 2 ~^ ~= 


भाल में सवाया लाभ होगा। 
माल है शु देर से लाम होगा । 
खरीदी भत, पडा है तो वेचो । 
माल र्मे गहरा नफा मिलेगा ॥ 


@ २ युकदमे का एल 
१ भकदमादेरसे होगा, लाभ न करे) 
२ मुकदमेभें जीत होगी एक मास नें। 
३ हाकिम ठीक न्माय न करेगा । 
४ कुर जीत हीगी खर्च श्रधिक। 
६५ विरोष खर्च करके जीत होगी । 
५ दुःख प्रधिकहोगा प्रर खारिज दहो । 
७ तुम्हारी हार हौगी खरच न क्ररो। 
८ सुलह हो जायगी सन्तोष रघो । 
६ पंचायत मिलकर फंसला करेगी । 


@ ४यात्रा का फ़ल 

१ गमन मत करो लाम नहीं । 

२ देशाटन दहै हानि लाम बराबर ट॥ 
१ भूलकर भी मत जानो हानि होगी 
४ शुम दिन जाश्र लाम होगा । 

४५ देशाटन में कोई चमदस्कार होगा। 
६ शक्रुन विचार के गमनकरो लाम हो 
७ यात्रा पीडा क।रक होगी । 

८ यात्रामें भ्राराम मिलेगा । 

१ यात्रा सफल हो खरच विरोष होगा 
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¢ ५ नोकरी शा एलं 
१ नकंरी भरवदय. मिलेगी पर देर मे । 
२ देर प्रे मिलेगी धीरज धरो1 

३ काम वनेगा स्देतहो जाग्मनो 

४ खचं करने से कायं बनेगा । 

५ यहाँ कुछ नहीं भौर फिकर करो । 
६ शत्रुं कावट करगे प्रहृदानं करो । 

७ किमी कौ सहायता से काम बनेगा 
5 हस विचार मे भ्रनेकं विप्न होगे । 
९ फाम सिदष होगा शिव पूजन करे 


@ ६ ग॑म क्या हे फल 
१ शस गभं की सुलकी प्राचा नही । 
र पुत्री का जन्म होगा कण्ट विरोषव 1 
शुम लक्षण वाला पत्र होगा । 
गर्म श्रपुरा रहे या बच्चा मरे। 
पुत्रका जन्म होगा भ्रभी वैर है। 
दीर्घायु पुत्र होगा एक भास मे। 
जोशी न्या जन्मे एक मरेगा । 
लका लकौ जो होगे 1 
@ ७ अनाज खरीद एल 
प्रताज मे भारी लाम होगा । 
फा टोदा समान रहेगा । 
घाटा रहेगा विचार से हान लो) 
धरन के खराब होने का भय है। 
वाका काव्यापार न करे धोला ६ 
हैट से बिकेगा लाभ है 
घ्ननाज मे' सवाये होगे । 
बचना ठीक ह लेना भत । 
्रदन फल धुम है च रीदो मत । 
@ ८ सोरी ग काफल 
बस्तु शीघ्र ही मिलेगा चोर कच्चा है 
र्वं करने पर माल मिलेगा । 
पता पूरा क्लगाने पर माल 
चोर पक्काटै मलन मिलेगा । 
क्रिसी की मदद से माल त्रिलेगा । 
जोर ने तेरी वस्तु भोर श देदी । 
` माल प्राधा राव हो गया है। 
मातत न मितेगा भरश्चान करो । 
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महो श्रौरपापग्रहसेदुष्टहो तो जातक पापौ होता है 









विवाहादि के बाद त्याज्य विलय 


& विवाह के बाद एक वषं तक, ब्रत वन्ध के वाद | 


6 मास तक तथा चूडा कमं के वाद 3 मास तक पिण्ड 
दान्‌, मृतक के साथ यात्रा एवं तिल-तपंण ये कमं नहीं 
करने चाहिए । 

# महालय मे, गया-श्राद्ध में, माता पिताके क्षय- 
दिन मँ पिण्डदान तो हो सक्ता है, परन्तु तिल-तपणं नहीं 
होता । 


पातकी योग 
पातका यय 
निम्नलिखित ग्रह्‌ योगों वाला व्यक्ति पातकी (पापी ) 


॥ होता है - 


# यदि लग्न में चन्द्र-संगल तथा सप्तम भाव मे शनि 


हो तो दसा जातक पापकर्म करने बाला श्रधवा हृत्या 


|| करने वाला होता है । 


# यदि सू्-चन्द्र एक ही राशि यें तथा एक ही भ्रंश 


मेहो तथा पाप ग्रह से युक्त हों तो एेसा जातक महापापी 


होता है। 
यदि मंगल ओर सूरय दोनों एक ही राशिमेहो तो 
जातक पापी होताहै। यदि एक हीश्रंशमेंदहोतो वह्‌ 


|| महापापी, क्रूर तथा निष्टुर-हृदय वाला होता है । 


% यदि लग्नेश मंगल से युक्त तथा पाप ग्रह से युक्त 
हो एवम्‌ चन्रमा षष्टभाव नें हो तो जातकं पापी होता है। 
# य॒दि राहु से युक्त चन्द्रमा पापग्रहुसेदृष्टहो तो 


| जातक महापापी होता है । 


# यदि षष्ठ भाव नें चन्रमा तथा पाप ग्रह्‌ से युक्त 


मंगल हो तौ जातक पापी होता है। 


# यदि चतुथं भाव श्रथवा चतुर्थेश पापग्रह के मध्य 


हजारो चित्रो सि युक्त 
हिन्दी में श्रेष्ठ ग्रंथ हस्त 
रेखा-विज्ञान तथा शारी- 
रिक लक्षणों पर इससे 
अधिक उत्तम ग्रंथ श्रापको 
५ ् कहीं नहीं मिलेगा । 
वृहृद विशएल सामुद्रिक विज्ञान 

[ 12 खण्डोंमे | 

(लेखक : विद्या वारिधि, पं० राजेश दीक्षित) 






ज्योतिषी कौ जानने योग त्रवश्यक बातें 





च 


लः 


व्ल 


इष्काणु-योग 4 

„ जन्म कुण्डली में निम्नलिखित म्रहु-योग होने पर 
दवटना घटने की संभावना रहती है, ग्रतः फलादेश करते 
समय इन्दे व्यान में रखना श्रावश्यकं ह -- 

* यदिशनि, रवि, राहु सप्तम, श्रष्टम भाव श्रथवा 
लग्नमे हौ तो जातक की मृत्यु सर्प-दंश से होती है। 

* यदि (1) वुध-शनिश्रष्टमपरे दो प्रभवा (2) 
लग्न मे बुघ श्रौर श्रष्टममें शनि हो, श्रभवा (3) षष्ठे 
प्रष्टममेंहो प्रथवा (4) श्रष्टमेश षष्ठमे हौ तो जातक 
कौ मृत्यु जेल मेँ होती है । । 

‰ यदि (]) लग्न में शनि-मंगल तथा श्रष्टमसें 
चन्द्रमा हो श्रथवा (2) सुशेदा प्रौर केतु पष्ठ भाव मेहो 
प्रभवा (3) शनि, मंगल, राहु ्रष्टम भावम हो, (4) 
म्रथकरामेषया वृषके चन्द्रमा पर्‌ पापकर्तरी हौ ग्रथवा 
(5) शनि, चच वृषयातुनापेंहो तथा बनि, भौम, 
राहु की पूणं दृष्टि हो तो किष प्रस््र-शस्य से मृह्यु होती 
= 


है॥ 
* यदि द्वादश भावमें मंगल तथा अष्टम भावये 

राहु-शनि हो तो कु-मृत्यु होती है । 

५ यदि दशम भाव में.सूर्य, चतुथं मँ मंगल नौर 


| भ्रष्टम मे एति प्रथवा राहुहो तो सप॑-दंश मे मृत्यु होती ॥ 


दे। 
` यदि तृतीय माव शनि, राहु ्रथवा मंगल से युक्त 
श्रथवा दष्ट हो तो शस्त्र, जल, म्रग्ति, विष श्रथवा किसी 
ऊचे स्थानसे गिरने श्रध्रवा फपसिी लगने मे मृत्यु होती दै। | 
# यदि [| श्रष्टमेश मंगल से युक्त श्रवा दृष्ट 
हो श्रथवा राहु-मंगल की युति या दृष्टि -सम्बन्व हो [2]. 
यदि श्रष्टम भाव राहु, मंगल से युक्न या दृष्ट श्रथवा दोनों 
से युक्त या दृष्ट हो श्रथवा [4 | ये तीनों स्थान शनि 
तथा राहु से युक्त श्रथवा दृष्ट हीं तो जातक कौ मृत्यु 
किसी दुर्घटना मे होती है । । 
# यदि [ [| ्रष्टनेश ग्रथवा त्रः मंगल सष भुक्त 
हो रेल-दु्षटना से, [2 | यदि शनि त मृच्त दुः तो वायु 
यान दुषंटना से शरीर [3] यदि चन्द्र राहु से युक्त होतो 







यह विशाल ग्रंथ ्रलग-ब्रलग 12 खण्डं मे छपां 
र्हा हं । पूरे सट का मृल्य {51.00 होगा । भ्रभी 
से 15२० अग्रिम भेजकर ज्रपना श्राडर सुरक्षित 
कराले. 
। हे। 


जलयान की दुध॑टना से जातक की मृत्य होती है । 


टिप्पणी -- दंटना सम्बन्बौ योगौ पर विचार 
करते समय शुम ग्रहों की स्थिति पर ध्यान देना भी श्राव 

























रष्वः 


कन्या-विवाह विषयक ज्ञातव्य 


कन्या के विवाह के सम्बन्ध मेः निम्न लिखित, 
वातो को ध्यान मे रखना श्रावश्यक है -- 

+ विवाह के समय सतरप्रथम क्रमशः पितामह 
पिता, उपनीत श्रता, नाना, मामा प्रौर माता को 
कल्यादान करना [चाहिए सबसे पहले पिता को 
यदि पिता न होतो पितामह को कन्या दान करना 
उचित है, तत्पश्चात क्रमशः श्रन्य.लोगों को. करना 
चाहिए । 

। * यदि सगाई के परचात्‌ वर-कन्या में से किस 
केवंशमे कोई मृत्युहो जायतो सवंप्रथभ तो उस 
कन्याकाउसवरके साथ विवाहन करना ही 


उचित हं । यदिेसा करना संभवनहौतो निम्न 
व्यवस्थां का पालन करना चाहिए ... 


[1] पिता की मृत्यु पर 1 वषं बाद, [2 
माता की मृत्यु पर 6 मास बाद, [3] स्त्रीकी 
मृत्यु पर 3 मास बाद, [4 | भतीजे की मृत्यु पर 
45 दिन बाद तथा दादा, परदादा श्रादि की मृत्यु 
प्र 1 मास बाद ही विवाह करना चाहिए) यह्‌ 
दोष 4 पीढी तक होता ह । पांचवीं पीढी मे यह 
दोष. नहीं लगता । यदि सम्बतसर बदल जाय तो 
भी श्रवधि समाप्तहो जातीहे। रेसी स्थिति में 

| क के समाप्त हो जाने पर बिनायक-शान्ति तथा 
# गोदान के पचात विवाह किया जा सक्ता हं । 

 * यदि भ्रत्यन्त संकट-काल हो भ्रधवाः विदेश 

जाना हो भ्रथवा धमं परिवतेन की श्राशंका होतो 


पहले व्रिपिण्डी श्राद्ध, वापिक श्राद्ध करके नान्दी ' 


श्राद्ध करना चाहिए, _ तत्पश्चात किसी भी समयः 
विवाह कर लेना चाहिए । 

+ > यदि.विवाह्‌कं समय वर श्रथवा वधूमेसे 
किसी की भी माता रजस्वला हो जाय तो विवाह 
नहीं करना चाहिए । कुछ अचिवायं स्थितियों मे 
नान्दी श्राद्ध करकं विवाह हो सकता हं । श्रन्यथा 
रजादशन से चौथे दिन कृष्माण्ड होम, बलि, गोदान 
अ भ्ायरिचित की शान्ति करकं विवाह करना 


त ह। पांचवे दिन केवल नान्दी श्राद्ध करकं ' 


विवह्‌ किया जा सकता है । 


. *यदि कन्था का पित्ता किसी कार । 

५. कन्या ४ णव रजो- 
दु ४/५ विवाह्‌न कर सके तो रजोदशंन कं 
स १ हं क समय तुक जितने महीने बीत 


र हा उतने गोदान करफे विवाह करना चाहिए । 


यदि इतनी साम्यं न हो तो केवल एक ही गोदान 


1 चाहिए । विवाह से पूवं कन्या को भौ 3 दिन 


तरक त्रत रखकर गाय का दूध पीना चाहिए 1 













दिखाकर लोगों को आदचयं चकित कर सकते 
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पं चक-मरण सम्बन्धी ज्ञातव्य 


यदि किसी व्यक्ति की पंचकों मे मृत्यु हौ ज्र) 


तो उसकी शान्तिकं लिए दाह संस्कार `क समय 
कवल 5 पूतलों को जला कर प्रायदिचित करना ह 
यथेष्ठ नहीं होता । 


पंचक-मरण कं प्रायरिचत का विधान निम्ना. | 


नुसार होना चाहिए -- 

* सपिण्डीकरण कं बाद पुण्याह्‌-बाचन करें। 
तथा हवन की वेदी का निर्माणं कर्कं 5 कलश 
मंगाये उनमें से एक कलश को वेदी के ईशान कोण 
मे तथा शेष 4 कलशो को चारों. दिशाश्रों मे रख 
कर, पाचों कलशो पर 5 स्व्णं की मुति [धनिष- 
ठादि पाँच नक्षत्रों के स्वाभियों कौ | वनवा कर 
रक्खे श्रौर उनका पूजन करे । फिर मृत्युञ्जय क 


पुजन करकं यजुर्वेद क मन्त्र कृणुष्वपोलंः“ ( 13+- | 
9+12) , बि भ्राट' [ 33/30/43 |, ्राशुः शिज्ञानो || 
[17/33/49], "न मस्तेरद्र* [ 16/63] तथा ऋचं | 
-- इन पाचों का जप करना | 
चाहिए तथा इन्हीं मन्त्रों से हवन वेदी पर हवन | 


वाचम्‌ ( 1/24 } 


करकं 6 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । च 
* यदि कोई व्यक्ति धनिष्टादि ॐ नक्षत्र 


[पंचकं | मे मरेतो 5 का की प्रतिमा बनायें । | 
ओर संकत्प देश कालों संकीर्त्य" पञ्चक-मरण | 


जनित वंशारिष्ट के परिहार कं लिए कुशा-निर्मित 
पांच प्रतिमाएं बनाकर उन्हँ उनी सूत से लपेट कर 


तथा यव की पिष्टी से लेपकर ॐ प्रेतवाहाय नमः | , 


ॐ प्रेत सखायनमः', ॐ प्रेतमाय नमः', ॐ प्रेतभूमि 
पाय नमः' तथा ॐ प्रेत हत्रे नम 41 इन मन्त्रा 
पुजन करके 1 शिर पर दूसरी नेत्रो पर, तीसरी 
वामकुक्षि मे, चौय नाभि में तथा पांचवी पवि! 


पर रख कर, उपयु क्त मन्त्रों से स्नान कराकं षा || 


की. 5 श्राहुतियां देनी चाहिए । कि 
यदि संभव हो तो पंचक मे दाहु-संस्कार नही 
करना चाहिए । $ | 


घर वेट जादूगर वनिये 


» ९\ 


ग्रौर 1 कोहूरतमे डाल 
कर लाखों कमाये 
धर वेठे जादू सीखिए 
, मूल्य 2400 
 @ जादुगर कंसे वनं मूल्य 24009 





। उक्त दोनों पस्तकों को वेद कर श्राय व्व | 
विस्यात जादूगसौ के कमाल की सेकडों दिको ऋ | 
1 


जासानी से जान कर तथा हैरत श्रंगेज का 


| 





गत क सन्न्यतत्कल्--) 


* जिस दिन विचार करना हो, उस दिन शनि | 
ने नक्षत्र तक गणना 
नक्षत्रहो तो 3. मास एवं 10 दिन 
प्रकार की हानियां उठानी पड़गी । 
| से पांचवे नक्षत्र तकहो तो 13 
॥मासकी अवधिं 
| _ भ*यदिच्छेसे ग्यार 
| वष तथा 8 मासकी श्रव 
|| कारक एवे देशान्तर मे भ्रमण 
* यदि बारहूवे से पन्द्रहवे नक्षत्र तक होतो 
मास एवं 10 दिन तक का समय कष्टं 


ह्वे नक्षत्र तक होतो 1 
का समय वाथ रोग 
कराने वाला हौगा। | 


~ 


* यदि सोलदटवे से श्रठारहवें नक्षत्र तक होतो 
10 मास का समयं उत्तम तथा राज्य-यशकांरक 


स 


स्नीसवां अथवा बीसवां नक्षत्रहो तो 

7 समय सुख देने वाला रहेगा । 

यदि दवकीसवां  श्रथवा बाईसवां नक्षत्र हो 

मास तथा 20 दिन का समय वायु-विकार 

| एवं सहा कृष्टकारक रहेगा । 

* यदि तेईस से सत्ताईसवां नक्षत्र हो तो 6 

| मास तथा 20 दिन के समय में अनुचिते टंगसे 

| धन-धान्य का लाभ हौगा। 

| लादुई कालीन ग्रौर परीलौक कीर कौलिद्‌ ` 
प्रत्यन्त रोचक किस्से-कहानी की पुस्तकं 


{.किस्सा हातिम 
2. किस्वा साद तीन यार 
3. किस्सा चहार दरवेश 
4. किस्सा तोता मेना 
5. किस्सा गुलबकावलौ 
6. किस्सा सिंहासन बत्तोसी 
7 किस्सा बेताल पच्चीसी 

 6.किस्सा त्रिया चरित्र 
9 किस्सा सारंगा सदावक्ष 


10 किस्सा गंगारामपटेल बलाखीनाई 
प्रत्येक पुस्तक का मूल्य 10-00रु°, डाके 


देहाती पुस्तकर्ड 
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दूसरा नियम 






* जिस दिन शनि राशि-संक्रमण करे, उस 
दिन के चन्द्र नक्षत्र कीरालि बनायें । यदि वह 
भ्रपनी राशिसे1,6 प्रथवां [[वींपड़ेतो लाभं 
| होगा तथा समथ श्युभ रहेगा । | 

* यदि वह श्रपनी राशि से 4, 8 अथवा 12 ॥ . 
वीं पड़ तो समय श्रनिष्ट कारक रहेगा । ॥ 

‰ यदि वह्‌ भ्रपनी राशिसे2, 5 अ्रथवा 9 वीं 
पड़ तो साधारण लाभ होगा । | 

* यदि वह अपनी राशि से 3, 7 प्रथवा 10|| 
वीं पड़ तो साधारण रहेगा । | 

उक्त फल प॑चागों में भेद होने के कारण पूर्णतः | 
| नहीं मिल पाता है । इस विधि कै द्वारा शनिके| 
|| नक्षत्र-संक्रमण में भी विचार किया जा सकता है । || 

शनि कौ सादे खाती तथा देया 
शनि एक राशि मं 2! वषं तक रहता है । जन्म 
राज्ञि से बारहवा, जन्म राशि का तथा जन्म राशि | 
से दूसरा इन तीनों रारियों को भिला कर शनि कौ | 
साठ साती होती है। 
* जव शनि जन्म राशि से चौथे अथवा शरासवे | 
| होता है तब “शनि की ढेया* च्राती है । यह ढाई 
वषं का समय कष्टकारक रहता है । 
 # जव हानि जन्म राशिसे वारहवें भ्राता है, 
तब खचं की अधिकता अवश्य होती दै। ` ¦ 
* जब शनि जन्म रालि पर होता है, तव यात्रा 
| चमं रोग एवं वायु रोग श्रवश्य होते है । 
* जव शानि दरसरी राशि पर्‌ होता है, तब धन 
की हानि होती है तथा परिवार में किसी कौ मृह्यु 
भी होती है। 
* जव शनि चौथी राशि पर होता है तव मूक- 
हुमा, विवाद तथा मित्रौ से सम्बन्ध विच्छेद, दता । 


है। +) | 

* जव शनि ्राठवीं रारि पर होता है, तब 
धन का श्रधिक व्यय, हानि तथा रोग श्रादि परे- | 
शानियों का सामना करना पडता इ ॥॥. 


चावडो व्राजःर, चौक कडशाहबुला, | 
6 कोन : 261 080 
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[क्या जा सकता है। 


[| स्वला हो जाय तो विवाह, उपनयन एवं यज्ञादि 
` [कमं वजित्‌ कहे गये है । यदि नान्दी श्राद्ध के वाद 


1 1 चात विवाह किया जा सकता है । 
[एकी वर को दो कन्याएं निषिद्ध रै । 
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148 श्रत्येक हिन्द महस्५ को जानने योग्य श्रावश्थकत धाथिक विषय 
नन तं विष्यो का जानकारी प्रत्येकं शरक ही षरमं विवाहं 
सनातन धर्मालम्बी हिस्दू को होनी आवश्यक हं -- 
ब्राह्मणा श्रथवा गौहत्या के सम्बन्ध में 
जिस स्थान पर ब्राह्मण अ्रथवा गायकौ हत्या 
हुई हो, सवं प्रथम उस स्थान को शुद्ध करना भ्राव- 
श्यकर है । फिर पहले हत्या का प्रायदिचत करके, 


वाद मे उपवास करना चाहिए । तदनन्तर ब्राह्मणों 
को विना नमक का पायसान्न भोजन कराना उचित 


| 
- व 
| 





































गं 2 द्‌ दा ग श 
एक साथ नहीं करने चाहिए, प्रस्तु ध ५ 


रकया पड} 
श्राचायं बदल कर क्ये जासकतेहै। ` 
ऋ यदि विवाह होते समय कन्या चौ 
जाय तो यडजाम" इस मन्त्रसे हवन, स 
पंचगव्य का पान करना आवश्यकहै। ` 
ऋ कलिकाल मे विवाहिता-स्त्री का कु 
वजित हे । ह 
ऋ मातु-सपिण्ड में विवाह .वजितहै। | 
। ॐ दितीय विवाह मेँ वर को स्वयं नाद 
इसके बाद उक्त भूमि को 3 हाथ गहरा खोद | करना चाहिए, पिता को नहीं । _ | 
कर, उस गङ्ख में रग्नि जलानी चाहिए, फिर उसमें = > तथा 1 आदिमं नादा 
{ ~ | नन्तर सूतक नहीं | 
वरषा कापानी कर, सेत्‌ की गुद मिदटी स ग़ ५ तेम काकोई संस्कार एक सः 
को भर देना चाहिए । गड में पंचरत्न गाढना ध = जढवां भ ठ 
तथा उसका पंचगव्यं से सिन्त करना भी भावद्यक | होता परन्तु यमल [जड़ा भाई] मधा 
है। वह्नि | का हो सकता है । 


भे 6 त्र कै विवाह के बाद 6 मास. ०१! 
भाद्रपद मास में गाय आदिके प्रसवके |का (4 अथवा न कोई कां 
सम्बन्ध में 


छ चाहिए ६ परन्तु संवत्सर [ वषं | क 
सौर भाद्रपद मासमे गायको प्रसव होना गाय | पर ह्‌। सकता € । तकं तिक 
के स्वामी के लिए श्रनिष्टकर माना गयाहै। इसी = त लेना] , सूता 
भति पौषमें भस तथा विशाखा के सूर्यं मे घोड़ी नुगमन | नहीं कः 

का प्रसव भी स्वामी के लिएः अनिष्टकारक होता 


है । कुछ विद्वानों के मंत मे माघ मासमे मेस तथा 


गमन तथां मुण्डनादि कायं नहं १ चाह 
ऋ विवाहादि मंगल कार्यो के सर्म 
श्रावण मासमे घोड़ी का प्रसव अरिष्टकारक होता 


चन्दन लगाना वजित ह| , 14 
ऋ विवाह मे स्पश्ोस्पशं का दोष १९ ^ 


ग्रन्य विषय. 
५ र< मुण्डन में शिखा कटवाने का 


1 ; र < 
ऋ सधवा स्त्रयो को मुण्डन दे { 
चाहिए; परन्तु प्रयाग मं सधवास्वी 
केश कटवा सकतीदहै। _ . ` ् 
` ॐ मलमासमें भी तीय -श्राद्ध श | 
ॐ मलमास मे कोई श नही त्रवी 
ऋ सूतक मं भी सन्ध्यादि कम्‌ € , 
€ षष्ठी पूजा में प्रशौच नही ५ 1 
ऋ ग्रहणादि मे यज्ञोपवीत बद्व ~ 
ऋ ग्रहण काल मं रजस्वला (५ 11 
से स्नान करना चाहिए । परन्तु वृह ; वै‰#८ 
से ८ हृ्रा होना चाहिए । नदीम ^. | 
नही करना चाहिए । कतिक 
चा ऋ जन्म तिथि हमेशा उदय न 
हए । ॥ 
बै ~ * ऋ भोजन के समय एक + | 
ब्रह्मण का स्पशं नहीं करना चाहिए 110 
प्रध्ये पात्र कसि का नही 


उक्त अ्ररिष्टकारक मासमे गाय, भैस श्रथवा 
| षोड़ी का प्रसव होने पर पहले शान्ति-पाठ कराना 
चाहिए । तत्परचात श्रन्नदान करना चाहिए ग्रथवा ` 
उसी पशु को दान कर देना चाहिए । 
विवाह के सम्बन्ध में 
ऋ सगाई कं वाद वर-कन्यामे से किसी कें 
कुल मे मता-पिताकौ मृत्युहोजाय तो 1 वषं 
1 किसी परिवारीजन को मृघ्यु हो जाय 
क मास तक विवाह नहीं हि 
नियम्‌ चार पीदियों तक मु ६ 
नायक शान्तिसे 1 मासके भीतर भी विवाह 


विधा 











यदि वर-कन्यामे से किसी की माता रज- 








तो गोदान एवं कूष्माण्डी-हवन के पर. | 











॥३। कन्व --- ट ग्रह 
भविति, धर्माचार्यत्व 
भक्तिं योग 
जन्म कुन्डली भें निम्नलिखित ग्रह योग होने 
पर जातक विभिन्न देवी-देवताओं का भक्त होता है- 
| | यदि नवम भावसेग्रहहो भ्रौर वहगृर से 
युक्त श्रथवा दृष्ट हो तो जातक गुरु- भक्त होता हँ । 
॥ रजिस राशिमे गुरुहो उसके स्वामी गर 
|| तथा शुक्रसे दृष्ट हो तो जातक गुरु की भक्ति 
| करने वाला हौताहै। 
छैरेनवमेल मृदु संज्ञक शुभ षष्टयंशमें होतो 
जातक गुरु का भक्त होता ह। 
~ रशयदि पंचमभाव गुरु से युक्त श्रथवा दृष्ट हो 
त। जातके सरस्वती का भक्त होता है। 
॥ _ ‰ यदि कारकाशि लग्न केतु तथा शुक्र हो 
| तो जातक महालक्ष्मी एवं महालक्ष्मी से सम्बन्धित 
| दर महा विद्या की भक्ति करने वाला होता है। 
|. यदि पंचम भावमे शुक्र-चन्द्रका युकिति 
भ्रथवा दृष्टि-सम्बन्ध हो तो जातक शक्ति का उपा- 
॥ सक होता है। 
ॐ यदि पंचम भाव शुक्र से युक्त अथवा दृष्टि 
| हो तो जातक चामुण्डा देवी का भक्त होता है। 
| _ ॐ यदि कारकांश लग्न में केतु तथा चन्द्रमा हो 
तो जातकं देवी का भक्त होता 


है। 
हो 
॥ हे 





& यदि पंचमभाव सूयं से युक्त श्रथवा दृष्टि 
(५ सूय तथा शिवे (शंकर) का भक्त होता 


शररैयदि कारकांश लग्न में केतु श्रौर गुरु होतो 
जातक श्िव-भक्त होता ह । 

र यदि कारकांश लग्नमें केतु श्रौर सूयं होतो 
जातकं शिवजी का उपासक होता है । 

श यदि पंचमभाव मंगल से युक्त अथवा दृष्ट 


र स्वामी कातिकेय एवं भैरव का भक्त 
1 


क्र यदि कारकांश लग्नमे बुध-शनि हों तो 
नातक विष्णु का भक्त होता है । 

र यदि चतुथे पंचम भाव मेहो तो जातक 
| विष्ण्‌ एवं विष्णु के दशावतारो का भक्त होता है । 
कट यदि कारकांश लग्न में केतु तथा मंगल हो 
जातक स्वामीकातिकेय का भक्त होताहै। _ 
भर यदि व्ययेश्‌ द्वितीय तथा अष्टमभावमें हौ 
` तथा पंचमेश से सम्बन्य रखता हो तो जातक किसी | 

( पात्विक देवता का भक्त होताहै ४ 


ह 


तो 


1 
॥ 
| 
५ 









¦ जातक दूसरों को पीड़ा देने वाले देवता की भविति 

॥ 

रो 
है 

| ९ 

| 

। 

। 


©-0. [86 नि. ॥111101187 3118911 ©0॥९०0 ५171८. 010 
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तथा धर्मात्मा योग 1७: | 


| _ ॐ यदि पंचमभावसे वुधसे युत श्रथवा दुष्ट | 
हो तो जातक सव देवताश्रो का भक्त होताहै। | 
श यदि पंचमभाव में पुरुष प्रहु हो तो जातक || 
पुरुष-देवता का उपासक होता है । 
दरे यदि पंचमभाव राहु श्रथवा युक्तहो तो | 





ठ 












केरताहै ्रथवा श्रपने इष्ट देवता के प्रभावे से 
दूसरों के लिए कष्ट कारकं बनता है। 
% यदि पचमभावे से शनि से युक्त अथवा दृष्ट || 
हो तो जातकं प्रेत, शाकिनी आदि क्षुद्र देवी-देव- | 
ताश्रों का मक्त होताहै। 1 
‰“ यदि पंचमभाष चन्द्रमसे युक्त ्रथवा || 
दृष्ट हो तो जातक यक्षिणी का भवत होता है । 
धर्बत्सा योग 
„ ‰ यदि सुखेश दशम भाव्‌मेहोतो जातक | 
देवालय रवं जलाशयो का जीर्णद्धार कराने वाला | 
होता है । 
र यदि 1 मुरु से युक्त बुध गोपुराशभें हो 
रथवा2 मंगल से युक्त ब्रुधगोपुरांश् मेहो तो| 
जातक धर्मशाला आदि सावंजिक लाभकै स्थानौ 
का निर्माण करने वाना होता है। 
परर यदि दक्षे गोपुरां मेंहोतो जातक 
वुश्रा, वावड़ी आदि जलाशयो का निर्माण कराता | 
। 

र यदि कारका लग्नमें कुम्भ राशिहो तो 
जातकं जलाशयो का निर्माण कराने वाला होता है। 
ॐ यदि नवमेश मृदु संज्ञक एवं शुभग्रह से दृष्ट 
हो तौ जातक कुश्रां, वावडी भ्रादि जलाशयो का 
निर्माण कराने वाला होता है 
धर्माचायं योग | 

१ यदि नवमेश शुभ ग्रह से युक्त श्रौर दृष्ट हो. 
तो जातक विशेष धे्मत्मा श्रथवा धर्माचायं होता| 


1 ५ 
8 यदि गुरु शुक्र-दोनों ही बुध के नवाशमे हों 
जातक अधिक धम्मं करने वाला श्रथवा धर्माचिायं 
होता है । 
2९ यदि गुरु अथवा शुक्त म्रपनी ध 
म तथा गुभग्रहं के वगं मेहोश्रौरनः 
हो तो जातकं श्रधिक धमं करने वाला 
धर्माचायं होता है । र 



















| ७४ च्रायु सम्बन्धी विचारं | 


जन्म कुण्डली कै.्राधार पर जातक कौ श्रायु 
॥ निर्चित करने के विषय मे भ्रनेक मत प्रचलित है, 
उनमें से बरु का उल्लेख यहां किया जा रहा है- 
पहला मत- जन्म कुण्डली मे लग्न [प्रथम 
भाव], चतुथं भाव, सप्तम भाव तथा दशमलव के 
अकोंको मिलाकर3 से गुणा कर। जा 1 
संस्था हो, उस में से, यदि उक्त भावों मे से किसी 
म राह तथा मंगल बैठे हों तो उन भावों को संख्या 
के तीन गुने कयि हए भाव को निकाल द्‌ तत्पश्चात्‌ 
जो संख्या शेष बचे, जातक कं उतने ही श्रायु-वष 
समभने चाहिए । उदाहरण के लिए -- 
लगनमे-2 
चलुथमे-5 
सप्तममे-8 
दशममें- 11 
कुल योग 26 हृभ्रा । इस संख्या को 3 से गुणा 
किया तो गुणनफल 78 हुश्रा ) भ्रव यदि लग्ने 
# मगल भौर राहु बेठेहैतो लग्नके अंक 2के तीन 
व गुना अर्थात 6 प्र॑कों को उक्त गुणनफलमे से घटा 
दे तो शेष 78-6--72 बचेगे । श्रतः इस विधि 
से जातक की श्रायु 72 वषं को निरिचत होगी । 
दूसरा मत ~ लग्न, चतुथे, सप्तम तथा दश- 
सभाव की राशि संख्या को एकत्र करं । यदि इनमें 
से क्रिसी भावमे राहु, केतु, मंगल श्रौर शनि हो 
तो उनके भावों की संख्या को जोड़ कर, पूर्वोक्त 
संख्या मे घटा दे तथा हेष को तीन गुना करे । 
| जोयोग हो उसी को जातक के भ्रायु-वषं समभे । 
हि उदाहरण के लिए 
लग्नमें2 
॥. चतुथं मे 5 
 § सप्तममे8 
दशम्‌ में-11 








भ्रं र राहु सप्तम मे शनि श्रोर केतु है तो 117 
कुल £ को संख्या इसमे से षटा दे तो 26--8- 14 
इंए श्रव इमे 3 से गुणा करदे तो 18८3 = 54 


१ वकीय त की होगी । 
(0  दैहातं | | पुस्तक भंडार, 
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प 1 कुल योग 26 हुश्रा । श्रव यदि लग्न मे मंगल 


चौक बशाह बुला, चाबडो लान, दिल्ली 


---~ --- र नि 
दसन 





तस्य 


कषर 


9 3 





द 


2 


त सम्बन्धी ति 


धी विचार ब 


ब्रती के सम्दन्वमें प्रायः भूलहोजा 
है । श्रतः विभिन्न व्रतो के लि दयान | 
निर्धारण निम्नानुसार करना चाहिए -- 

1. एकादशी त्रत - गृहस्थो के लिए दशमौ 
से विद्ध एकादशी तिथिकोत्रेतं रखकर द्वादशमे 
पारण करना चाहिए । इस सम्बन्धं मे विस्तत | 
जानकारी प्राप्त करने के लिए 'देहाती पुस्तकं | 
भण्डार, चावडी बाजार, दल्ली-6' हारा प्रकाशित 
एकादशी ब्रत एवं महात्म्य" नामक पुस्तकं का 
ग्रध्ययन कर । 

धि (९ चतुर्थी ब्रत ~ यह ब्रत प्रत्येक | 
मासम (५ जाताहै । भाद्रपद माम मे दिरेष 
इ कियाजाताहै । गणश चतुर्थी का त्रत तृतीयां 
से बिद्ध चतुर्थी तिधिमे ही करना चाहिए अर्थात 
तूतीया के दिनि जव चन्द्रोदय के समय चतुर्थी का 
योग हो, उसो दिनं गणेश चतुर्थी का व्रत करना | 
उचित दहै) 

3. हरितालिका त्रत - भाद्रपद मास॒ के 
शवल पक्ष की तृतीया मे जन चतुर्थी लगे, तभी यह्‌ 
क्रेत करना चाहिए । 

4. जी वित्पत्रिका त्रत - गौड पक्ष कै मताः 
नुसार अर्वन कृष्ण पक्षम चन्द्रमा कं उदयं कि 
मे जब श्रष्टमी मिले तव यहु ब्रत करना प चार्हिए। 
मेथिल पक्ष के सतानुसार उदय कालमें अष्टम 
होना आवश्यक है । उसी दिन प्रदोष कालपत्रत 
करना चाहिए । 

5. श्रौ कृष्ण जन्माष्टमी त्रत ~ भाद्रपद 
कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्रद्धरात्रि में ४ । 
रोहिणी नशन मिते, उसी दिन जन्माष्टमी || 
बरत करना भु 1 परन्तु इस सम्बन्ध बे अन्य म 
मी पये जते हं। -1 

श्राय निणेय 
[ले० प° जगन्नाथ शर्मा] 
इस भ्रनुपम 
ग्रथ की 
सहायतासे 
राप श्रपनी 
श्रपने परि- 
वारी जनो, 
इष्ट्-मित्रों 
त्था श्रन्य क्रिसी भी व्यकिति की कितनी 
गी, इस काज्ञान घर बैठे प्राप्त कर सक 
माभ निर्णय के विभिन्न सिद्धान्त इस 
सि क्थिगये ह जिन्हे माप बड़ी.) 
सम लेगे । सजित्द पुस्तक का चूलय ~~ 










































शान एन्य - --- [4 < 
८ छ > हरः 11 धू 


| [र % सग लं जम ॥ ८१ 
-; मगल, राहु, शानिः ग्रौर सूर्यं 
स) कार क [च ८५ गों सः. 
>< देर भरकार को दुषंटनाश्रों का कारक ङ्प |. परह्‌ मे 
से मंगल ग्रह माना जाता > मं 4 यृल्य -प्र हो श्रपवा गोवर भगुभ हो वह्‌ भपना श्र्युभ रभाव 
< त ता ठ । मगल रक्त-स्राव तथा चोट | भवद्य प्रदशशित करता है । 
भ्रा।दका कारक दहै । मंगल के हं उसके नाद ऋ राह चन्द्र धो ं 
का व 2 । मंगल केवाद राह श्रौर उसके लाद ॐ राहु चन्द्रमा कौ युति हँ तो मूर्च्छा एवं उन्माद 
॥ ग इतटना कारक ग्रहे माने जते हैं । कभी-कभी केतु | रोग हौ सक्ते है | 
# तथा व 1 कं कारक ५५ है) - ॐ राह दादश भाव ५ हो तो राज भय होता है। 
ॐ कण्डर्ल 4 म लग्न, चतुथे, षष्ठ, सप्तम, ब्रष्टम श यदि ब्रष्टम भावमेहो तो बवासीर, भगन्दर 
| तथा हदय भावा से दुवरंटनान्नों के सम्बन्ध मे विचार किया श्रादि रोग होतेह 
नाता है । । \ र यदि किसी बरहुभ-स्थान पर राहु शनि की युति 
| > मगल ग्र रक्त तथा शक्ति का स्वामी है, श्रत: हो अथवा राहृ-शनि एक सरे से सप्तम स्थान पर हों तो, 
॥ क्ति एवं रक्त से सम्बन्वित सभी विषयों पर मंगल के | प्रेत वावा होती है । 
द्वारा विचार किया जाताहे। मंगल के श्ररिष्टप्रद होने त्र यदि राह दादश भावमें 
॥ पर रक्त-विकार, चाट, ्रपघात, रक्तस्राव, अग्निदग्ध, | ग्रपधात श्रादि कफल करता है । 
॥ व्रण, विस्फोट, गोली -काण्ड, छरेवाजी, सर्प दंड, राजकीय ऋ ध शनि श्रायुवद्धक माना गया है| शेव 
| कप, मशीनरी के कारण दुधंटना श्रादि अरञुभ फल धटित भरयुभ स्थानौ भं हो तो वायुयान से दुषंटना अ्रथवा मृत्यु, 
; होते है। वायु जनित कष्ट, प्रों से श्रपघात, प्रेत वावा एवं जेल 
| ऋ यदि लग्न मे मंगल तथा राहु की युति हो गोली | यात्रा आदि श्रश्ुभ फलं करता है । 
(| लगना, धाव होना, सिर फूटना प्रथवा चेचक निकलना € यदि श्रञयुभ स्थान में शनि 94 राहुकी 
| प्रादि बटनाएं षटती ह । युति हौ तो जातक को राजयक्ष्मा (टी.बी.) काशिका 
| 
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हो तो हत्या, जेल, | 














ऋ यदि मंगल विषम रालि हो तो श्रधिक श्ररिष्ट | बनना पड़ता है । 
कारक होता हे । पलिस-हस्तक्षेप तथा जेल-यात्रा भौ मंगल ऋ यदि उक्त युति ककं रादि भ्रयवृा पंचमभाव मेँ 


केही कारण संभव हो सकती है। हो तो यक्ष्मा [तपैदिक | रोग भ्रवश्य होता है। 
€ मंगल जव गोचर में उक्त स्थानों षर हो, तव 


र गनि-मंगल की ब्रशुभ-युति हो तो जातक हेत्यारा 
भी कष्टदायक सिद्ध होता है । 


होता है भरर स्वयं उसकी भी हत्या हती दहै । 
ऋ राह शस्व, चाक्‌, कृमि, पिशाच, भुत तथां श्रग्नि 6 मं ष्टम भाव भ हो तो याजा, अग्नि रय 
|| से ग्राक्रान्त करताहै। वेट तें क्रमि, पीठ में घाव तथा 


राजा द्वारा हानि होती है।.मृघ्य्‌ भी हयो सकती है। 
शरीर के किसी भाग में कीड़े पडना _ यह सब राहुं के 


€ मंगल अष्टम भावमेंहो तो शस्व, विष प्रथवा | 
|| ही परशुम परिणाम हैँ । राहु चाहें कुण्डली मे खराव स्थानं 





ट 







म्रग्निसे भय होता है। 
ॐ< शनि अष्टम्‌ भाव म्र हो तो वायु, क्षुधा अ्रथवा 

























































प्रेत बावासे मर्य होती है। ॥ 
हर भकार अ राह अष्टम भावमेंहोतो द्रे के आधात, प्रेत 
की पु्तक | वावा प्रवा उदर-विकार पे मृत्यु हती है । ' 1 









ग्रापको टेक्नीकल, 
इण्डस्ट्ियल, मैके- 
निकल, इलेविटरकल, 
कृपि, जादु, यन्त, 
मन्त्र, तन्त्र, धमं, 
दरशन; वेदान्त ज्यो- 
तिष, कमं काण्ड, 
पूजा-पाठ, न्नत-महा- 
त्म्य, कहानी-किस्सा 
नाटक, , सिलाई 
कटाई, म्यूजिक) 
डांस, चिकित्सा, 
सामुद्रिक, ¦ . यौनः 
5 विज्ञानः, [सेक्सोः 
), भजन, सगीत आदि किसी भी विषय की 


ठ बच्चों - प | 
बच्चों. के | 
' लिये ठेकनी- | , 
' केलः पुस्तक. 
` नीचे लिखी पुस्तक 
, बड़ी + 1 
(५ लिखी गई है, | । 
इनकी सहायता से. 
< .वच्चे षर वैठ हौ | 
विभिन्न प्रकार की वस्तुएं तेथार कर सकते है तथा ॥ ई 
टेवनीकलज्ञान पा सकतेहै। |, व | 
1 | वच्चो का. स्टीम इजन बनाना [2| | 
बच्चों का सिनेमा प्रोजेक्टर ' [3 | ,लोकल रेडियौ 
, सेट बनाना [4 | मोटर कार प्राईमर [5] दरैक्टर 
(ह तथा गुरुमखी भाषा की व्क =, 1 144... डस्‌ 
( मे र्‌ ट करर 6 । 1.9 . {7 9.7: 
| 4 श पत्र लिखकर पोस्ट क १: | पचः ४ तय 
त खचं [१ 
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ग्रापके जानने योग्य 
यज्ञ में ग्राह्य पदार्थ 

निम्नलिखित पदां यज्ञ में ग्रहण करने योग्य ए 

¶ -तिल, 2~यव , 3-शवेत चावल, 4-गेहुं, 5-मू ग, | 
6-वेशबीज, 7-तिल्ली, 8-मुलहटी, 9-ककुनी, 10-प्राम 
44 -केला, 12 -श्रदरके, 13-गाय का घी, 14-गायका 
दही, 15-मस का घी, 16-शहद, 17-ईखल, 1 8-मखानग 
॥ 19-बिदारी, 20-सुरण, 21 -सिघाड़ा, 22.बेर, 
23-ंगली शहतूत, 24-कटहल  25-प्ररवी, 
26-प्याज, 27-सुथनी, 28-खिरनी, 29-कूट, 30-ककड़ी 
31-फरेना जामुन, ॐ2-सरसों का साग, 33-प्रांवला, श 

2.-वृष, 3-मिथुन, 4-ककं, 5 -सिह्‌, 6-कन्या, 7 
क ष ० 4 ष | 8-वुरिचिकर, 9-घन, 10-मकर, 11 -कुम्भ श्रौर 12.-मीत। 
कसेर, 39-दालचीनी, 40-तेजपात, 41-इलायचा, ~< | है ररि 

- ; ॥ वार -वार सात हैँ रवि, सोम, मंगल, बुध गृ 
1 ८वुती फल, 45-परवल6- शुक्र, श्रौर शनि । वारो का आ्रारम्म सूर्थोदयसे होता ६। 
वरना, 47-इमली, 48-सोढ, 49-बेल, 50.मुनक्का, तिथि- चन्द्रमा की एक कल्प को तिथि क 

@ 

51-प्रनार, 52-बथुशरा, 53-संन्घव, 54-गुड, 55 -कपुर, | जाता है । एक तिथि 12 घ्र शकी श है । न 
56-चीनी, 57-कपुर, 58-सतत्‌ , 59-धनिया, 60-जीरा, @करण -तियिके श्रां भाग को करण कहते €। 


॥ को नत्व कह 
61-मडश्रा, 62-नारि 4 , 64-सतादर, ह @लेक्षत्र--करन्तिवृत के 20 भागक 
65-घीरा, 66-हीग र ह १ क ह । 1 नक्षत्र 13 शरश 20 करण अथवा 200 का 

२2 सर कि होता है । चन्द्रमा भी स्पष्ट गति से सदेव एकत्र ¶ हौ 
यज्ञ में त्याज्य पदाथं 


कारण नक्षत्र का मान भी सदा समान नहीं होता । ¢ 
1-भात, 2-कोदो, 3-लाल तुलसी (भक्षय मे), 4- 


नक्षत्र 27 है । उनके नाम इस प्रकार दै 6 रोहिमी6 
पालक, 5-हरीमिचं, 6-कोण, 7-सहिजन, 8-बोंडा श्ररबी, 0 क । 10. 
9-खारा नमक, 10-काला नमक, 11 -सांभर, 12-करोदा, | मघा, 11 परवा त 12-उत्तरा फाल्गुनी 1 3 
13-करी का फल, 14-प्ररहर कीदाल, 15-चना, 16- | 1 4-चित्रा, 15-स्वाती, 16-विशाखा, 1 7-प्रनुराघा 
सेब, 17-वायविडंग, 18-पुदीना, 1पै-छोटी जामुन, 
20-परबल, 21 मक्का, 22-बाजरा,23-न्वार,24-पीपत्‌ 


















सामान्य ज्ञान 


ज्योतिषीय परिभाषा की सामान्य वाते नियमानुषा | 
| समभ लं। | 





























@ क्रान्ति वृत्त-सूयं प्राकाश मंडल में जिषां|| 
से परिक्रमा करतां हुश्रा दिखाई देता है, उस मां क| 
| क्रान्ति वृत कहते हैँ । क्रान्ति वृत्त गोल(ग्रण्डाकार सा) 
चक्रकीभांतिटहै। इसकं 360 भ्रंश (भाग) हतेर। 

@राशि- क्रांति वृति के 360 प्रंशो को 12 भ 
मं बांटीहै। राशियोंके नाम क्रमशः इस प्रकार है 11 































ज्येष्ठा, 19-मुल, 20-पु्वाषाढा, 2 1-उत्तय 1 { 
श्रावण 23-घतिष्ठा, 24-लतमिषा, 25पर्वामाद्ष । 










जित नामक्‌ 
25-मिचं, 26-क्ण घान, 27-सन, 28- 9. | उत्तरा भाद्रपदा, श्रौर 27-रेवती । श्नमि ५ 
मद 30 ध 2 28 वें नक्षत्र की कल्पना भी की गई है, नि नी 
र, (राक) 7 31 -बतूरा, 32-मी नीबू, | उत्तराषाढा एवं श्रावण के वीच सं है । इसका 1 / 
33-कचनारः 34-कंथ, 35-लीची, , 36-बन मूग, 37 | षाढा का श्नन्तिमि चौथा चरण तथा श्रावण क पहं 





-पोय,38-सोवा, 39-गाजर,40-वंगन, 41 -कंवाच, 42. 
बिजोरा, 43-लिस्संडा, 44-कमलडण्डी, 45-पादुका, , 
ह 46-उपानह, 47-रक्त वस्त्र, 48-लाल रग के पुष्प, 49. 
ह चमेली के पुष्प, 50-लोबान, 51-पापड़, 52-कांजी, 
 53-मरसा तथा 54-बिल्ली । | 


"पुण्यात्मा योग 
1-वे भाव पर शयुमग्रहों की श्रषिक दृष्टिहोतो | 


घटी है ॥ जित 1 
योग सूयं तथा चन्द्रमा किसी वी आ # 
नक्षत्र भं रहते है, उस समय उनके मिलने योगौ की { 




















बनता है, उसे स्थिर योग कदा जाता दै । 


संख्या 27 है। र 
क्षसक्राति- सूयं जब 2 राशि श्रथति दूर ^ 

ॐ0 श्र क्ती परिक्रमा पुरी कर लेता है अ 

म श्रवेश करता है, तब संक्रांति होती है। 




















~ 


जातक पुण्यात्मा होता है । हि 11112 ॥ 
चतुथं भावाश्चुम ग्रहो के बीचहो तो जातक पूष्यवान्‌ | 4-बृघ, 6 9) 7-शनि, 1 दो श्रीः ती 





| होताहै। द 1-राह प्रौर केतु 1 


॥ 
| 








स < 
सत्री पुर से किसको कृण्डलौ ह 
सव्रीग्रौर पुरुष मेंसे किस की कुण्डली है यह 

के लिए निम्नलिखित नियम है-- 

ऋ यदि लग्नसेसममेंशनि होतोस्त्रीकी श्रौर 
विषम शनि हौ तो पुरूष की कुण्डली समनी चाहिए । 

र यदि लगन का ग्रंक तथासू, मंगल श्नौर राहू 
जि राशिमें हों --उन तोनां रंक जोड़कर तथा जोड में 
से 1 घटाकर 3का भागदे। यदि 2 शेषवचे तोस्त्री 
की जन्म प्रत्र श्नौर यदि | श्रवा 0 (जन्य) शेष वचे 
तो पुरुष की जन्म पत्र रै --ग्रह समभना च!हिए । 

र यदि लग्न गुरु, चम्द्रमा ग्रौर सुध विषम राश्िके 
विषम नवांश मेहो तो पुरुष की कुण्डली है गनौर यदिसम 


राशिके समनवांशमेंहौंतोस्व्री की कुण्डली समभनी 
चाहिए । 


मूल तथा अश्लेषा नक्षत्र के 
जन्म पाद का कल 


ऋ यदिम्‌ल नक्षत्र के प्रथम चरणमें पुत्रका जन्म 
होतो वह पिताक, दुरे चरणमेंहोतोमाताकातथा 
तीषरे चरणमेंहोतोघनकानाश करता है । चौथे चरण 


|मेहोतोशान्तिकरनेसे गुभहोताटै। 


ॐ यदि श्रादिवनी तथा सघा नक्षत्र मे जन्म होतो 
उक्त फल ही समना चाहिए ।. 

रट प्रश्लेषा के चौये चरण मे जन्म हो तो पिता का, 
तपरे मद़रोतो माता कातथा दूषरेमेहो तोषनका 
ताश होताहै) प्रयमचरण मेंजन्म होने पर, शान्ति 
करानेसे शुभ फल होता हैँ । 

र रेवती तया ज्येष्ठ नक्षत्र मे जन्महो तोभी 
उक्त नियमही लाग्‌ होगा । 

शै कन्या का जन्म होने प्र, उक्त फल कन्या की 
पधूराल पर इसीक्रमसेलागू होता है। ब्र्थात्‌ कन्याके 

पिताक स्यान पर स्वर तथा माताके स्थान पर 
सास्र समनी चाहिए । 


वेधन्य योग 
जन्म कुण्डली मे यदि- 1-लग्न श्रथवा चन्द्रमा से 
गणन, सप्तम श्रथवा प्रष्टम भाव में मंगल, शनि, राहु 
भवा सूयं हों तो वंषव्य योग होता है 
मंगल से ्रष्ठम अ्रथवा द्वादशा भाव में सूं पाप 


| १ से युक्त मंगल हो तो वैधव्य योग॒ होता है । 


( ह ॐ-लग्न से सप्तम, द्वितीय ्रथवा अष्टम भाव में पाप 
प पु 


मंगल हो तो वय॒ वगत गण) 


§3 वान्वये 
देव प्रतिमा कं सल्वन्ध मे ज्ञातव्य 


| [1 ञे व्यु ध = # 
शिव-निर्माल्य कं सम्बन्ध मे विचार | 
शिवजी पर चदय गये द्रव्य, ग्रन्न, फल, जल श्रादिका | 
स्पशं भी नहीं करना चाहिए । शिव-निर्माल्य को लांघने मे 
पाप होता है । उसे किसी कुमे डाल देना श्रच्छा है। जो | 
व्यक्ति लोम श्रथवा मोह के वशीभूत होकर एक कण भर 
भी शिव-निर्मात्यको ग्रहण कर्ता है, वहु कल्पान्त तक | 
नरकवास करता है । केवल वाणलिणग॒ (नर्मदेक्वर रिव- ॥ 
लिग) कापर चाये गये जल, अन्न आदि को प्रसाद के | 
खूपमें ग्रहण श्रिया जाता है। उसे ग्रहण करने में कोई | 
दोष नहीं होता । 


देव-स्पशं का श्रधिकार 

1-स्वियों को स्पशं, 2-जिसका यजोपवीत न हृश्रा हो | 

उन तथा उश की विष्णु प्रथवा शिव कौ मूति का स्पर्ग || 
करने से नरक मिलता है । देवी तथा गणेश रादि देवताग्रों | 
को स्पशं करने में किमी को दोष नहीं लगता । | 

गृहस्थो कं लिए देव-प्रतिमा सम्बन्यी विचार 

गृहस्थो को स्वगं, रौष्य (चांदी), ताम्र (तांवा), 
रत्न, शिला (पत्यर), काष्ठ (लकड़ी) प्रथवा पंचधातु 
निमित देव-प्रतिमा एक प्रंगुल से एक वलित (पितस्ति) | 
तक के प्राकार कौ ही वनवानी चाहिए) इससे श्रधिक बड़े 


ग्राकार की मूति गृहस्थो कोषर मे रखनी श्रेभ नहीं ॥ 
होती । 


घर बैठे विभिन्न | 
भाषाएं लिखिप्‌ 
निम्नलिखित पुस्तकों की | 
सहायता से प्राप तथा | 
प्रापकं वच्चे घर बैठे ह 
विभिन्न भाषाग्रों काज।न 
प्राप्त कर सकते रै 





1-माडनं प्रैक्टीकल हिन्दी इंगलिस टीचर ~5।२० | 
2-कम्पलीट हिन्दी इंगलिश टीचर 10.007. ( 
3-लेरेस्ट स्टैण्डड हिम्दी इंगलिश टीचर 1250 ₹० | 
5-लेेस्ट हिन्दी इंगलिश लेटर राइटिग 10९० | 
6-हिन्दी मराठी टीचर 10.00० | 


7-हिन्दी बंगला टीचर १९० | 
8-हिन्दी गुजराती टीचर 10.005 ° § 
9.हिन्दी उदू टीचर 06 
0मदामनीषार ~ 










1000० | 


6.00 ० | 





५ 


4 


॥ कायंकेरना चाहिए -- 


> हस्य कै जान योग्य 





निम्नलिखित विषयों की जानकारी प्रत्येक 


¢ सनातन मतावलम्बी हिन्दु के होनी प्रावस्यक है - 


पजन सखस्डन्धी 


ऋ एक ही घर मेदो शिवलिंग, दो शालिग्राम 


-दो सूयं, दो चक्रदो शंख, तीन गणेश तथा तीन 


॥ शवित को पूजा चक्र साथ नहीं करनी चाहिए । 
# > शलिग्राम यदिदोसे श्रधिक समसंख्या 


| जेसे- 4, 6, 8, 10, 12 हों तो उनका पूजन किया 

जा सकता हे । परन्तु विषय संख्याम हो तो पूजन 
निषिद्ध है। 

€ शिव-निर्मात्य.का सेवन निषिद्ध है, परन्तु 

| नमेदेरवर, ज्योतिलिग, रसलिग, रत्नलिग सिद्ध 


¶ भ्रतिष्ठत लिय तथा स्वयम्भू शिवलिग का निर्माल्य 
| रहण किया जा सकता है । शि व-पंचायतन (शिव, 
॥ परवती, गणेश, स्वामोकातिकेय एवं नन्दी) पुजामें 


| भी प्रसाद ग्रहण किया जाता है । 


ऋ पष्ठो-पूजा में ब्रशौच नहीं होता । 
मूति खन्डित.होने पर 


.यदि मूतिखण्डित हो जाय तो नियमानुसार 


= 1-छण्डित मूति यदिकाष्टकीहो तो उसे श्रग्नि 
मे समपित करदं, 2-यदि पत्थर कौ होतो जलमें 


# प्रवाह कर्‌ ग्रौर 3-यदि रत्न अथवा धातुकौीहोतो 


| को वस्व्रश्रादिसेढककर, मू्तिको सवारी 


¢ वले जलाशय तक ले जाकर 


| उसे अगाध जल में डवा देना चाहिए 1 
जो भूति खण्डित हो गहं हो.उन खण्डित श्न ग 


6 पर रखें । 
| तत्पद्चात्‌ उसे वाजे गाजे के साथ -किसी शृद्ध जल 


जलमें इवा दं तथा 


# श्रपने गुर्‌ को दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करे । 


| युग में पुरङ्चरणके जिए चार ल) 
| न्त्र-जप करना श्रावश्यक है 
| बरह्मा ने, द्री विष्ठने तथा तीसरी वार विदवा- 


| _ जिस परिमाण की मुत्ति सण्डित इई हो, उसी 
परिमाण कौ दुसरी मूत्त तेयार करके, पहली मूति 
वाले खाली स्थान 
चाहिए । 


मायद्वौ श्रनुष्ठान 


एरातन कालम गायत्री मन्रका एक लाख 


की संख्या मं नियम पूवक जप्‌ करने से ही द्विजमात्र 
को ग्रपूवं शक्िति कालाभ होता था, परन्तु कलि- 


खकोसंस्यामें 
। गायत्री को एक बार 


एल्तक भंड 


© र. 18170181 9791 


| 


पर यथा विधि प्रतिष्ठित करनी | 





र मक विषय 
मित्रनेश्राष भी दिया है, अतःइन तीनो] 
विमोचनाथं तीन लाख को संख्या मे अतिरि स 
कराना भी भ्रावश्यक है । इसी प्रकार कूल मिल्क 
सात लाख की संख्या मे गायत्री मन्त्र का जप करतं 
के वाद ही पुरश्चरण सिद्ध होता है। 
गया-श्राद्ध भं विचार 

ऋ यदि पिता जीवित ठो तो कोई श्राद्रकसे 
का ञ्रधिकार नीट । यदि पिता जौवित सौ 
हए पुत्र गया-क्षेत्र में पहुचवाहो तो वहु मतुप 
कर सकता है । 

ऋ गया-श्राद्ध करने के लिएस्व-ग्राम करौ 
उपस्थिति ही श्रावश्यक नहीं है! वह्‌ विदेशपेभ 
हो सकता है । 

ऋ विभक्ति अ्रथवा अ्रविभक्त सम्पत्तिमेंव्ह 
भाई द्वारा गयाश्राद्धं करने. पर भी. उसके छ 
भाईयों को गया-श्राद्र करने का. ्रधिकार ६। 
मंभला भाई भी गया-श्राद्ध स्वं तपेण श्रादिकसा 

। 
































| 


श्राद्ध सम्बन्धी श्रन्य नियम 
ऋश्राद्धके दिन्‌ नित्य तर्पण तथा तिल ल्य 
है । श्राद्धाग तपंण ही करना चाहिए । 
र लौहपात्रे श्राद्धदान वजितहै। 
ऋ ओरौरस पुत्र, पौत्र, पौत्र का पत्र, दत्तक 
नप्ता, भाई, भूतीजा, पिता, माता, बहिन, मान 
तथा सपिण्ड सोदक-भे सव करमशः श्राद्धक्र 
कारीहं। 
ऋ मलमासमे भी तीर्थं शनाद्ध होता हे। | 
त सलामी का श्राद्ध द्वादशौ तिथि को होता 
श्राद्धे सम्बन्धौ भोजन एकादशी तिथ ^| 
करना निषिद्ध नहीं है । नी 
ऋ 4 ने वाले को ताम्बुल कः तेव ~ | 
करना चाहिए । | 
€ श्राद्ध के लिए पिण्ड का निर्माण शाद 
कौ पृत् कौ करना चाद्िए। राढ # 
न प जिसका कर्णवेध न हुञ्रा हो, उसे ° 
प्रधकारी नहीं मानागयादहै। . (तिरिकत 8८ 
६ भाद्रपद मास की पुणिमाकंग्र त || 
सभी पूणिमाओं में श्राद्ध करना निषिद्ध र 
_ > गभिणी स्त्री क पति को मुण्डन, ^ उपतथी 
प्रतकमं,. समूद्र-स्नान, नख-केश-कतंन, गमन ~ | 
का रोहण, गवानुगमन तथा अतिदूर 
सभी त्याज्य कहे हैँ । न 
ॐ जिसकी श्राद्ध तिथि का ठीक पत्‌ | 
उसका श्चाद्ध श्राद्ध-पक्ष की अमावस्या ~ 
जा सक्ता है । 

























चावडी बाजार, चौक बडश 
दिट्ली-110006. फोन :20 





































योगों के विषय में ज्ञातव्य 


| जानकारी नियमानुसार प्राप्त कर लेनी चाहिए । 


योगों कौ कूल संख्या 27 है, जिनकी क्रमशः पुनरा- 
वृत्ति होती रहती है । 


1. विष्कम्भ । 15. व्र । 
2. प्रीति। 16. सिद्धि] 
3. प्रायुष्मान्‌ । 10. कतीपात । 
4. सौभाग्य 1 18. वरीयान 
5. शोभन । 19. परिघ । 
0. भ्रतिगण्ड । 20. शिव । 
7. सुकर्मा । 21. सिद्ध । 
8. धृति । 22. साध्य । 
9. शूल । 23. श्युभ । 
10. गण्ड । 24. शुकेल । 
{1. वृद्धि। 25. ब्रह्य । 
12. ध्रुव । 26. एन । 
13. व्याात । 27. वंधृति । 
14. हषेण । 


योगों भे त्याज्य काल 
शुभ कार्यो मे योगों के निम्नलिखित भाग त्याज्य है-- 
1. परिष योग का पहला भरावा भाग । 
2. विष्कम्भ योग की पहली 5 घटी । 
3. गण्ड तथा व्याघात योग की पहली 6 घटी 1 
4. हषण तथा वज्र योग की पहली 9 घटी । 
9. वंति तथा कतीपात योग पूणं रूपेण त्याज्य है । 
मतान्तर से-- विष्कम्भके 3 दण्ड, शूल के 5 दण्ड 


गोग के 


तारके जलनेसे 
रौशनी होती है । 
बढ़िया मेकश्रप 
श्ापके चेहरे को 














भाघूनिक महिलाग्नों के लिए श्रावश्यक रूप से पठनीय 
माडनं लेडीज एण्ड जेन्टस मेक अप गाइड 
विशेष लक्ष्मी एम. ए., एल. टी.) 

इस पुस्तक में सौन्दयं प्रसाधन, केश-विन्यास, वस्वर- 

, वेषभरषा तथा श्राकषंक मेकग्रप से स 

म जानकारी, वस्तुप्रों के भाम, विधि. तथा 

¶ सहित बड़ विस्तार साथकेदी गर दहै। सैकड़ों 

क्त हिन्दी भाषा में श्रपने विषय की यह्‌. सर्वो- 


प्रत्येक पंचांग मे किस तिथि को कौनसा योग कितने 
षद़ी-पट्‌ तक , रहेगा, इसका उल्लेख रहता है । इस जंत्री 
मे भी योगो का उल्लेख ह । जंत्री तथा पंचांग मे योगौ के 
तराम श्रादि' अ्रक्षर साग्र दिया रहता है । उनके पुरे नामों 








४ 9 दण्ड त्याज्यहै। एक दण्ड] घटीके बरावर | 


रौशन करता है। 


व तयतत सकापमयरयालायमायाययययजायय 
ष दयस्व 


योग तथा करण श्मौर उनये सम्बन्धित विषय 155 | 


7 


~ 


| तथा समाप्त होने का समय दिया रहता है। भ्रामं 





















| ६। 


ह तथा भ्रतिगण्डके 7 दण्ड तथा व्याघात एवं वज्र 







बडे विस्तार के साथ सरल भाषा मे वणन पांव रखने के 
ढंग तथा साथी-युगल के चित्रो सहित दिया गया है। इस 
विषय पर यह हिन्दी की पहली तथा उत्तम्‌. पुस्तक टै] ५ 
मानं सोसाइटी, वलो तया डांसिग हालों मे जाने वा 
यवक-य॒वतियों के लिए अनिवायं सूपसे पठनीयदहै। 


देहाती पुस्तक भंडार, नाडी 






















न 





रण्‌ कं विषय ते ज्ञातव्य 


वाथ # ग्राघे भाग को करण" कहते हे प्रतः प्रत्येकं ॥ 
तथिमेदोकरणहोतेह। करणो की कुल संख्या 1] है 
ह ~ || 
(जनक। कल्ल: परावृत्ति होती रहती है । करणो के नाम ॥ 


1. बव । 7. विष्टि । 
2. वालव । 8. शकृति । 
3. कौलव । 9. चतुष्पद्‌ । 
4. तेति । 10. नाग । 
5. गर । [1]. क्िस्तुध्न । 
6. वणिज ! ॥ 


इनम पहले { कारण "चर, संज्ञक तथा श्रन्तिम चार | 
करण स्थिर" संज्ञक माने गये है । 

कुष्ण पक्ष कौ चतुदंशी के श्रन्ति श्रद्ध भाग में ॥ 
“शकुति' नामक करण रहता है । फिर प्रमावस्या के प्रहे ॥ 
श्रद्ध भाग मं “चतुष्पद तथा दूसरे श्रद्धभाग में (नाग 
नामक करण रहते है । फिर शुक्लपक्ष की प्रतिपदा के | 
के पहले श्रद्ध भाग मे (किस्तुध्न' तथा उसके बाद क्ष 
बव घ्रादि अन्य करण प्राते ह। 


~< विष्टि करण काही दूसरा नाम “भद्रा है। कृष्ण- ( 
पे कौ पंचमी, सप्तमी तथा चतुदंशी तिथि के पुवद्धिं भें ^ 
"विष्टि" करण (भद्रा) होता है तथा शुक्लपक्ष मे चतुर्धी 
वं एकादशी कै पूरवाद्धं मे तथा श्रब्टमी एवं पूणिमाके (4 

पूर्वद्ध में "विष्टि" करण (भद्रा) होता है। # 
प्रत्येक पचाग, तथा जन्त्रीमे भद्रा के आरंभ होने 


किसी भी प्रकारका शुभ कायं करना वजित कहा गया | 
>2“ 






पाश्चात्य नृत्य के शोकनों | 
के लिए हिन्दी भाषा में 
पहली बार प्रकाशित 
पुस्तक 















इस पूस्तक मेँ बालरूम डांस की प्रनेक विधियो का 


सजिल्द एवं सचिव पुस्तक का मूल्य 15 रु 
(डाक खचं प्रलग) = 



















५ ~ 


॥ 155 वर्षा एवं वायु सम्बन्धो विचार | | 
` त न 
मेष संक्रान्ति लगने क वाद ्ररिवनी से] 0नक्षत्रों तंक (सस्या | 


पर विचार करं । प्ररिवनी से जितनी संख्या कं नक्षत्रम | नाम [वि | स्वा] चि | ह. [उफ 
बादल दिषाई दे, शराद्रा से उतनी ही संख्या के नक्षत्रों मे | नभत | चरन्‌ |ज्ये.| मू | 2 


रे 
भ्रच्छी वर्षा होगी - यह समभना चाहिए स्वामी 


ये 
यदि सूयं तथा चन्द्रमा के नक्षत्र पर रहै तथा चन्द्रमा 


टप्पणी --उपययुक्त चक्रमे 7 भाग है। | 
सुं के नक्षत्रो पर जायतो उस दिन वर्षा होगी- यह | किसी माग के नक्षत्रम रवि चन्द्र भौम (मंगल) हो जप | 


कना चाहिए । यदि सूर्यं तथा चन्द्रमा दोनों ही सूर्यं के | तो उनकी उपस्थिति तक ग्रत्याचिक वर्षा होती है। षि 

व. > तवदि सो बुघ, शुक्र, गुरु एके नाड़ीमेहोंग्रौर उसीमेमूयंभी ष 
नक्षत्रा मे रह तो वर्षा नहीं होती, परन्तु यदि दोनोंही तौ वर्षा होती है । यदि उस मे चन्द्रमाभी श्रा जायते 
चन्द्रमा के नक्षत्रों मे रह तो सामान्य वर्षाहोती है। उक्त समय तक अ्रधिक वर्षा होती है। 


त नन < द ग्राषाढ्‌ मे वायु-परीक्षा 
य तथा चन्द्रमा के कौन रसे नक्षत्र होते रै 
९९ भ्राषाढ़ की पूणिमामें प्रदोषके समयवायु बहनैरा 
| फल नी लिखे अनुसार समकभ्ना चाहिए-- | 
1 -सूयं नक्षत्र-- रोहिणी, मृगशिरा, पूर्वाफल्गुनी, 1-पूवं मे-शरेष्ठ धायोत्पत्ति, भ्रच्छी वर्षा । 
तं ट 2-म्राम्नेय-ग्रत्यल्प घान्य, प्रनावुष्टि । 
उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाला, भ्रनुरावा 3-दक्षिण-प्रजापीडा, अरल्पवष्टि, श्रल्पधान्य । 
ज्येष्ठा, शतभिषा तथा उत्तराभाद्रपदा । 4-नल् त्य-श्रनावष्टि, दुभिक्ष । 
-परिचम-उत्तम घान्योत्पत्ति, महावृष्टि । 
चन्दर नक्षत्र प्राद्र, पुनवेसु, पुष्य, अ्रश्लेषा, मधा, | 6-वायव्य-मच्यम धान्य, वायु की | 
हट । 
वभिद्र पदा, रेवती, अ्र्विनी, मरणी {-उत्तर-जन सुख, भ्रधिक वान्य.भ्रतिव्‌ 
पू „ कृत्तिका, पूर्वाषाढा, 8-इशान-उत्तम ह-ईशान-उ्तम वान्य, उत्तम वृष्टि ।___ उत्तम वष्टि । 













































नियमानुसार समना चाहिये । 


















उत्तराफाल्गुनी, श्रभिजित्‌ तथा घनिष्ठा | 


वर्षा-योग 





वर्षां काल मे यदि [शुक्र से सप्तम भावमें चन्द्रमा 
॥ग॒भग्रदसेदृष्टिहो, 2.निसे चन्द्रमा पंचम, सप्तम प्रथवा 
नवभ भावमेहोभ्रौर शुभग्रह सेदुष्टहो। 3-यदि बुध 
[तथा ध पस हो, १.५ के पहले ग्रथवा पीछे शुभ वा हमारे यहा से ्रकाधित भः 
गह्‌ हो, ऽह का उद्रयास्त हो, 6-ग्रहों का रादयान्तर -वृहद पाक विज्ञान, मल्य 1 
न हो, {ग्रहों की युति हो, &-वबव शुक्रका उदास्त 2-कन्फेक्शनरी त मत्य 1000 
स्वा 9-मीम का रारि संचार हो तो वर्षा होती है। 3-बेकरी वह्गर मल्य 7 00 (य 
4-हलवाई मास्टर, मूल्य 10. € 

-कुकरी बुक, मल्य 25.00, 
6-पाकं भारतो, ` मूल्य 24/ 
7-रसोई शिक्षा, „मूलः 


01 0\/ 65819011 
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@ 1 पत प्राप्ति के लिए-- 
ॐ हां हीं ह पृतं कुर कुरु स्वाहा ।' इसन द्ादशा- 
क्षर मंत्र काभमके ब्रक्ष परवरैठकर एक्राग्र मनसे जो 
एक वषं तक निरंतर जपं करता दे, उसको अवश्य ही पुत्र 
की प्राभ्ति होती टै, एेसा भगवान्‌ शंकर जी ते कहा है । 
@ 2. पत्नी की प्राप्ति के लिधे-- 
पत्नीं मनोरमां देहि भनोटत्तानुसारिणीष्‌ । 
तारिणीं दुगंसंस।रसाग्य कुलोद्भवाम्‌ ॥ (दुर्गा सप्तशती) 
इस मंत्र का सवा लाख जप स्वयंकरने म शीघ्र पत्नी 
की प्राप्ति (विवाह) हौ जाती है ओर "पत्नी मनोरमां 
देहि०” इस मंत्र के सम्पुट से दुर्गा के 100 पाठ अर्थात्‌ 
शतचण्डी कराने शे णीघ्र विवाह हो जाताहै। 
स देवि नित्यं परितप्यमानस्त्वामेव सोतेत्यभिमाषमाणः । 
वुढव्रतो राजसुतो महात्मा तवेव लाभाय कृतप्रयत्तः । 
(वाह्गीकीय रामायण, सुन्दरकाण्ड 36146) 
इस मद्रिका सथा लक्ष नप करने से ओौर इसी मतर 
के मम्पुटित वाल्मीकीय रापायण के सुन्दरकाण्ड का कम 
से कप 9 पाठ स्वयं अथवा अन्य ब्राह्मण से करने पर 
शीघ्र विवाहं हो आत्ता द । 
@ 3. वर प्राप्ति के लिचे- 
हि गौरि ! शद्धर्ाद्धि ! क्था त्वं शङ्करप्रिय । 
तथा मां कुर्‌ कल्याणि ! कान्त कान्तां चुदुलं खाम्‌ ॥॥" 
भगवती पावंतीगी का पूजन करके उपयुक्त मंत्र का 
प्रतिदिन 5 माला जप करने से णीध श्रेष्ठ पति की (वर 
को) प्राप्ति हो जाती ह। 
पावती जी का पूजन कर जो कन्या श्रौ रामचरित 
मानस के बालकाण्ड के 234 दोहे के वाद-- जय जय 
गिरिराज क्रिशोरी' मे: मेजुल मगल मूल वम अग फरकन 
तमे'-- यहां तक 236 दोह तङ प्रतिदिन श्रद्धः-व्रिश्वास 
वके पाठ करती है, उका णीघ्र पिवाह हो उता है। 
कात्यायनि महामाये सहाणोगिन्पधीश्वरि । 
नन्दगोपसुतं देवि पति मे कुरुते नमः ॥ 
(श्रीमद्‌भ।गवत 1012214) 
कात्यायनि देवी अथवा पार्वती देवी की फोटो सामने 










































(वकर जो कन्या उसका! पुजन करर उपयुक्त मंत का 1 


पाला जप प्रतिद्विर करती है, उसका विवाह शीघ्र हो 

है । 

ॐ देवेन्ाणि नमस्तुभ्यं देवेन्दप्रियभापिनि । 

विवाहं भाग्यमारोग्यं शी घ्रलाभं च देहि मे ॥ 
उपयुक्त मंत्र क 108 बार कन्या को न्प करना 

॥ ट र भीः के उध्च. 








` मों दारां कसना सिद्धि ल= 





{ का पूजन करकैः उसके सामने तुलसी की | परं 108 
{ वार जप पूणं होने पर तुली कर पेड़ कौ 12 बार परि 


अनन्तर सं फी समाति पर-- 











कमा करनी चाहिए । प्रत्येक परिक्रमा में दुरध भौर 
से भगवान्‌ सूधेनारायण को अध्यं देते हुए ॐ देवेन्द्राणि 
नमस्तुभ्यम्‌' उपयु मंत्र कोभी पढना चाहिए । कन्या 
को चाहिए वह्‌ अपने दाहिने हाथ से दूध ओर बाएं हाथ 
से जलसे अध्यंदे। दुध ओर जल से अध्यं एकसाथदही 
12 वार देना चाहिए । जो कन्या उपयुक्त विधि से जपं 
ओर सूर्यं को अघ्यं प्रदान कर्ती है, उसको बहुत शीघ्र वर 
की प्राप्ति हो जाती है। 
ॐ शं शंकराय सकल जन्माजितपापविध्वंसनाय । 
पुरुषाथंचतुष्टयलाभःय च पति मे देहि कुर कुरं स्वाहा ॥ 
उपयु क्त मंत्र का जपतीन माला तुलसी कौ सालापर 
करने से कन्था का विवाह शीघ्र हो जाता है। जप कौ 
विधि यह्‌ है कि--- भगवान्‌ शंकर ओर अन्नपूर्णा की फोटो 
सामने रवकरर उनका प्रतिदिन पूजन करके धू बत्ती 












जल।कर जप करे । जप जहां क्रिया जाय, वहाँ मद्री के| ` 


गमले में अथवा टीन कनस्तर में केले कै स्तम्भं को र्ध 
कर उसको मौली (नाला) से 9 अथवा | बार लपेट 
कर उस केले के वृक्ष क्ती पूज) प्रतिदिन करनी चाहिषु 
ओर जप के बाद केले के स्तम्भ की 4 बर अथवा 9 बार 
परिक्रमा करनी चाहिए । जो कन्य उपयु क्त अनुष्ठान को 
प्रतिदिन करती है, उक्षका शीघ्र विवह हो जाता है । 
@ 4. ज्वर से मुक्तहोनेकेटिए 

ॐ भस्मायुधाय विद्महे एकदंष्टाय धीमहि । 

तन्नो ज्वरः प्रचोदयात्‌ ॥ 

इम मन्त्र करा उत्पत्ति-संहा रोत्पत्ति क्रम से 7 दिन तक्र 
जप स्वयं करने से अथवा 21 दिन तक दूसरे विद्वान्‌ से 
जप करने यौ खभी प्रकार का ज्वर टीरः हो जाता दै। 
दष्टृकरालानि च ते मानि वृष्टंव कालानलसन्तिभाौन ॥ 
दिशो न ञानेन लभे च शमं प्रसीद देवेश अगन्तिवास ॥ 

(श्रीमद्भगवद्गीता 11/25 

सर्वप्रथम भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ध्यान ओौर उनको 
नमस्कार करके जो मनुष्य उपयु क्त मन्त का 108 बार | 
जप करता है, यह्‌ ज्वर से मुक्त हो जाता दै। 
@ 5. लक्ष्मी को प्राप्तिके लिए 

ॐ श्रीं श्रियै नमः स्वाहा । 

इस मन्त्र से बाल्मीकीप्र रामयणं के सुन्दरकरा 
प्रत्येक शलोक से घी की आहुति अभिनि मे देनी च।। 










महेष्वास रमुवीर नृपो 


ॐ राममव्र 
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॥ इस मंत का पाठ करना चाहिए । 
ॐ श्वौ धिये नमः मह्य श्रियं देहि. देहि दापह-दापह्‌ स्वाहा ।. 
इससे बाल्मीकि रामायण के सुन्दरकाण्ड के प्रत्येक 
श्लोक से घी कौ आहुति देनी चाहिए 1 

विधि--इस अनुष्ठन का प्रारम्भ दीपावली की रात्रि 
को दीपक जलाने के बाद करना चाहिए । 

8 दिन तक प्रतिदिन सात सगं का ओर 9वे दिन 
बारह सगे क। पाठ करके नौ दिन मे पाठ पूरा केरना 
च।हिषए । अथव। प्रतिदिन सात, पाच, तीन या एक सगं का 
पाठ करके अडसठ दिनों मे सुन्दर काण्ड का 7, 3 अथवा 
1 पाठ परणं करना चाहिए । एेसा करे से लक्ष्मीकी 
प्राप्ति ओर वृद्धि होती है 1 
@ 6. मूत-प्रेत वाधा को निवृत्ति के लिए 
स्याने हषिकेश तव प्रकीर्णा जगतप्रहुष्यनुरज्यते च । 
रक्षाति भीतानि दिशो दवन्ति स्वे नमस्यन्ति च सिढसंघाः 

त (भगवद्गीता 11136) 
समन्त फो सवा लाव जप करके सवंप्रथम सिद्ध 
करना आवश्यक है । पश्चात्‌ उपयुक्त मन्त्र काम करता 
ल॥ 
| भूत-प्रेत का आवेश होने पर मिट के किसी शुद्ध पात्र 
भें गङ्खजल भथवा कूप काजल लेकर 7 बार उपयुक्त 
मन्त्र कोः बोनकर उतम दाहिने हान की तजनी उंगली को 
फिरा (घुमा) दे । फिर उस जलम से थोड़ा-सा रोगी 
को पिला देना चाहिए । बचा हुंभा जल रोगी के समस्त 
गों पर छिडक देन। चाहिए । जव तक्र रोगी को भूत- 
£ वाधा शन्त न हो, तव तकर प्रतिदिन दो बार प्रातः 
| ओर सायंकाल इस भरयोग को करना चाहिए । 
| @ 7. मस्तक पीड्‌! को निवत्तिके लिए 
| । ॐ नमो आदेश गर को वान म कपा, कपाल मँ 
च म कीड़ा करे पीड़ा सोने का शाला का 








रूपः का ठयोड़ा ईश्वर गढ़ गौरिया तोड़ इनका श्राप श्री 
।देव तोड़े शब्द साच पिण्ड काचा फुरो मन्त्रो ईश्वरो 
पि | 
अपने बाएं हाथ मे 7 बार थोड़ी-धोड़ी पवित्र राख 
(भस्म) को लेकर दाहिने हाथ से ठंककर उपयुक्त मन्त 
7 वार पठ़्कर-वदं वाले के मस्तक पर लगाने से ददं 
स 











दत्यानी लाई, नर 
| पलाली चोटी चोटी 
|| पवि देव, दुकरिया 


= 


मे घृत डालकर हवन करने ने तृता हरर निज हौ) 
जाती टै । यह अनुष्ठान कम से कभ 61 दिन का 
@ 9. शत॒ता कराने के लिए 
ॐ महाभेरवाय इमशान' अमुको अमुका विदरेषं कुर फट्‌ । 
उपयु क्त मन्त का 41 दिन तक 108 वार जप करने 
स प्रेमियों का प्रेम हटकर परस्पर शतृता हो जाती है । 
मन्त मेँ जिन जगहों पर अमुक-भमुक णब्द लिखा है, 
उस जगह पर प्रेमियों का नाम लिखना चाहिए जिसकी 
शतूता करानी हो । 


@ 10. शल निवृत्ति के लिए 
ॐ मोदुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव । 
परमे वुक्षऽभागुं कृत्तिवसानऽभाचर पिनाकं विश्रदागहि ॥ 
(शुक्ल यजुर्वेद 16151) 
उपगु क्त मन्त का पाठ भथवा जप करने से मनुष्य 
का ददं द्रुर हो जाता है। 
@ 11. सुख से प्रसव होने के लिए 
ॐ मुक्तापाशा विपाशाङ्च मुक्ता सूर्येण रह्मयः। 
मुक्तसर मयाद्‌ गभं ब्राह्योहि मारोच स्वाहा ॥ ` 
उषयु क्त मन्त्र के द्वारा पवित्र जल को आठ वार्‌ 
अभिमन्तित करके गभिणी स्वी को जल पिलाने से उसकं 
सुख से प्रसव होगा । 


@ 12. पति को वशम करनेके निए 
ॐ नमो महायक्षिणि पति मे वयं. कुरु कुर स्वाहा । 
इम मन्त्र को दीपावली. अथवा ग्रहण के दिन 108 बार 
जप करके सिद्ध करले । पश्चात्‌ 31 दिन 108 वार जप 
करने से स्त्री का पति उसके वश में हो जाता है। 
@ 13. जलती अग्नि श्ोतल हो 
ॐ नमो कोरा करावा जल स। भरिया, ले गौरा के) 
शिर पर धरिया, ईश्वर ले गौरा नहाय, ई जलती अभ्ि| 
शीतल हो जाय । एब्द साच विड काचा फुरो मन्त्र 
ईश्वरो वाच ।' 
इ मन्त्र को ग्रहण या दीपावली मे जगा लेवें । 
विधि-कुए" के सभििकट से सात कंकड़ी लेकर 
रत्येकं पर्‌ सात व्‌।र मन्त्र पढ़कर अग्नि की ओर फके । 
@ 14. नजर साडे का मन्त 
श्र चरणे दियामन, श्रीहरी मोक्ष करन, देव दानव 
सहं वरा आसी सव उडार्ई, भालाली 
हकारे फ कारे उड़ाय, माटी शलिकेर 
















































































 श्ताब कार्‌ बक्षावीर 
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ड 15. सपं विषनाश्चक सन्त-मौषधि 
गरुडास्त मन्त्र --ॐ सुपर्णोति गरत्मांस्त्रिवृत्ते शिरो 
गायत्रं चक्ष्‌ ब ह्रथन्तरेवक्षी । सोम आत्मा्न्वास्यंकानि 
यज विनाम । साम ते तनुर्वामदेव्यं यज्ञयलिवष्युच्छ- 
त्विष्ठायाऽशस्या सुपर्णोति गरतमान्दिवं गच्छ स्वः पत 
हसे ग्रहण मे सिद्ध करनीम की टहनी या अपामगंसे 
क्ञारने का विधान ह । 
दधि-मधु-नवनीता 
मिरचवमपि क्रो 
यदि उसति सरोषो, 
यमसदनगतानां नास्ति 





पीष्पली भ्ु गवेरं, 
प्रतिहन्सा सुकेशी । 
तक्षको वासुकी वा, 
सृत्युनं राणाम्‌ ॥ 
गायके तजे दधसे निकाला ताजा मक्छन, गायका 
दही, हद, पीपल, अदरक, प्रिचं ओर कूट वरावर मात्रा 
ते मिलाकर सांप से उसे हुए व्यक्ति को पिलादेनेमे 
विष्र उतर जाएगा । 
@ 16. चिन्ता निवारण लक्षौ प्राप्ति सन्त 

ॐ श्रीं ह्लीं कमले कमल वाले प्रसीद भरी हीं श्रौं 
महालक्ष्यं नमः । 

(2) पत्र कन्या के विवाह मेँ यदि कटिनाई उपस्थित 
होती हो याविष्महोतोश्री कालत्थायानी देवी का पूजन 
विधिसेकरवि। 

@ 17. स्यायीधनं स्थितिं मन्त 

ॐ ह्लीं क्लीं महालक्ष्म्ये नमः ॥ 
@ 18. प्रसवसमयेजल मन्त 

आकाश टले पवन ठते रम लक्ष्मण दुई लाचा सुन 
की कर्‌ कोका कोकी रिक्ता कुण्डली बसिया बाहिर हव 


असिया सिद्ध गृड कालिका चराडीर वरे शीघ्र करिय। 
भूमे पड । 


विधि--ताजा शुद्ध जन को सात व।र मन्त्र पढकर 
परोरने के प्चात्‌ पिलाने का विधान है । 
@ 19. मत्य॒ञ्जप मन्त 


सुगन्धिम्ुष्टिवर्धनम्‌ । उर््याहकमिव वन्धनान्मृत्योगुक्षीय 
पापृतात्‌ भूभुवःस्वरोजुंसः ही 

पुराणोक्तमूस्युञ्जय मन्त्र --मृप्युल्जयाग , रद्रा 
नौलकण्ठाय शम्भवे । अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते तमः। 
ॐ होजुंसः” मूस्युज्य मन्त्र है । 

इनके विनियोग न्यास यथा विधि करे 4. ` 
@ 20. धनधान्य पूर्णकर-अन्नपू्णाः का मन्त 


ॐ हौ कलीं नभो भगवति माहेश्वरि अन्नपूनं स्वाहा 
क्ती श्रीं हीं ॐ $ 









ॐ हौ ॐ ज्‌" सः भूर्भवः स्वः व्यम्बकं यजामहे 


धर्मराज का स्मरण करके पिलवे । 





लक्ष जप, तिल, लाल धान की लाई, खीर, दाख सचत से 
हवन करना चाहिये । दो लक्ष का पुरश्यरण क्षेत्र के भीतर 
यंत्र या तावीज गाड देते है, उससे धान्य बढ़ता है । 
@ 21. आपदुद्धारक बटुक भरव संत्र 

ॐ नमो भगवते बटुकाय आपब्ुद्धारकाय क्रं कुर 
बद्काय ह्लीं । 

विधि-- भात, घी, सरसो, चन्दन, चूरा आदि से हवन 
करना चाहिये । 


@ 22. सवं सिद्धिप्रद हनुमानजी का अण्टादज्ञा 
मन्त 
"ॐ नमो भगवते आंजनेधाय महाबलाय स्वाहा ॥' 
खीर, दाख. उरस, पलास, पीपल, खेर कौ लकड़ी 
हवन । लक्ष का पुरश्चरण । भेद यह्‌ है कि कामना 
अनुकूल हवन वस्तु होनी चाहिये । 
@ 23. विच्छ्‌ श्ाडने का मनस्त्र 
{ॐ छः फट्‌ स्वाहा ।' जल अभिमंत्नित करके देना । 
आदित्छरथ वेगेन विष्णुबाणबलेन च । 
ताक्ष्यं पक्षनिषातेन भरुम्यां गच्छ महा विष ॥ 
विधि-राई से उतारना । 
@ 24. आंख डने का! न्व 
शर्णातिर्च सुक्याच च्यवनं शुक्षमर्विनो । 
संध्ययोः स्मरतां निर्यं तस्य चक्षुने नश्यति ॥ 
मन्त्र पद़कर जल से धुलवाये । 
@ 24. ज्वर क्राडना 
(1) ॐ नमो नरहरे रोगपहारिणे ज्वरं नाण 
माशय सुखमारोग्यं कुर कुर स्वाहा । 
इस मन्त्र को सात बार पढ़कर सारे तो ज्वर न रहै 
(2) ॐ नमो अजेपालकौ दुहाई जो ज्वर रहे तं 
महादेव को दृहाई फरो मंत ईश्वरो वाचा । 
इस मन्व को दीपावली की राति मे सात बार पठ़क 
तथा धूप दीप देकर किद्धकर लेना चाहिये । 
@ 26. अन्तर तिजरा चौयिया का -मन्त् 
ॐ लंकायाम्‌ दक्षिणे तीरे कूमुदो नाम वानरः। 
तस्य स्मरणमात्रेण ज्वरो याति दिशोदश ॥ 
इते पीपल के पत्ते पर लिखकर डोरा से ांध देवे । 
@-27. सुलपुवक प्रसव होने का यज्ञ मंत 


यदि गरभ॑वती को क्लेश हो तो सुख से प्रसव केलि 
चन्दन से चक््ूह कसि कौ थाली मे बनावे फिर 












































--हिमवत्युत्तरे पावे शवे रीनाम, यक्षिणी ॥ 

तस्य नृपुरशब्बेन विशल्या गर्भिणो भवेत्‌ ॥ | 

बिेष--चिरचिरा (विचिडी) मस्तक मे. बाधने से। 
सुब से प्रव होता है इन सव मन्त्रो को 108 बाः 



































4 याज्ञा मे स्मरण करमे का मन्त 
यः स्भरेत्तुलसौ सीता रामं सौमित्रिणा सह । 
कार्थं कृत्वा रिपूडिजत्वा क्षेपरेणायाति वे नरः ॥ 
थोड़ी-ौ दही खाकर यात्रा आरम्भ करे गौर चंदन 
तिलक से सदा पूणं रहे 1 

29. बोपारो दूर भगाने के लिए 
गाव मे पशुभों की ब्रीमारीन अवि इसके लिए गुर 
ष्य हस्त।कं अथवा उत्तम पवंमें मिदर के बड़े सकोरे 
(षर) के भीतर मंत्र लिखकर गोशाला मे लटकादेतो 
बीमारी नहीं होगी ४ 
न्तर --अज्जुनः फाल्गुनो जिष्णुः किरीटी शवेतवाहनः । 
बीभत्सुविजयी पायं सभ्यलाचो धनंजयः । 
कपिध्वजो गुडाकेशो गांडीवी एृष्णसारयिः । 
एतान्यज्ु नलामानि गवां गोष्टे च यो लिखेत्‌ । 
नल तत्र पशुरोगादि शुभं शोघ्र प्रजायते। 
@ 30. यज्ञोपवीत धारण मन्त 
पक्नोपवोतं परमं पवित्रं प्रजापतेयंर्सहभं पुरस्तात्‌ । 
| आप्ुष्यगरपं प्रतिशरुञ्च णुं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः ॥ 
@ 31. यज्ञोपवोत्‌ उतारने का मन्त्र 
एतावहिनपथन्तं ब्रह्म त्वं धारितम्‌ मया। 
| जीणेत्वास्वत्‌-परित्यागो गच्छ सूत्र यथासुखम्‌ । 
| @ 32. सुर्थाष्पं मन्त । 
| एहि सुं सहल्रशो तेजोराशे जग्पते । 
, अनुकम्पथ मां भक्त्य गृहागाष्यं दिवाकर ॥ 
@ 33. ओषधि खनेकामन््र 
अच्युतानन्त गोविन्द नामोखबारणभेवजात्‌ । 
नयन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ।\ 
@ 34. भो अष्टाक्षर मन्त महिमा = ` 
| कि मन्त्र बेहुभिविनदत्ररकलेरायासताष्ेभकेः, 
` फिंचिर्लोपविधानमात्रविरूलेः संसारदुःखावहैः । 
एकः सन्नपि सर्वमन््ररलयो ` लोषादिवोषोज्कितः, 
क्ष्णः शरणं ममेति षैरमो मन्त्रोऽपष्टाक्षरः।› ' 
न्महापरभु श्रौ मदरत्तभचरायेचरण ने अपने मधित-| 
के कल्याण के लिए अष्टाक्षर महामन्त्र की दीक्षा| 


जी ने अपने अष्टाक्षराथं निरूपण' नामक ग्रन्थ मैं चह ` 

स्पष्ट किया है, धीगुसांई जी आजा करते है कि-- 
श्रीकृष्णः कृष्ण कृष्णेति छृष्ण नाम सदा जपेत्‌ । 
आनन्दः परमानन्दो वैकुण्ठं तस्य निश्चितम्‌ ॥ 
जो प्राणी सदा श्रीकृष्ण भगवान्‌ के नाम का स्मरण 

करता है, उसको इस लोक में आनन्द तथा परमानन्द की 
प्राप्ति होती दै ओर श्चवश्य वैकुण्ठ धाम की प्राप्ति होती 
है । अष्टाक्षर में आठ अक्षर हैँ । उनका फल श्रीगुसांई जी 
ने इस एकार लिवा है-- 

श्री सौभाग्य देता है, धनवान्‌ ओर राजवल्लभ करता दै । 

करु यह सवे प्रकारके पापोंका शोषण करतादटै। 

हण आधिभौतिक, आध्यात्मिक मौर आधिदेविक इन ती 
प्रकारके दुःखोंका हरण करता है। 

शषा जन्म मरण का दुःख दुर करता दै । 

र॒प्रभु सम्बन्धी ज्ञानदेतादै। 

णं प्रभु मे दृढ भवित उत्पन्न करतादै। 

म॒ भगवत्सेवा के उपदेशक भपने गुरुदेव में प्रीति करात 
है। 

स प्रभु मे सायुज्य कराता है जिससे पुनः जन्मन लेन 
पड़ । श्रीमन्महाप्रभु जी अपने नवरत्न ग्रन्थ मे आन्न 
करते है कि 
तस्मात्सवत्मिना नित्य . धीकुष्णः शरणं मम । 
वददिभिरेव सततं स्थेग्रमित्येव मे मतिः ॥ 
सब प्रकार की चिन्ताओं से बचने के लिए सदे 

सर्वात्मभाव सहित श्रीकृष्णः शरणं मम" कहते रहन 

 बयवा सदेव अष्टाक्षरं जप करने वाले भगवदीयों की| 
संगति में रहना यह मेरी सम्मति है । संक्षेप मे अष्टाक्षयु 
मन्त कै जप से सव काथं सिद्ध होति ह । आधिभौतिक 
आात्मिक, भाधिदेविक इन विविध दुःखो मे से फर्स 
प्रकार का दुःख प्राप्त होने पर श्रीकृष्णः शरणं मम" इस 
महामन्त्र का जप-उच्चार करना चाहिए । 
श्रौमन्महभ्रभु जी ने वेद, गीता, उपनिषद्‌ एवं सम 

९ का स।र्‌-समन्वय करके तथा सभी प्रकार विचा 

करके जीवों केः उद्धार के विए भगवान्‌ श्रीकृष्ण चत्वर 

-के शरणगमन पूवक आत्मनिवेदन करके उनकी सेवा 

करते रहना, यही निणंप करके अपने अनुयायीजनों को 

ससे प्रथम भगवान्‌ कौ शरणागति की दृढता के लिषणुं 

1 अष्टाक्ञर मन्त्र दीक्षा देकर उसके जप करने की आज्ञा द 

जी दारा है। इष आज्ञा का पालन करना अत्यावश्यक है । 

| _ जापर अष्टाक्षर मन्त्र का स्वयं जप करे गौर अपने 
व परिवार के तथा परिचय के वैष्णवों को प्रेरण 
मे सम्मिलित करने के लिए प्रबन्ध करे 

































गुसाई जी से प्रारम्भ कर अव तक हमारे 
इस महामन्त्र की दीक्षा शरणागत देवी 
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सुन्दर व भाकषंक कंसे बनं ? (लेखिका : उषा) 
काली-कलूटी तथा बदरंग, जिनकी छवि अच्छी 
है वह भी इस वज्ञानिकः मग .मे रूपवान, एेसा सोदयं 
जिससे आंखें चधिया जाये, ` प्रप्त कर सकती दै । कौल, 
मुहासे, ज्ञायां, काले ` दाग शगार में बाधा डालते है । 
यदि आप चेहरे को गुलाब ‹ के फूल की मानिन्द, दुल्हन 
फी तरह सौद्यवान बनाना चाहती ह॑ तो.आज ही पुस्तक 
मंगाये । जूडा, चोटी, . केश संवारने के मंडनं फंशन के 
संकडों चित्त । पृष्ठ 192, मूल्य 10/- (दस रुपये) 


बेतीस्र, लेडीज एण्ड जेन्ट्स हल्य गाइड लेखिका : वीणा 
गृहस्थ जीवन को सुखमय व्यतीत करने के लिए वच्चे- 

स्त्री-पुरुष तीन का स्वस्थ, सुन्दर, सुडौल, आकर्षक तथा 
नीरोग होना नितान्त मरावण्यक है । पति-पत्नी मे से यदि एक 
रोगी, मोटा, ठिगना, कुरूप या अधिक पतला है तो जीवन 
मे सच्चे आनन्द की अनुभ्रूति नहीं हो सकती । आज के 
इस युग मे कुष्ठ भी असम्भव नहीं है। यदि नवीन 
वेज्ञानिक विधियो को अपनाया जाय तो बेवीज, लेडीज एण्ड 
जेट्स तीनो आकषक व्यक्तित्व सह ही प्राप्त कर सकते 
है । पुस्तक में संकड़ो मःकर्षक चित्र भी दिये गये हँ । वडा 
साइज मूल्य .36|- (छतीस सपय) 

के रिज एण्ड वगन गाइड (लेखकः श्रीराम धुप) 

इस पुस्तक मे बाक्स वगन, आई. सी. एफ. एवं 

एम. ए. एन, वादियों के साथ-साथ ब्राडगेज, मीटरगेज 
.| तथा नैरोगेज का विवरण प्रष्नोत्तर सहित दिया गया है । 
यह पुस्तक स्किड पोटंर, सफाई ताला, बेसिक, फिटर 
मेकेनिके, कारपेण्टर, वैल्डर, वतक स्मियि तथा वकंशाप 
स्टोफसे लेकर टन ए्जामिनर तकं अत्युपयोगो है 1 
पुस्तक सचित्र हं । मूल्य 24|- (चौबीस रुपये) 

भडनं वकशाप कोसं (लेखक : ओ. एन, टंडन) 

प्रस्तुत पुस्तक आरद. टी. आई. के सिलेवसानुसार 

वर्कशाप तथा फिटर दृड के लिए तयार की गई है । इसमे 
वकंशाप क्रा प्रारम्भिक ज्ञान, माप-यन्त्र, सुरक्षा व साव- 
धानि्यां, वैच कायं, द्रंसमिशन आफ एनर्जी, फैरस मैटल्स 
हीट दरीटर्मैट, लंथ (खराद), सिक्रीव कटिग, द्विलिग मशीन 
वर्मे जौर दिल का आकार, शैपर एण्ड प्लेनर मसीन' 
भिसिग मशीन, मेटल, ग्ादंञ्ि मशीन, कटिग सेन्स' 
वैल्टि7 ओर पलादड प्रासिस (टाका), व्तैक स्मि 
| (हसणीरी), जिग एण्ड फिक्सचर, बन्धक व अभिबन्दी 


ती पुस्तक मण्डर, चावं 














पनी मनचाही पुस्तक 9.2.. से संग्रा 1 


® अत्यन्त उपयोगी लेटेस्ट नये प्रकाशन = 
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_ __ 
युक्तिां, गोल व वगं स्टील छडों कते विवर कर साय 
पुस्तकं के अन्त मे आवश्यक शब्दावली भो दी गई है। 
[]वड़ा साइज, [1320 प्रष्ठ, [] भूल्य 36|- (छतीस रुपये 
टन्लेद्स रण्ड कंप्सयूल्स गाइड-- इस पुस्तक 
मे लगभग 500 प्रकार को चुनी हुई मशहूर एलोपैधिक, 
आयुर्वेदिक व मूनानी गोलियों तथा कंस्स्यूलों के फामूलों 
के साथ-साथ उन बनाने कौ विधि, रोगों भ आयु अनुसार 
दी जाने वाली मात्रा व गुणों का सविस्तार वर्णन ध्या 
गया है । लेखक ^. शुक्ल, मूल्य 36/- (छतीः रपये) 
गूनानी तिम्बो गाहृड-- एेलोपधिव चिकित्सा अत्यंत 
महंगी है, परन्तु देहात में पायी जाने वाली जी-वूदियों से 
तेयार होने के कारण यूनानी तिव्बी चिकित्सा काफी सस्ती 
होती है । इस पुस्तक में अत्युत्तम चमत्कारी गूनानी नुस्वोँ |, 
का संग्रह्‌ है । ले. गमोलचन्द्र शुक्ल, मूल्य 36 (छत्तीस र.) 
डायबिटीज एण्ड ब्लड प्रेशर टीटमेट--डाय- 
बिटीज तथा व्लड प्रेशर जिन्दँ हिन्दी मे मधुमेह तथा 
रक्तचाप कहते है, आजकल इनके रोगियों सेः अस्पताल भरे 
पड़ं है । इस पुस्तक में इन दोनों महारोगों के कारण, 
लक्षण, तथा चिकित्सा आदि पर विस्तार से प्रकाश डाला 
गया है । अतएव रोगों से छुटकारा पाने के लिए इस पुस्तक 
को अवश्य मंगाये । ले ° ^.0. शुक्रल, भू° 36|- (छतीस ₹) 
महापुरुषों के दृष्टान्त- इस धामिक ग्रन्थ म प्रत्यक 
स्त्ी-पुरुष को सदूमागं प्रदशित करने वाले, अत्यधिक , 
मनोरंजक, सुरुचिपूणं तथा शिक्षाप्रद दृष्टान्तो का संकलन 
है । ये दृष्टान्त पाप-युण्य, सत्‌-असत्‌ ओर धरम॑-अधम॑का 
ज्ञान कराने के साथ-साथ भगवद्भक्ति में श्रद्धा भौर लगन 
उत्पन्न कर जीवन सफल बनाने मे सहायक सिद्ध होत रै । 
° असोलचन्द शुक्ल मू० 36 (छत्तीस रुपये ) 
कब 10/-(दस ₹० मे) सौ वर्षौय जीवन-बीम। 
@ आपकी हैल्य- प्रस्तुत पुस्तक मे कौनसा 
आसन्न, किस रोग के लिएु उपयोगी है, एसे 100 से अधिक 
स्त्री-ुरुषों के विभिन्न आसेन दिये गये है । प्राचीन 
भारतीय योगासन प्रणाली का नित्यप्रति केवल 5-10 मिनट 
अभ्यास करके प्रत्येक स्त्री-पुरुष पूरे एक सौ वषं तक उस 
प्रपिता परमेश्वर के दिये हृएु अमानती शरीर की रक्षा 
कर सकेता है । योग, प्राणायाम, भोजन, आहार-विहार, , 
व, फल, देनिक दिनचर्या तथा संयम आदि की क्रियाम 
पर भौ प्रका डाला गया है । मूल्य 10|- (दस स्पये) 


बाजार, सोक बड़शाहनुतः, दिल्ली णन26१0/ 
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(70९ ए९७॥ & फाला (०्णऽ€ (० अद्म काप्रला एटा 7 णण 


30 198 ४ प्रिणा€ (णण प्रापतं ध्वापा) 2 
बिना अटके च बगेर भिभके केवल 30 दिन परे फरटि से अंग्रेजी बोलना सिखाने वाला बिल्ल नया कोसं >< 
@ वया आप अच्छी सविस की तलाश मेँ हैया भाप बेहतरीन काम चाहते? ( 

यदि हा, तो आपकी हर प्रकार कौ कठिनाई का समाधान यहं पूस्तक करेगी । बहरहाल आप॒ {| . 
रिशेप्सनिस्ट २९०९०1१), टाइपिस्ट (/81), भाफिस असिस्टेट (7९९ 4551519711), स्टेनो 
($60०), संक्री (8९०५।8)/), क्लकं ((1भ}६), भकाउन्टैट (40९0४01४), स्टोरकीपर (51075 (कृ), हथ 
 परक्टरी मन (04010) गय), मैकेनिक (14८००), दाइवर (77४), सेल्समेन (ऽान्यणथा), सेत्स व प्रि 


कालिज (88168 & @०11९&€ ©719), चाटिड एकाउन्टट (91610 ^०००प्०९), कलाकार (47151), 
शनेजरं (11878861), इजिनीयरः (8ए6पत्छा), कम्पनी सेक्र द्री (० ऽतथा शा +), डिप्लोमा होल्डर (17ए्ागा४ 
"| छतत), पसंनल या सिक्युरिटी अफसर (@€75078] 07 ऽध्छप।9 00067), कुक्स (0०15), होटल कारीगर (11016 
81), एेषिज्ेयूटिव अफसर (०२०५६५० 00४6), मांडल (१,०१८]) सेल्स तथो परचेज अफसर (88105 & 72701856] 
0866), मानचित्रकार (11819780), टीचर (16806), प्रोफंशनल डिजाइनर (706851008] 065्थ), 
प्रूफ रीडर (0 1२९2067), कमशियल आदटिस्ट (0७21 ^71151), माली (8700), आया (पिणाऽ€8ंत्‌), 
| रेडियो टी° बी मेकेनिक (1२809 †. \„ 4ल्क्षण९), चेकर ((1९0]6दॐ), टरनसं (गप्र), फोरमेन 
ङ्ख , (पभ ००) दूलरूम ईसपक्टर (10017२०० 105760101), केपोजिटर्‌ (07०6107), फिटर (116), एयर कण्डीषनर, 
| रेफीजेटर मेकेनिक (^ (©0फ्तापणाल, स 0िष्टल ४0 116008012), चपरासी (7€0०), कालिज गलं (011८6 
अप) कारगर या ओर किसी भी फील्ड मे काम करने वाले हों, प्रतिदिन अखवारों मे बड़ी-बड़ी इण्डस्दियल कम्पनियो 
के विज्ञापन देखते होगि, उन कम्पनियों के इण्टरव्यू मे जाप तभी सफल हो सकते ह, जवकरि फरटि से अंग्रेजी वों । 
४९ 70/06 भण 05 ग [0], फफ € 9 
@ मच्छी सवित के साथ-साथ व्या आप साथी मित्रों मे भादर चाहते है ? @ क्या आप युवा लड़के" 
लङधक्रियो को भपनी ओर आकंषित करना चाहते ह ? @ श्या भाप प्रेम या विवाह मे सफलता चाहते हँ ? @ क्या 
जप एक्सपोटं दम्पोटं करना चाहते है १ @ श्या आप भपने व्यनितित्व को प्रभावशाली वनाना चाहते है ? @ क्या 
| प अपनी प्रतिभा भौर यात्म-विश्वास से जौवन-के हर क्षेत्र मँ रो से भगे रहना चाहते है ? @ क्या माप जीवय 
-की र समस्या को सुलसाकर एक सम्मानित जौवन जीना चाहते ह ? @ क्या आप कारोवार में दिन दूनी भौर रात 
? खि ८ 
| चौगनी उन्नति ९ ? तो विश्वास रिए-यह पुस्तक आपकी कदम-कदम परं सहायता करेगी । 
= ई (6 श के करोषटों पाठक स्कूल व 4 म पठन-पाठन करते है उनके लिए तो-यह्‌ पुतंक लाभदायक है 
टी, एरन्ु १ किहं विशेष कं स्कूल व कालिजों मं रेगुलर नहीं जा सकते भय १ प्राइवेट कालेजों में 
 उवाङ्न (7 # र भोञायुकेष्टो, (2 कालेजों भे नहीं जा पाते, वे पुस्तक का धर्‌ 
५१ 7 ५ रटाफट घारावा़ी अगरजी बोलना सीकर किसी भी फक्धान या सोसायटी में 
जाकर प्रसन्नता अनुभव व (71 वड साइन के 9 60 पृष्ठ, [7] आकषक लित्द, [] मूल्य 24४ टाक न्वं 5] 
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ची ~ 7 ~ 
प्राचौन, दुलभ हस्तलिखित ग्रन्थ 
1 असली प्राचीन हस्तलिध्धित भृगुसहिता महा- 
शारत- इस ग्रन्थ की खोज में हृज। रों पंडित, तपस्वी त1 
 सवंस्ंधारण जन लगे हृए ये । हमने अत्यन्त प्रयत्न करकं 
, इष हस्तलिखितःग्रन् को छापा है । न्यौछाव 501/- 
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1011260 0\/ 60681901 






। = 1 घ्र (4 (-) 
व्रतपरसन्द पुस्तं 
(1) ममृत सागर -- भव से एक सौ वषं पूवं 
हिकमत चिकित्स की एक जिम्मेदार पुस्तक । मू 24-00 
(2) आल राउण्डर गाइड-- प्रस्तुत पुस्तक पठने के 





तीति विषयक श्रेष्ठतम पुस्तक । मूल्य 15/- (पन्द्रह रुपये) 

(3) हनुमान प्र साद फ दृष्टान्त सागर (संबु पाचों 
प्राग) - प्रत्येक पैरेण्ट्स को अपने वच्वों को यह्‌ पुस्तक 
अवश्य पदन को देनी चाहिए । इससे बच्चों मे अच्छे विचार 
उत्न्न होकर उनकी बुद्धि का विकास होता है । मू. 36 

(4) सिलाई मशीन सपिर्यारम--आज प्रत्येक धर में 
सिलाई मशीन का प्रयोग होता है, परन्तु उसकी रिपेयरिग 
कै लिए दूसरों का मुह्‌ ताकना पड़ता ह । इस पुस्तक कौ 
सहायता से आप घर पर ही सिलाई मशीन खोलकर मोवर- 
हालिग कर सकते हैँ । मूल्य 12|- (बारह रूपये) 

(5) जल चिक्तित्सा--यदि आप हकीम, डक्टरों व 
वयो की दवाद्यां खाते-खाते ऊव गये हं, मगर फिर भी 
रोग काबूमेनआरहाहो तो निराश होते की आवश्य 
कता नहीं है । आज ही (जल चिकित्सा" नामक पुस्तक 
मंगाकर अपने भयंकरसे भयंकर रोगोँंको दूर करे। 
पूल्य 10|. ( रुपये} ए : डाक्टर वुर्दैकोने 

(6) भारतीय मालिश-त्रह्ममूहूतं से लेकर सूर्योदय 
तक भारतीय मालि करके अपने शरीर को हुष्ट-पुष्ट, 
डील तथा सुन्दर बना सकते हैँ । मु° 10/ (दस रुपये) 

(7) नाड़ ज्ञान तरंगिणी (अनुपान तरंगिणी सहत) 
इस पुस्तकमे दी गई नाडी परीक्षा द्वारा आप प्रत्येक 
की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हँ । मूल्य 12/ 

(8) अपने लान में सन्नी व॒ तरकारी उगाइए-- 
विना किसी माली की सहायता के आप अपने लान को 
क्रिचन गान वनादये ओर उसमे विविध प्रकार की शाक- 
| व तरकारी उगाकर प्रयोग मे लाये । मनोरंजन का 
मनोरंजन ओर सन्जियों का प्रयोग करके स्वास्थ्य लाभ 
्राप्त करे । मूल्य 10|- (दस रूपये) ` 

(9) वायरलेस रेडियो गाइड - प्रत्येक रेडियो की 
तकनीकी जानकारी तथा रिपेयरसिगि का ज्ञान प्राप्त करं 1 
इक लिए किसी के पास जाने वग आवश्यकता नदीं है । 
पर्‌ वरे सीख सकते ह। मूल्य 24|-(चौत्रीस पये) 

(10) लेडोज गाहड- प्रस्तुत पुस्तक मेँ सिलाई, 
कटाई, वई तथा वुनःई सम्बन्धी सम्पूणं जानकारी चित 
एत दो गई दै । मू° 10/. (दस स्पे) _ गई है । मू 10/ (दस रुपये) 


ध ग््यान--देहाती पुस्तक भण्डार, बावड़ी बाना, =° ------------। पुस्तक भण्डार, 




























बद भाप क्िप्ी भी कषत मे पराजय का गुह नहीं देंगे 1 , 
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(11) चस्पादेवी मारवाड़ी गौत संग्रह (घनन सागर ) - 
हस्याणा, भिवानी, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, चिड़ावा तथा 
जु खन्‌ आदि, जहां का मारवाड़ी वगं भारत ही नहीं वरन्‌ 
विश्व मे फला हुआ है उन्हीं के लिए यह पुस्तक तयार 
की गई है । मू° 10/- (दस रूपये) 

(12) चस्पादेवी मारवाड़ी पारवा भजन प्रकाश-- 
छपकर तंयार दै । मूल्य 100 

(13) एकमुखि-पंचमुखि हनुमत्कवच (षा० टी०)-- 
पवनपु्न, महावीर, हनुमान जी कै श्रद्धालु भक्तं इस पुस्तक 
को अवश्य मंगाये । मू° 3/- (तीन रुपये) 

(14) रहबास रामायण- भक्त रविदास के अनुयायी 
लालों की संया मेंर्है। भक्त रविदास जी का जीवन 
चरित्र ग्य एवं पद्य दोनों मे दिया गया है । मू° 15/- 

(15) बालकरास फा पूरण के राजा 
शालिवाहन के पुत्र पूरन भक्त का दतान्त॒वड़ा रोचकं व 
करुणामयी है । कासन (९ ^8}4), जिला गुडगावां (हरियाण 
प्रदेश) मेँ पूरन भक्त (वावा चौरंगी नाध) का मन्दिर भाज 
सी जीती-जागती कला का परिचय देता है ।. भादों दी 
एकादशी से पूणिमा तथा माघ सुदी चौदस को भारत के 
प्रमुख नगरों से लखों की संख्या मेँ यात्री अपनी 
मन की मराद पाने क लिए धरन भक्त के मन्दिर मे आकर 
दशंन करते हँ । पह पुस्तक 756 दोहे व चौबोलौं मे लिखी 
गई है । पृष्ठ 272, मोटा वम्यहया टाइप, मू° 19 

(16) वालकराम का गोपीचन्द--छपकर तयार है । 
पृष्ठ 325 मू 15|- .. प 

(17) ओंलम्षिक कुक्ती- पुराने ढंग कौ करि 
का चलन कम होकर ओलस्पिक ठंग की कुश्ती लड़ने वाले 
पहलवानों का मान-सम्मान ही नही, वरन्‌ उन्दं इनाम भी 
अधिक मिलता है । प्रस्तुत पुस्तक एक ओलम्पिक दांव-पेचों 
के जानकार पहलवान द्वारा सचित्र रूप मे लिखी गर्द है । 
मू° 15 (पह रुपये) च । 

(18) हैण्ड-बुक आफ इलकिट्‌ रग--आई० 
टी० आई०, आई० आई० टी° के सिलेबसानुसार इलं विदटूकं 
टर ड पर एक जिम्मेदार पुस्तक । लेखक ओ० एन० टंडन ॥। 
११ (19) हष्ड-बुक आर मेकेनिकल इंजीनिर्यारिग -- 

° 18/- : 
४ (20) टैष्ड-जुक् आफ सिविल इंजीनिर्यारग-- | 


21 
कालिज ५ परीक्षाओं, इण्टरव्यु तथा स के लिए 
लिखित परीक्षा आदि मे सफलता प्राप्त करने मे अनन्य 
सहायक, जनरल नालिज की अन्यान्य पुस्तकों से सवथा 
भिन्न, नवीनतम जानकारियों से परिपूर्णं, बेरोजगार तथ। | ` 
परोमोशन के इच्छुक युवकों के लिए अत्यन्त उपयोगी पुस्तक; | 
जिसमे बिल्कुल नये इग का 30 दिन का कोसं है । मू. 10/ 
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( शकुन ज्योतिष शास्त ` -यात्रा, परदेण अयवा 
अन्य अवसरों पर शकुन निकालना, जीवन पर शकुनो का 
अच्छा बुरा प्रभाव, पशु-पक्षी व अंग फड़कने आदि का फल । 
लेखक : राजेश दीक्षित ! मूल्य 24 रपये ।. 


2. सुगम ज्योतिष शस्ज्॒ (सरल सुगम 
| ज्योतिष) --इस प्रथ भे ज्योतिष के सभी २४५ 
विस्तृत वर्णन किया गया है । ज्योतिष प्रियो के लिए | 
अत्यन्त भहत्वपूणं प्रय दै । लेखक : पं० जगन्नाथ । 
मूल्य 24|- (चौबीस रुपये } 

3. रमल ज्योतिष शास्--रमल ज्योतिष का 
सम्यक्‌ ज्ञान देने वाली सवंजनोपयोगी एकमात्र पुस्तकं । 
लेषक : राश दीक्षित, मूल्य 24|- (चौबीस रुपये) 

4. स्वर ज्योतिष शास्ख--नाक के द्रो दारा 
श्वासं वायु का आगमन निष्ित तिथि ओर समय के 
अनुसार न होने से शरीर पर उसका क्या प्रभाव पडता 
है इसका सही विवेचन । ले° : रजेश दीक्षित । मू° 24/- 

3. करलीय ज्यौःतिष शास्त--इल्मे केरल ५ 

प्र एक सम्पूणं पुस्तकं । ले घक : राजेश दीक्षित, मू° 24 
= वाग 

6. मुहूतं ज्योतिष शास्ब्-्रत्येक गृहस्यौ के 
लिए मुहूतं निकलिकर कोई भी शुभ कायं करना अत्यन्त 

आवश्यक द । लेखक : राजेश दीक्षित मूल्य 2⁄4/१ रुपये 
। 4. प्रठन ज्योतिष शस्व (प्रश्न चमत्कार)- 
| प्रश्नं मातेण्ड कहिए, चाहे प्रश्न कौतुहल या प्रश्न भास्कर 
„ | करिए; वहरहाल जीवन से सम्बन्धित आवश्यक प्रश्नों 
| का सही-सही उत्तर क्षणो भे देने रालौ उत्तम पुस्तक । 
| लेखक : १० जगन्नाथ । मूल्य 15-00 































प्रारम्भिक विषयों की जानकारी देने वाली अत्युपयोगी 
। पुस्तक । ले राजेश दीक्षित । मूल्य 15 (पन्द्रह रुपये) 
| 9. हस्त-सपमुद्रिक शास्त॒--आपकी भयु कितनी 
होगी, रोग से मुक्ति कव होगी ? मृत्यु किस परिस्थिति 









मंगाकर 1 । मूल्य 15|/ - ~, = 
शास्त्र-सातों प्रकार के 


36 मे धर खंडे एेलोपेथिक डाक्टर बनकर देश च 


8. सरल ज्योतिष शास्व- ज्योति सम्बन्धी | ` 


| जानने के नये वैज्ञानिक उपाय, पथालोजी, एनाटोभी 














पस्तकं क अन्त यँ पठं । पासे दरार प्रण्नो करा हल 
लेखक : राजेण दीक्षित । मृल्य {| 
12. स्वर ज्योतिष मौर भःग्य (र्कर्‌ सिद्धि 
जीर शकुन) - भ्रण्नोत्तर के खूप मे लिली गई स्वः 
ज्योतिष कौ अमूल्य सचित्र पुस्तक । मूल्य 3/- (तीन रुपये ) 
13. वृहद्‌ हस्प रेखा विज्ञान (साम्य षृ 
कम्प्य्‌ टर). - पृष्ठ 432, चित्र 560, वड़ा सःइज, पकी 
जिल्द मे हस्तरेदा पर सवे जिम्मेदार पुस्तक । जिसमे 
सभी नरनारी अपने हाथ की रेखाओं द्वारा भूत-भविष 
व वत॑मान की जानकारी प्राप्त कर सकते ह । मूल्य 24 
डाक खचं 4/- पृथक्‌ । 
14. कृष्डली वपेण-- मूल्य [ 5-0(} 
15. षोडश संस्कार विधि--छपकर तयार मू०15 




























जाति कामला करः 

भारत का प्रत्येक व्यक्ति इस वात से भलीभां 
परिचित है कि जितनी रिसचं एेलोपैथी में हुई दहै, उ 
मौर किसी चिकित्सा पद्धति मे नहीं हुई । अधिकां 
एेलोषयिक उाक्टरौ.के पास घर की विर्डिग, टेलीषि 
सेट, कार तथा रलो रुपये का वैक वैलेस होता है । य 
सव एेलोपैथिकं चिकित्सा कौ सफलता के कारण बः 
समय में प्राप्त क्ये जा सकते है, वशत कि आप सप 
डाक्टर बन सकं । यदि आप घरं व॑ठे एेलोपैथिकं उव 
बनना चाहते है तो हमारी अत्यन्त रिसच॑ं पूणं पुस्तक : 


गैर 
ऋरध्युनिक एलोपेथिक गाइड 
(1 ले° : हरनारायण कोकचा, [] पृ. 784, मू° 36, 
आज ही मंगाकर पढ़ । इसकी सहायता से किसी म 
शहर, कस्वा, देहात या गली-कूचे में एेलोपयिक धिकित्स 


करके धन व यश के साथ-साथ देश व समाज का 
कर सकते है । 


इस पुस्तक मे कम्पाउण्डरी शिक्षा, होम नसिग| 


मिडवाइफरी, फस्ट-एड, रोग॒ परीक्षा पद्धति, इंजे 
लगाना व बनाना, नयी-नयी पेरेण्ट मेडीसन्स, रोगों व 



































फिणियालोजी, बेक्टोलोजी, सजंरी, रोजाना सताने वाः 
लवे-धुराने रोगो कौ सफल रेलोपैथिक चिकित्सा तथ 
एेलोषेथी भे अब तक हए नये से नये आविष्कार भ 
सचित्र वणेन किया गया है । डाक खचं पृथक्‌ , 





भकार की पूस्तके मंगाने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान : 








& 


ह पुस्तक मै भक्त रहदास जौ के अनुभव दिये गये ह । साथ ही उनका जीवन 


विदेशमें: न चरित्रः्रीहै। ८ 
` "न . मूल्य 15/- (पनरह स्ये) 





- शेकरदास अनुभव प्रकाश 15 13. मलूक अनुभव प्रकाश 15/- 
. जीवादास अनुधव प्रकशि 30/- | 14. बिहारी अनुभव प्रक्षि 1>/- 
- बृन्द अनुभव प्रकाश 15/- | 15. सन्त अनुभव प्रकाश 15/ 
- कबौर्‌ पक्षपात रहित अ" प्र° 42/- | 16. रहीम अनुभव प्रकाश 15/ 
- तुलसी अनुभव प्रका 15/- | 17. बिहारी अनुभव प्रकाश 15/- 
- मीरा अनुभव प्रकरा 15/- | 18. गोरख नाथ अनुभव प्रकाश 13/- 
- सूर अनुभव प्रकाश 15/- | 19. रविदास अनुभवं प्रकाश 14/- 
- सहजो अनुभव प्रकाश 15/- | 20. धक्तवाणी अनुभव प्रकाश 12/ 
. भिरधर अनुभव प्रकाल 15/- | 21. दीकाराम अनुभव प्रकाल 30/- 
. नानक अनुभव प्रक्राज्ञ 15/: | 22. सिन्धौ अनुभव प्रकाश 15/- 
. रसखान अनुभव प्रकाश्च॒ 15/- | 2.3 रविदास ब्रह्मान अकाश 15/ 
. फरीद अनुभव प्रकाशं 15/- | 24. शंकरदास ब्रह्मज्ञान प्रकाश 15 


ण्न श्रव -सिद्धि 
प्रस्तुत पुस्तक भ भगवान्‌ शिव के प्रतिरूप (अवतार) भैरव 
(बटुक भरव) साघन मन्त्र, कराङ्गन्यासः, सात्विक-राजस-तामस ॥ 
घ्या, फल, यन्त व पूजन-विधियों के साथ-साथ लोक्रिकिं प्रयोग भी || 
दे गये है । भैरव-साधना के लिए यह पूस्तक वरदान सिदध होगी । 
भेरव क श्रतिरिवत श्रन्य देवी-देवता्ओं की भ्रनेक साघन विधि 
पं० राजेश दीक्षित [ मूष्य + 21/- रूपये | 
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ना 7 -- 
68 इस यन्तर में कुल 132 भेदर्है, एक सौ वत्तीस 
भेद है, एक सौ बत्तीस ही साधना-पद्धतिर्यां है ओौर एकसौ 
बत्तीस ही सिद्धां है । जो इस यन्तर के सभी भेद सिद्ध 
कर लेता है, वह विश्व का विरला व्यधित हो जाता है । 
उच्छिष्ट, त्रैलोक्य, मोहन, शक्ति, सिद्ध, मृत्युञ्जय 
दक्षिण, नवनिधि, षष्टाक्णं, प्रयोग के वीरसाधनं शत्‌ 
ञ्जय आदि ® प्रकारके भेदहं। ह ~ 
© षम् निर्माण 
अलग-अलग कार्यो एवं -कामन। सिद्धि के लिए अलग. 
अलग प्रकार से यन्त्र निर्माण होता है । शतूस्तम्भन कार्यो 
के लिए ताम्नपतर एर्‌, वशीकरण के लिए कागज पर 
गोरोचन से, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रजत्‌ पर, समस्त प्रकार 
के एेश्वयं हेतु- पंच धातु पर तथा कवेरवत्‌ सम्पदायु्त 
अक्षय कीत्ति हेतु स्वणं पर यन्त्र निर्माण होता है । 
यन्त्र॒उत्कौणं अत्यन्त सूक्ष्म एवं परिश्रमसाध्य कार्थ 
ह, अलग-अलग कार्यो के लिए अलग-अलग मुहूतं मँ ही 
यन्त्र उत्कीणं किया जाता है । लक्ष्मी प्राप्ति, देवं, धन| , 
सम्पदा व अक्षय कीति के लिए नित्य दोपहर बारह बज 
कर सात मिनटसे बारह वज कर इकतीस मिनट तक 
विजय काल में ही यन्त्र उत्कीणं होना चाहिए, तभी वह्‌ 
पूणं प्रभावशाली एवं सिदिधप्रद होतः है । 
योगौएवर अतव्रजानन्द स्वामी के अनुसार यदि अन्य 
धातु उपलब्ध न हो तो भोजपत्र पर अष्टगन्ध से यन्त 
उत्कोणं का प्रयोग किया जाए, तब भी सफलता सम्भव है । 
@ घंटाकणं मन्त 
यन्तर साधना से पूर्वं छह क्रियाएं आवश्यक होती है : 
1. मन्त्रवीज, 2. मन्त-वहिनन्यसि एवं अन्तन्यास, 
3. मन्त्र-उत्कोलन, 4. मन्तरचेतन्य, 5. मन्तविनियोग _ ओौर 
6. मन्त्रप्रयोग । साधक को योग्य गुरु के चरणो में बठ|. 
कर इन क्रियाओं की विधि ओर उनसे मन्त्रों का सम्यक्‌ 
ज्ञान कर लेना चाहिए । 
@ घन्टाकणं बीज सना 
५ रे मन्त्र के एक सौ बत्तीस मन्त्र है जो अलग-अलग कार्यो 
के लिए अलग-अलग है घन्टाकणं लक्ष्मी बीज मन्त्र है - 
॥ ओम हां हीह हो हं घन्टाकणं नभः ।1. 
इस सम्बन्ध मे खोज करने पर काफी विवरण मिला 
है । कलकत्ता लाड री मे (वन्टाकणं यन्त गुह्यातिगहय 
यन्त" शीर्षक से हस्तलिखित प्रति है जिसमें इस वारे मे 
विस्ृत विवरण हे । पटना नेशनल लान री मे “घन्टाकणं 
कल्पः री से हृस्तलिखित बत्तीस पन्नो ढी पुस्तक टै, 
जिसमे घन्टाकणं साधना विधि सही रूप मे अनुभव गम्य 
लिखी हई है ।-सेठ रघुनायदास जालान लाइन री मे पहली 
भामाणिक्‌ हस्तलिखित पोथी है, जिसका नाम "वन्टाकणं 
यन्त-यन्तसार' क्रमांक 1283] है । इस मे विस्तार 
षन्ाकणं यन्तर. साधना अनुष्ठान पदधत्ति भौर एक सौ 
बत्तीस षन्टाकणं यन्तभेद चित्र हं जो वि प्रामाणिक है 
जिसमे प्रत्येक साधना विधि, बाधारण्-निरयाकरण 
सम्बन्धित फल स्पष्ट किए हृए है । मूलजी पुस्तकालय 
षन्टाकणे के एक सौ वत्तीस भेदयन्त्र तास्रपत 
अर उत्कीणं ह । श्रीलंका की प्रसिद्ध काली गुफाओों तथा 
नेपाल के .रामगोडा मन्दिर में यह यन्त्र वं इसके 132| . 
"=-थद अक्ति पाप्तादिक दिन्दस्तान. य साथ 










































































बीसवीं शताब्दी के परम ` विशिष्ट साधक योगीराज 
अनर्हेदानन्द ते घण्टाकणं के बारेमे कहा है, यह्‌ यन्त्र 
आ्चवयंचकित कर देने वाला है, असाध्य से भाष्य कायं 
को साधने व।ला तथा त्वरित फल देने मे अग्रणी है ।' 
महभ्रभु विज्ञानानन्द ने षण्टाकणे यन्त्र पर वृहद्‌ रन्ध 
लिखा है । भूमिका मे उन्होने सारांशतः लिखा है सि जिस 
दिन दुनिया घण्टाकणे का रहस्य समक्ष लेगी, उस दिन वह 
भूवखी-नंगी नहीं रहेगी । तिकालदर्णी साधक ब्यासाचायं ने 
कहा है, "घण्टाकणं के भेदोपभेद असीम है, यह रक्षाकार्यो 
मे गण्डीववत्‌ मौर धन-सम्पदा कार्यो में कुबेरवत्‌ है ।' 


| @ घण्टाकणं यन्स्वरूप 


तेरह रेखाएं सीधीं भओर दारह रेखाएं तिरछी खीच 
कर बरावर 132 कोष्ठक बनाए जाते हँ मौर फिर चक्रवत्‌ 
घण्टाकणं मन्त्र का प्रत्येक अक्षर एक-एक कोष्ठक मेँ 
अंकित किया जाता है। इस प्रकार षण्टाकणं मन्त के 
131 अक्षर उन कोष्ठक में लिख दिए जाते हँ भौर मध्य 
कै कोष्ठक मे घण्टाकणं बीज कल्प अंकित किया जाता है । 
इस प्रकार पुरे 132 खण्ड (कोष्ठक) घण्टाकणं बीज 
कत्पयुक्त घण्टाकणं मन्त्र अंकित कर देते ह| ये 132 
खण्ड एक सौ बीस सिद्धियौं के आगार कहे जाते ह॥ 


@ घण्टाकणं यन्त्र पुजन-समय 


घण्टाकृणं यन्तर सिद्ध करने के लिए कातिक, मागं- 
शीषं, वेशा तथा ज्येष्ठ मास ुभ कहे गए ह, साथ ही 
शुक्ल पक्ष, पचमी, दशमी, पूणिमा तिथि ओौर चन्द्र, बुध, 
ग्वार का संयोग लिया जा सके तो श्रेष्ठ रहता है । परम 
दवन्ञ योगी "छिन्ना स्वामी" के मतानुसार रविवार को हस्त,. 
मूल या पुष्य नक्षत्र हो ओर उस दिन इसे सिद्ध क्रिया 
जाए तो ज्यादा उचित रहता है । पश्चिम के प्रसिद्ध 
तांतिक श्नाक्फ के अनुसार किसी भी ममावस्या की राति 
को यह मन्त्र सिद्ध करना पूणं सफलतासूचक रहता है । 

` मेरे अनुभव के अनुसार दीपावली में पांच दिन पूवं 
ओौर पचि दिन वाद तक का समय इस कायं कै लिए 
सरवो्कष्ट रहता है, इसके लावा विजयदशमी, मार्गणीषं 
शुक्ल पचमी, अमृत, सिद्धि, योग, मानन्द, श्री वत्स, छत्र 
इत्यादि योगों मे सिद्ध करिया यन्त पूणं फलदायक रहता है । 


@ यन्तर मेद 


वास्तव में देवा जाए तो इस यन्त्र को भली प्रकार 
से समन्ना ही नहीं गया है, यह्‌ यन्त॒ मसीम सिद्धियों से 
परिपूणं है । कहते ह कि कुवेर ने अपने आपको सवं एेश्वयं ` 
सम्पन्न वनाने के लिए भगवान पशुपतिनाथ से इस यन्त्र 
करा रहस्य सञ्ञा था मौर प्रयोग किया धा । शेष विश्व को 
सं यन्त्र की श्रेष्ठता तथा रहस्य कृटेरसे ही ज्ञात हुए 
धि। कहा जातादटै कियदि कोई साधक या योगी दस 
त के भदोपभेद्‌ जानकर्‌ सिद्ध करले तो वह विष्व 
शा श्रष्ठ चनपति, यशप्ति ओर शौयेपति हो सकता है । 
पर भी शय यन्त्र कौ विशेषता यह ह यह योगी तथा 
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रोग निवारण 
+ मंत के जपते दुर हो सक्ते हैँ! मानव की अवस्था 
तथा आध्यःत्मिक जीवन सुधर सकता है । ` आधिव्याधि 
को द्रुर करने की शक्ति ओम्‌ नमः शिवायः मंत्र मँ हे। 
सत्य कौ पुष्टि नमेरिकी महिला शारी ब्राउनने की है। 
क्या भौतिक्तासे ग्रस्त अमेरिका पर यह्‌ भारत की 
आध्यात्मिक विजय नहीं है ? 

भारत देश की सामान्य जनता का मंत्र की शवित पर 
दृढ़ विश्वास है । मंत्र मे निहित गूढ़ शवित का भले ही 
अनुभव न करे ओर न जानता हो परन्तु उसका विष्वास 


अडिग है । यह कुछ वर्षो से नहीं प्रत्युत विक्रम संवत्‌ से 
अन्यून 2500 वषं पूवं से चला आरहाहै। ब्रिटिश 
इतिहासकार जान डरविन ने मना है कि प्रार्‌ एेतिहासिक 
काल में विश्व भर मे जन जातियां शिवर्लिग कौ पूजा 
करती थीं । ~ 

शिव एक देवता है, भारत राष्ट के माद्य निर्माताओं 
मसे एकह । संध्या करने वाले प्रातः सायं इस मंत्र का 
ध्यान कर्ते है जौर शिव को नमस्कार करते है 

“नमः शल्भवाय च, सयोभवाथ च, जसः शंकरा च, 
मयस्कराय. च, नर: शिवाय च, शिवतराय च 1" 

इस प्रकं)र भारतीय जन अपने पूवं पुरुष का स्मरण 
करते हैँ । राष्ट्र की अमरता का अनुभव करते है। सुखे के 
लिये ही नही, कल्याण के लिये ही नहीं, अपितु भव- 
बाधाओं से मुक्त होने के लिये भी “ओम्‌ नमः शिवाय" 
काजपकरते है । । 

पश्चिम वासी भारतीय जनों के दृढ़ विश्वास को 
अन्धविश्वास कहते है । वास्तव मे ओम्‌. नमः शिवाय तो 
बीज मंत्र है। भारत राष्ट्र के इस दद विश्वास का सब 
धमो का मूल लोत वेद है “वेदो अखिलो धर्ममूलम्‌” इसी 
सन्दभं मे 19वीं सदी में महषि दयानन्द कै ये उद्गार 
प्रबोधक है । उन्होने कहा था-- भारत को पश्चिम से कछ 
लेना नहीं है । भिखारी पश्चिम भारत को क्या देगा? 
विमान सूक्त के आधार पर नारायणराव ने सन्‌ 1891 में 
विश्व॒ भर में सवसे पहले विसान बनाया मौर उड़ा कर 
दिखाया । राइट बन्धुओं ने इसके दो साल बाद विमान 
बनाया । वेद ज्ञान के विस्मरण के कारण ही हमारा पतन 
हमा । 6 

“ओम्‌ नमः शिवाय” मत्र मे आधिव्याधि को इर करने 
की कितनी विलक्षण शवित् है, यह न्यां की महिला 
शारी ब्राउन के उद्धरण से भी पुष्ट है। इसके अतिरिक्त 
इन मंत्रों का आध्यात्मिक जीवन 
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ञव पुराणों में ॐ नमः शिवाय' अथवा ॐ नमो | 
भगवते वामुदेवाय' .आदि मंत्रों के अद्‌भुत चत्वार्य का 
व्ण आता ह ओर इन मंद्रौ केद्वारा समस्त रोग शोकं दूर 
होने की तथा साभात्‌ भगवान्‌ के दशन करने तकं की 
अद्भुत शक्ति का वर्णन पढने को मिलतादैतो कुष्ठ 
तण एकदमसे त्रिदक जते हँ, ओर इन बातों को 
पोडवाजी तथा सफेद सूर मानकर हंसी मेँ उड़ाने लगते 
( । आन हम पाठकों के सामने "ॐ नमः शिवाय" मंत्र 
7 चमत्कार आयं नेता अरविन्द कुमार विद्यालकार द्वारा 
एषवाई सत्य घटना के आधार पर रखने जा रहे हं । आशा 
है पाठक इसे ध्यान से पठने की कृपा करगे । साप्ताहिक पत्र 
शर्वाञ्चल धारा' (30 जुलाई, 12 अगस्त 1979 वाराणसी) 
# मुख पृष्ठ पर इ प्रकार छपा है-- 


भमः शिवाय' सं मे केसर रोग एवं महाव्याधि 
को दुर करने को विलक्षण शवितत 
, अमेरिका की महिला शारी ब्राउन “ओम्‌ नमः शिवाय 
ते कै रहस्य की अनुमति कर कष्टो से मुक्त हो गई । 
प्रे कषर का विकट आपरेशन इस मंत्र का जाप करते- 
10 हसते हृए कराया । यह्‌ चमत्कार देव सारा अस्पताल 
भोम्‌ नमः शिवाय" की पवित्र ध्वनि से गज उटा। वह्‌ 
मते जाप तव वन्द इजा जब अस्पताल की मेदरून ने कहा, 
ह आश्रम नहीं अस्पताल है । अमरीकी महिला शारी 
बाण के शब्दों मे ही उसका अनुभव पद्य जो मूल 
1 अनुदित है र टेलीफोन पर अचानक महिला 
न ओम्‌ नमः शवाय" मंत्र सुना ओर वह अंनिवच- 
५ ष परिपुणं हो उटी तथा तुरन्त न्यूयाकं के 
र म॒ पहुंचौ । उसने कहा, इस मंत्र ने इसके वाद से 
भोर ने दृष्टि बदल दी । सव कर बदल गया । क्यो 
कस हा ? यह वताना मेरे लिए संभव नहीं । यह्‌ 
(६ स्यपूणं हृदय कौ अगुभ्रूति थी । मेरे चारोंओरका 
88 बदल गया । कैसर का कठिन मापरेशन अनायास 
८4 शया । सव चक्रित ओर विस्मित हो “ओम्‌ 
«` य मंत्र जपने लगे । ब्राउन का कहमा है वह्‌ तो 















































































1 अनमोल पवित्र मंत्र पाया । इस महान अनुशरुति 

.9 १ लिये कंसर रोग होना तुच्छ बात है। ओम्‌ 

नी एवाय मंत्र की महिमा जानना जीवन की एक अन- 

। ता जसौ है । यह कल्पनातीत है । अनिवर्चनीय 

द नै गमः शिवाय' पुस्तक की भूमिका स्वामी मुक्ता- 

-" लिखो ह । स्वामी जी का कहना है कि सब रोग 
र ॥ 
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` ज्योतिष विद्या की चमत्कारी पुस्तकें ज १० गो" दप मग ! 


@ व्यापार चमत्कार (तेजी-मंदी )-ग्यापारिक तेजी-मंदी 
जानने की सुगम विधियां, तेजो-मन्दौ के गुप्त भेद, जिनका 
एक चांस बताने का ज्योतिषी लोग सेको रुपया न्यौछा- 
वरके रूप मे मांगते है । ग्रह, नक्षत्र भादि का पूरा-परा 
ज्ञान सिखाने वालौ इस पुस्तक प रई, सूत, शेयर, सोना 
चांदी, तावा, मूगफली, किराना, तिल, तेल, सरसो, लोटा 
आदि वस्तुओं के व्यापार में जिन लोगों ने रूपया गमाया 
वे इस पुस्तक को अवश्य पढ़ । (षं° रतीराम) मूल्या 24/-। 


@ ज्योतिष वित्नान--ज्योतिष विज्ञान के सम्बन्ध मेँ हर 
प्रकार कौ जानकारी देने वाली अत्यन्त उपयोगी पुस्तक 
है । इसके मघ्ययन द्वारा आप घर बैठे ही ज्योतिषी बन 
(ले० प° विशुद्धानन्द) 

@ आपका भविष्य--अग्रेजी जन्म तिथि अथवा जन्म- 
करण मौर भ्गरतीय राशियों के आघार परं प्रत्येक स्त्ी- 
पुरुष ® जीवन-भर मे समय-समय पर घटने वाली घटनाय 
तथा उका भाव, चरित्र, स्वभाव, रुचि अन्य राशि वाले 
स्त्री-पुरुषौ के साथ शबरूता या मित्रता, विवाह, | 
वौमारी आदि का विस्तृत विवरण इस पुस्तक मे पदु 1 
(ले° राजेश दीक्षित) 

@ सरल ज्थोतिद शास्त्र--ज्योतिष विद्या का षर बठे 
सरलतापूर्वक ज्ञान कराने वाली यह उपयोगी पुस्तक हरं 
घर मे रहनै योग्य है । इसे पढ़कर भप श्रेष्ठ ज्योतिषी 


@ भृगुसंहिता एलित प्रकाश -- जिसमे संसार भरङ़ 
अनेक व्यक्तियों की कुण्डलि का फलादेश, जिन्दगो के 
हालात, आपका भाग्य किस-किस वर मेँ कौन-कौन सी 
तारीखों मे उदय होगा, धनोन्नति, पारिवारिक, देहि, 
भौतिक सुख, धन की स्थिति, संतान-सुव, माता-पिता, 
स्त्री, भाई-बहन व॒ विद्या, रोजगार, जायदाद, आयु, 
लाभ, हानि, सारांश जीवन-भर के भाग्यादि की जान- 
कारी के सम्बरस्धमें बगेर ज्योतिष व विना गुर की सहा- 
यता के थोडा पढठ़ा-लिखा व्यक्ति भी घर वैठे दर्पणकी 
भांति देकर फल कहु सकता है तथा गलत बनी हई 
शुद्ध" कुण्डलिया मी स्वयं ठीक कर सक्ता है 
(मूल लेखक भृगु ऋषि) 


ायाककयकक्जन्कक - 


@ एक घंटे मे विवाह संस्कार-- आज का शिलित नव-. 
युवक तथा नवयुवती विवाह की ददी पर प्रये वेटे रहना 
पसन्द नहीं करते । अतएव शास्य विधि कम-से-कम 
समय में विवाह संस्कार सम्पन्न कराते के लिए यह्‌ पुस्तक 


भत्यन्त उपयोगी है । (ले० पं० जगन्नाथ) मूल्य 0. 


@ पूजा-मास्कर [पुजा-पद्धति | - कर्मकाड मे आस्था 
रखने वाले सभी व्यक्तयो के लिए देवताओं कौ पूजाः 
विधिका शास्त्रीय विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। 
(ले° पं जगन्नाथ) 

@ कमेकाण्ड भास्कर टत वृहद्‌ ग्रन्थ मे सभी पूना 
सभी संस्कार, सम्पूणं मन्त तथा यन्त 
दिये हृए हैँ । यह्‌ वैदिक तथा पौराणिक दृष्ट्क, | । 
अनुसार मति उपयोगी ग्रन्थ है । (पं, जगन्नाथ) मूल 2404 


@ भायु-निणय-- पति-पत्नी ब कुटुम्ब मे किसको कितनी 
आयु होगी, इसका उत्तर जन्मकुण्डली के भधार पर 
निर्णीत करने के लिए इस पुस्तक को अवश्य पदिये । हिन्दी 
भाषा में प्रामाणिक पुस्तक । (ले. पं जगन्नाथ) मू 24-00 


®महूतं ज्योतिष लास्त्र मू० 249 
| @स्वर ज्योतिष लास्त्र मूर्थ 2406. 
® सच्चा फालनामा 


® रमल ज्योतिष शास्त्र ९२400 
1@ शकन ज्योरि 






@ इच्छापूरफःसिद्धियां [मनवांछित फल कौ प्रास्ि 
स पुस्तक में प्राचीन तन्त्र-मन्तर विद्या का विस्तृत 
दिया गया है । आप भी मपनी इच्छित सिद 
लिए इमे मंगाकृर पं । (राजेश दोक्षित) , 

@ मंत-महोदधि-म पुस्तक मे जप का संक्षिप्त 
गणपति, नवग्रह; दादश राशियों, लक्ष्मी, यक्षिणी, § ॑ 
, सप्तमहाशक्ति, महाकाली, हनुमान, भरव आदि 
। तानीं के प्रभावशाली मन्त्र । (पं, जगन्नाथ) 
नोट :-60।- या इसे बधिक की शूस्तकों षर डाक व्यव माक । 




































वनपसन्द पुस्तके वी ° वारा मंगाइष । 
बजी बनी म, = ॐ 
हमेशा सजी-बजी, बनी -ठनी ओर खुक-ओ-बुरंम रहिए । 
# >< (त्त भजङ ङ्स न्त्रै युगः म च्च धल नर-नारी के 
4 फोटोग्राफी का विजनिस [-.-.> | यौवन के गोपनीय ध 
ने) मनोरंजन के साथ-साथ अत्यन्त प्राफिटेविल | रतिक्रिया, कामशास्त्र, अन्धेरी रात के सूने 
भीदहै। भाप भी शौकिया फोटोग्राफरी करे, | भयावने चित्र, जिससे प्रेम-रस का सागर 
या इसका विजनिस करे पृस्तक मागंदर्णन | हिलोरे मारने लगेगा । पति-पत्नी के बीच 


ष्ठ 152, सचित्र । 
देगी । षष्ठ 52 ॥ 


^. म्‌० 10/- | कुछ भी अश्लील नहीं (7 । म्‌०10/- ‹ | | 
सभी ई & \, /छनि विदेशों कौ भांति | 
| 0 (/1/) म्यूजिक टीचर भारत में भा क 



























ना कद कंस वा| छिगे ~` 
्रौकणो कं श विज्ञान की नई देन । का ज्ञान जव तक किसी लड़की को नहीं हो गा। | 
कोतिं कौ | छात्राएं भौर छावर रै तव तक उसको अच्छा पतिदेव मिलन, | 
पि इद एकनभाध इच हीष्टोटा है, इसस मृष्किल है । हारमोनियम, तबला, सितार 
ैतराका महसूस करते है । प्रस्तुत पुस्तक बांसुरी, वजो (वायलिन) गिटार, दिलरुबा, | 
बौ दकम को प्रा करेगी । सू० 10/“ जलतरंग, नृत्य इत्यादि पर सचित्र पूस्तक | 
म, पृष्ठ 240, क्लाथ वारदाडिग । ० 
समस्त स्त्री-पुरुषों के लिए रवज्ञानिक उपाय | मेडीकल सैक्स एज्‌ "शन्‌ 
वाला, एक अत्यन्त सचि कोसं । व॑ज्ञानिक॥ संवस सम्बन्धो सभो समस्याओं का सुलज्ञाकर 
| सदा-सदा के लिए ्टुटक्रारा पये । चित्त 












































पद्धति पर आधारित । म्‌० 10/- 3 । 

व पुर्तक १. प | 205, पृष्ठ 168, वडा साइज, म्‌० 10/- (>> हत 

रसच॑पणं ठ । ५.9 (४ (क्री 1 दाम्पत्य जीवन को | 

प ह मभिलापा रखते है कि भेरी, त - 1 नहृह्य सूत सूत्| आनन्दित तथा सुय 










बनाने के लिए अत्यन्त जिम्मेदार पुस्तफ । । 
पृष्ठ 600, सचित्र स्‌०३0.00 





| 
प दपजीवौ हो ओर मेरा नाम रोशन करे | 


































































| (१ पृत्तक गा पदे € ¢ _ + -- 
पतक रो मंगा पे! म्‌० 10/44 | ॥ | ट| भेम-पत रेवन कला सिखाने ॥ 
लता ६ ¶थयार आत्यरक्चा । = की सांगोपांग जानकारी 0 
~ = 1 सरल, सुन्दर ओर भावपूरणं पन्नो के ~~ ° 
(# लयुग मं जवकि मनुष्य मनुष्य | मनमोहकः 35 नमूने । स्‌० 10/- पर्छ 
7 बैरीहो रहा है । किसी भी चोर डाक्‌- [५/9 1. [सित सहाग रातं नव-विवाहित 
बदमाण, लुच्चे, गण्डे, शरावी से डरने कौ|, सचित्र सुहाग रत| जोड केलिए 


जादी की पहली दक्करीष राते महत्वपूर्णं होती 
ह । हृदय को गुदगुदानि वाले अनुभव, रसीले 
क । (^ पत्नो के माध्यम सेदि है। म्‌० 10 

त पड शादी के बाद १ 

भुकलावा वहार पहली बार दामाद ६ 

का ससुराल म जाकर सालियों के भौर 
`| सलरेज के हसी-खटरं , हंसी-मजाक्‌ बड़ गुदगदे  ॥ 
होति वै 288 सजिल्द, म्‌०15/- 4८ 


जरूरत नहीं है । हमारी यह पस्तक फाइटिग |) 
कोलं सिखायेगी । जापानी विद्या-जूडो, करटे, 
वी जुसू, बोनिसग दारा अपना शरीर फौलाद | 
| जसा बनाद्ये । ` 

| लाटी, पिस्तौल, रे चाक्‌ वाले हमलावरों 
॥ | र भे काबू किया जा सकता है। 
:॥ त्वचा को गेडा जसी सख्त बनाकर, 
अ मारकर सावत ईट तोड़ने की शक्ति आ 
है । इकट्‌ठे .3-4 बदमाशों को खदेड 


रचत मोर स -रर तत कर्‌ सके है । मू० 10/- सैक्स भौर यौवन की 


[कोख -शास्व) आधी का सामना करना 
एक बहत बडी बुद्धिमत्ता है । भरी हई बन्दूक 


। | का को सन्बोहन ({ 
५ ५ ० अ को कहां ओर किस प्रकार छो? काम्‌- 











| गरे करना, 
१) ॥. भप्त 4 48 वा वासना अत्यन्त गम्भीर विषय है, इसकी 
की भौ ज द्र वेठे व्यक्ति न, जिससे टैक्तीक जाननेवाला सारी उघ्न सुख पाता 
१ व्यक्ति से काम लेन (4 
काभ ४ है । पृष्ठ 240, सचितर म्‌० 15/ 
षि शी दाल जोत" भविष्य व वत्त॑मान |) 4 ८ £ 
५६ ववचभौ ५. पि रोगी „ न्न 
प3 ० के ~ कट्कर 3 त 
। अमेन ^ मेस्मरेच व्रा 
कश रम ४ ठीक र प्राह 3५|| 
देहली -110006, ठलीफ़ौन-261030| 
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| विष्णु उपासना (विष्णु पुजा) राजेश दीक्षित भू. 18 
1 @ सम्पूणं चराचर के स्वामी चतुभु ज शेषशायी भगवान्‌ 
श्री विष्णु की पौराणिक कथा, पूज।, आराधना, उपासना, 
ध्यान एवं स्तुति विषयक यन्तर, मन्त्र, स्तोत्र, कवच, भजन 
आरती, चालीसा आदि का वृहद्‌ संकलन । 
श्रीकृष्ण उपासना (कृष्ण पजा) (राजेश दीक्षित) 10/ 
@ लीलाधारी, पूर्णावतार भगवान्‌ कृष्ण के जीवन से 
सम्बन्धित पौराणिक कथा, ` पूजा, आराधना, उपासना, 
ध्यान व स्तुति विषयक विविध मत्र, स्तोत्र, चालीसा, भजन 
तथा भारतियों का सर्वोत्तम संकलन । 
राम्‌ उपासना (राम पूजा) (राजेश दीक्षित) म्‌° 10| 
@ मर्यादा पुरुषोत्तम प्रगवान्‌ राम की महिमा, षोडशोपचार 
पूजन विधि, विविध स्तोत्र, ध्यान, मंत्र, चालीसा, भारती 
आदि का अत्युत्तम संकलन, जिसके द्वारा भगवान्‌ राम 
की आराधन! तथा उपासना भासानीसे की जा सकती है। 
श्षिव उपासना (शिव पूजा) (राजेश दीक्षित)मू° 10/- 
@ कंलाशवासी भगवान्‌ सदाशिव की ' महिमा, पूजन- 
विधि, मन्व, यन्त्र, आरती,). चालीसा, स्तोत्र, कवचः 
आदि का अनुपम,संकलना दै । 
श्नी हनुमान उपासना ( रामकृष्ण रसिक) मू.10| 
@ पवनपुत्र कपिश्रेष्ठ श्रीहनुमान बजरंगबली जी की पौरा- 
णिक कथा तथा पूजा, आराधना, उपासना, ध्यान एवं 
स्तुति विषयक यन्त, मन्त्र, स्तोव्र, कवच, भजन, भरती, 
चालीसा मादि का सचित्र एवं सजिल्द वृहद्‌ संकलन । 
भेरव उपासना (भैरव पजा) (राजेश दीक्षित) 10 
@ वतमान कलियुग मेंश्री शिवजी के अवतार भैरव 
देव की जीती-जागती कला मानी जाती है । प्रस्तुत पृस्तक 
म भैरव की उपासना से सम्बद्ध पूजन विधि, स्तोत्र, 
चालीसा, आदि का संकलन है। 
लक्ष्मी उपासना (लक्ष्मौ पूजा) ( राजेश दोकषित) 10/- 
@ संसार का प्रत्येक व्यक्ति किसी-न-किसी प्रकार लक्ष्मी 
की पूजा करता है तथा उन्हे प्रसन्न रखना चाहता है । 
प्रस्तुत पृस्तक मे लक्ष्मी के उपासको को मंत्र, पूजा विधि, 
चालीसा तथा आरती भादि का वृहद्‌ संकलन है। 
श्री गायली उपासना (गायत्री पूजा) मू° 10 


तथा पूजा, भाराधना, उपासना, ध्यान, स्तुति विषयक यंत्र 
मन्त्र, स्तो, कवच, भजन, आरती, चालीसा आदि का 
सचित्र एवं सजित्द बृह्‌ संकलन । (ले राजेश दीकित) 





@ वेदमाता जगद्धात्री देवी गायत्री की पौराणिक कथा 


नोट-60|- या इससे अधिक की पुस्तकं मंगाने पर डाक व्यय माफ । 
हर्‌ प्रकार की धामिक पुस्तकं मिलने तथा बौ पौ° पी° द्वारा मातरे का टुक्माक स्मान : 


तक भण्डार बावडो बाजार, 


` + उपासना तथा धार्मिक पूजा-पाठ की पुस्तके + 


भौ वे्णोदेवी उपासना (वंष्णोदेवी भूजा) मू० 10 
@ हिमगिरि वासिनी भगवती वंष्णवी देवी की पौराणिक 
कथा तथा पूजा, आराधना, उपासना, ध्यान, स्तुति, विष- 
यक यन्त्र, मन्त्र, स्तोत्र, कवच, भजन, भारती, चालीसा 
आदि का वृहद्‌ संकलन । सचित्न एवं सजिल्द पुस्तक । 
र्गा उपासना (वुर्गा पूजा ) (राजेश दौक्षित) मू° 10 
@ सरवंपूज्य मां भगवती को प्रसन्न करने के लिए नवार्ण- 
मंत्र, जप-विधि, पूजाविधान मौर अनुष्ठान, देवी के सभी 
रूपों से सम्बन्धित स्तोत्र, आरती, पद, भजन भादिका 
विराट संकलन । 
सरस्वती उपासना (सरस्वती पूजा) ° 10/ 
@ वुद्धि की अधिष्ठातृ देवी सरस्वती को कृषा बिना 
मन-बुद्धि सही रूप भ काम कर ही नहीं सकते, विद्या भी 
प्राप्त नहीं हो सकती । प्रस्तुत पुस्तक मं सरस्वती कौ 


महिमा, पूजन विधि मंत्रो सहित तथा विविध स्तोत्र, 
चालीसा, आरती आदि का संकलन किया गया है। 


देवी-देवताघ्रों को श्रारतियां मू° 15.00 

@ इस पुस्तक मे देवी-देवताओं कौ अनेक आरतियां 
स्तोत्र, कामकाज ौर पूजा-पाठ की शास्त्रीय विधि, 
वैराग्य, देश प्रेम, समाज-सुधार, ईश्वर भक्ति के संक 
भावधूणं भजनों मादि का संग्रह है । प्रत्येक देवता के 
उपासक व्यक्ति के लिए यह बड़े काम की पुस्तक है । 


बारह महीनों के ब्रत श्रौर त्यौहार मू" 10/ 

@ वारहों महीनों मं किए जाने वाले ब्रत तथा सभी 
त्यौहारो की विधि, कथा तथा माहात्म्य क। इस पृस्तक 
विस्तृत वर्णेन किया गया है । राष्ट्रीय पवो का परिचय 
भीसाथमेंहै। हर घर में रहने योग्य श्र ष्ठ पुस्तक । 
ओ३म्‌ उपासना (ॐ मंत्र महिमा) 3-00 

@ उस न्यायकारी परमपिता परमेश्वर को यदि प्रसन्न 
करना हैतो शक्तिशाली “गोरम्‌” मंत्र का जप कर। यदि 
शारीरिक कण्ट हो, तब भी ओम्‌ का जप करे से कष्ट 
निवारण हो जाता है । यदि मने कोई इच्छा हौ त्ब 
भी ओम्‌ मंत्र इच्छित फल देने वाला सिदध होगा । 
विद्याथियों क लिए तो गोदम्‌ का जप निश्चयी सफ 
लता की करञ्जी है । इस सबकी विस्तृत जानकारी भरस्ठु् 
पूस्तक में दौ गई है । (त्ञे०--पं० जगन्नाथ) 
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. 
चाहिए 1 कु ही समय मे इष्ट-सिद्धि का अनुभव होन 


लगेगा । 
| सिद मनत्रोपासना | मन्त्रो | प्रासना | टिप्पणी-- इष्ट-सिद्धि कराने वाले इस साधन (भजनं 


जाप) को जितना गुप्त रखा जायगा उतना ही शीघ्र वह्‌ 
चेतनता को प्राप्त होगा । 










































































@ म॑त्-सिद्धि के लिए ` चार साधन आवश्यक है 
1. एकान्त स्थान, 2. परम शान्ति, 3. एकाग्रता, 4, दृढ 
निश्चय 1 इसके साथ-साथ मंत्रदाता गुरुमे, मंत्र मे तथा 
मंत्र के देवता मे परिपूणं श्रद्धा, विश्वास, भवित, प्रेम तथा 
भाव भादि होना अनिधायं है । 


उपयु क्त मे कमी होने पर मंत्र सिद्धि सन्दिग्ध रहती 
है। 


@ मत्त जाप तथा नियम पूणं होने के बाद दशांश 

आहुति, मंत्र के अन्त मे 'स्वाहा' शब्द बोल कर आहुति 

। देनी चाहिए । आहृतियो के लिए साधारणतः निम्नलिखित 
सामग्री साफ सुधरी तैयार करके रख लेनी चाहिए । 


@ हवन की अरष्टांग सामग्री 


तिल 1 किलो, चावल 500 ग्राम, यव (जौ) 125 
ग्राम, खाण्ड 125 प्राम, णुद्ध घी भावश्यकतानुसार, चर्दन 
बुरादा 25 ग्राम, मगर 10 ग्राम, तगर 10 ग्राम, कपूर 
10 ग्राम, केशर 5 ग्राम, नागरमोथा 25 ग्राम, पंच मेवा 
100 भ्राम, कमल पुष्य 100 ग्राम, बेलगिरि 250 ग्राम, 
गृगल 100 ग्राम, कमलगड्ा 50 ग्राम, समिधा (पलाश- 
ढाक, लाल चन्दन, सफद चन्दन आदि) मावश्यकतानुसार। 

नौकरी प्रप्त्यथं एवं मनोरथ सिद्धि के लिए 
भुवनेश्वरी अभ्बिकादेवी का मव 
मंढ-ॐ हरत्रिपुर हरभवानीवाला, राजा-प्रजा 
मोहिनी, सवं शत्रु विध्वंसनी मम चिन्तितं फलं देहिःदेहि 
भुवनेएवरी स्वाहा ।'" 

विधि--किसी भी मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से 
पूणिमा तक इस मंत्र का इक्कोौस टजार जाप दिन-राति में 
किसी भी समय (नियमित-संयमित रूप से) सुनिष्चित 
णात पवित्र स्थान पर बैठ कर (रक्तपुष्प, प्रसाद, ज्योति- 
धूपादि युक्त ) पूणं करना चाहिए । जाप पूणं होने पर इसी 
मंत्र द्वारा “दो हजार एक सौ आठ! आहतियां देर्नी चाहिए । 
हवन की पूर्णाहुति पर कम से कम एकः ब्राह्मण, 3 कन्याएं 
एवं बदुकनाय (बालक) को प्रेमपूवेक भोजन कराना 


| चादिए । 
। इसके पणए्चात्‌ नित्य प्रातः तथा रानि को उपयुक्त 


| मंत्र की 3 माला (108 मनके वाली 3 माला) जाप करना 
अ र (2 


दरिद्रतानाशाथ-- महालक्ष्मी भंव 


मंत्र-ॐ कमल निवासिनी, सदा सुहासिनी मा 
चंचले ! स्थिरां-स्थिरां छ्ी-ही ॐ नमः कामाक्षाये ही 
क्रीं श्रीं फट्‌ स्वाहा ।" 

विधि- शनिवार को अधं रात्ति से नित्य 1000 मंत्र 
जाप (धूप, दीप,. नैवेद्य तथा पीले पुष्पादि युक्त) प्रारम्भ 
करना 1 इस प्रकार 22 दिन तक जप साधन करना चाहिए। 
तेईस्वे दिन रातति को इसी मंत्र से विधिपूरवैक 2200 (22 
माला) आहृतियां प्रदान कर, कम से कम एक ब्राह्मण, 
3 कन्याएं तथा एक बटुकनाथ (बालक) को श्रद्धपू्वक 
भोजन कराना चापिएु । यहाँ अनुष्ठान पूणं हुआ । मगर 
बाद में भी नित्य प्रातः व रात्रि को एक-एक माला मव 
जप करते रहना चाहिए । 365 दिन में आपको धन-लाभ 
का अनुभव होने लगेगा । 

बवासीर शसमनाथं सिद्ध साबर-मंव 


मंत्र “षाम ईशो ईशाम, कंकर को न करो 
ललिशामः। आले भच्छर जो नित जोय, मूल बवासीर 


होय न होय । 

विधि-- शौच (आबदस्त) में वचे हुए पानी कौ सूचित 
मंत्र से 21 बार अभिमंचित करके, मस्सों का प्रक्षालन कर। 
यह्‌ क्रिया पाखाने (लेटरीन) मे बैठे हृए ही करनी चार्हिए। 
इस प्रकार 21 दिन तक यह क्रिया करे । बूनी या वादी 
बावासीर मे इस मंत्र क्रिया का मदभुत प्रभाव पड क्‌ 
पर्याप्त लाभ होता है । @ 






































उपवास 

यदि खूनी ववासीर हो श्रोर इसके कारण 
श्रधिक पोडाहो, तोदो या तीन दिन तक पूणं उप 
वास करना चाहिए । इससे रक्त बहना बन्द ह 
जायेगा तथा स्वास्थ्परमें वृद्धि भी होगी । 

उपर बताई गड चिकित्सा विधि के साथ-साय 
सप्ताहमे एक बार पूर्णं उपवास मी रखना ला 
कारी होगा 1 [ 













म्र हम पाठकों के सामने रखते हैँ । उत्तरी भारत भेये 
मंत्र भिस्न-भिन्न कार्यो के लिए काम में लये जति रहँ भौर 
वे प्रभावी ह । इनमें से जो मंत्र जप करना हौ उसके लिए 
हवन करना पडता है । घरमे छोटासा हवनकं ड वना लेना 
साहिये । उसमे अग्नि प्रज्वलित कर दे गौर दी हुई 16 
चीजोंमेसे कमसे कम 8 लेकर 108 अहुततियां दे कर मंत 
को सिद्ध कर लेना चाहिए । हवन तो सिफं एक वार दही 
केला होता.है लेकिन संत्रजप रोजाना 108 बार करना 
पडता है । इससे इष्ट फलप्राप्ति होती है । हवन के लिये 
आवश्यक वस्तुएँ : (1) चंदनका चूरा (2) तिल (3) 
धी (4) दाल (5) अगर (6) तमर (7) कपूर (8) 
शुढ केसर (9) नागरमोथा (10) जव (11) चावल 
(12) पंचमेवा (13) पिस्ता (14) बादाम्र (15) अंगूर 
(16) काजू इनमे से कभ से कम 8 वस्तु आवश्यक हैँ । 
म्रनप सोमवार, गुरुवार या शुक्रवार से प्रारंभ करं । 
@षवर दशन के लिट्‌ 
नील सरोरुह नील मनि नील नीलधंर स्याम! 
लाजहि तन सोभा निरखि कोटि कोटि सत कास ॥ 
माराम मिलने फे लिप्‌ 
रमिचरन दृढ़ प्रीति करि बालि कीन्ह तनु त्याग । 
सुमन माल जिमि कठ ते गिरन न जावई बाग 1 
रणामे 
1भरक्षय रघुकुलनायक । धृतवरचाप रुचिकर सायक ॥ 
विपत्िनाशके लिए ` 
१ धरे धनुसायकत । भगत निपतिभं जन सुखदायक ॥। 
के लिए 






















ह हिनामु जन मारत भारी । मिट कुसंकट होहि सुखारी ॥ 
0 दाल बिरिदु संभारी । हरहु नाथ मम संकट भारी ॥ 
८ श्लेग नाश के लिए 
प्ल कठिनिकलि कलुष कलेसु । महामोह निि दलन दिनेसू॥ 
के लिए 
न्यापहि नहि तेही । राम सुङृपा विलोक जेही॥। 
| धह तान के लिए 
^~ रामव्याहि घर आए । नित नव मंगल मोद बधाए ॥ 







 । पक विध्न न्या 
द | | 


्रीगोस्वामी तुलसीदासजी के रामर्चा | 





| गोग्रभु दीनयानु कहावा । आरति हरन बैद जसु गावा ॥। 
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८>पेविश सहाषारी न होने के लिए 
जय रघुवस्त बनज बन भानू । गहन दनुज कुल दहन कृसान्‌ ॥ 
@णिन्न रोगों तया उण्द्रव शांति के लिये 

देहिक दविक भौतिक तापा । रामराज नहि काहुहि व्यापा ॥ 
@सिरददं हटाने के लिए 

हनूमान अंगद रन गाजे । हांक सुनत रजनीचर भाज ॥ 
@ शरत ग्वे के लिए 

प्रनवऊं पवनकूमार, खल वन पावक ग्यान धन । 

जासु हृदये आयार वसहि रामसर चाप श्वर ॥ 

शूैविष नाश के लिये 

नाम प्रभाउ जान सिवनीको । कालकूट फलदीन्ह अमीको ॥ 
@िअकाल सूत्यनिवारण के लिये 

नाम पाह दिवस निसि, ध्यान तुम्हारा कपाट । 

लोचन निज १द जंत्नित जाहि प्रान केहि बाट ॥ 

@गुम हई चीज प्रास्त होने के लिष 

ग बहोर गरीव नेवाजू । सरल सबल साहिब रधुराज्‌ ॥ 


| @दीठ (नजर) न लगने के लिए 


स्यास गौरः सुन्दर दोउ जोरी। निरखहि छवि जननी तुन तोरी 


जीविका प्रप्ति के लिये 

विस्व भरन पोषन कर जोई । ताकर नाम भरत अस होई ।। 
@ दारि य हटश्ने रे लिए 

अतियि पूज्य प्रियतम पुरारि के । कमद धन दादर दवारि के 
@लक्ष्मौ प्राप्ति के लिए 


जिमि सरिता सागर महु जाही । जदयपि ताहि कामना नाही ॥ ॥ 
तिमि सुखसंपत्तित्रिनहि बोला । धरमसील पटि जाहि सुभाषए 


@पुत्र प्राप्ति के लिए 
परेम मगन कौशल्या, निसि दिन जात न. जान । 
सुख ॒सनेह बस मता, बालचरित कर गान ॥ 
संपतति लाभ के लिए 
जे सकाम नर सुनहि जं गावहि। 
सुख संपति नाना विधि पावहि ॥ 
$ ऋदि सिद्धि प्राप्त होने कं लिए 
साधक नाम जपहि लय लाए । 
होहि सिद्ध अनिमादिक पारे ।। 
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कसम सुख प्राप्ति के लिए 
सुनहि विमुक्त विरत अरु बिषरई । 
लहहि भगति गति संपति नरई.। 
@मनोरय सिद्ध होने के लिए 
भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अ€ नारि । 
तिन्ह कर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि चिपुरारि॥ 


| @@ै मुकदमा जीतने के लिए 
पवन तनय बल पवन समाना + 
बुद्धि विवेक विग्यान निधाना ॥ 
क्किपरेमप्राप्ति क लिये 
भुवन चारि दस भरा उदछाहु 1 
जनक सुता रघुवीर बिभाहू ॥ 
क्किरत्‌ को मित्र बनाने के लिए 
गरल सुधा रिपु करहि भिताई । 
गोपदं सिधु अनल सितलाई ॥ 
क्कित्ूनाश के लिए 
बग्ररं न कर काहु सन कोरई1 
राम प्रताप विषमता खोई ॥ 
(शत्रु के सामने जने के लिए 
कर सारंग तूण कटि माथा । 
अरि दल दलन चले रघुनाथा ॥ 
@चिवाह के लिए 
| तब जनकं पाद वसिष्ठ आयसु व्याह साज संवारि कं । 
मांडवी श्रुतकौरति उरमिला कूअरि लई हेंकारिकं.॥ 
| परोक्षा उत्तीनं होने के लिये 
, जेहि प्र कृपा करहि जनु जानी । 
* कंढ्रिउर अजिर बचावहि बानी ॥ 
| ५ सुधारिहि सो सब भाती । 
"कृपा नहि. कृपा अधाती ॥ 
9 लिए 
< गुरु गृह गये पठन रघुराई । 
ः इ विद्या सब आई ।। 





















-॥ मन्त्रावलो भू° 15|- 





्कियात्रा सफल होने के लिए 
प्रविसि नगर कीजे सव काजा.। 
हृदय राधि कोसलपुर राजा ॥ 
@ प्रेम. बढाने के लिए 
सव नर करहि परस्पर प्रीती । 
चलदहिः स्वधमं ^िरत श्रुति नीती ॥ 
शस्त्राय में विजय पने क लिए 
तेहि अवसर सुनि सिवधनुभगा। 
आये भुगुकुल कमल पर्तंगा ॥ 
दूध देने के लिए 
अभे दिया हुमा मंत्र कागज पर लिखकर उसेषी, 
गुड़, चंदनचूरा का धूप दे। मंन्न 2] बार पठन करे फिर 
लाल कपड़े मे डालकर भस के सींगकोववाधदे। भंसया 
माय दूध देने लगे तो शनिवार को हनुमान जीको पूत 


चढ़ावे ओर नारियल तोड़े । 
"बंद पवन कुमार, खल बन पावक ग्यान घन। 


जासु हृदय आगार, बसहिं राम सर चापधर ॥. 
गायली मल जप ओर रोग 
निवारण 


मधृमेह, मेद, तुतलनाना इन पर गायत्री भत्र जप का तात 
ड्भः भ्व स्वः ॐ तत्सवितुरवरेण्य, भर्गा देव्य 
घीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ 
मस्तिष्क विकार, विस्मरण, चक्कर इनकं लिए गायत्री 
ॐ भः भुवः स्वः तत्सवितुरवरेण्यं भर्गो देवस्य । 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ 
कै हदयविफार ठोक करने कं लिये गायत्री मत्र 
भरः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌ । 
भर्गो देवस्य धीमहि ॐ धियो यो नःप्रचौदयात्‌॥ 
@ रमा, रक्तदान इन पर गायत्री मंत्र 
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ तत्सवितुवरेण्यम्‌ । || 
ॐ भर्गो देवस्य धीमहि ॐ धियो यो नः 
रोज सुबह नहाकर जो मंत्र जपना हौ उत 108 
दह्राएे । पाश्चात्य शास्तज्ञ भी इस मत का 
नतमस्तक होते है लेकिन हम भूल रदे द । 
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प चर्त उपचार 


|| क्व का धूखा रोग 
|| ` ठाने का उत्तम चूना 1 तोला, भिश्री आधी चरटकि, 
|| क बघा र इन तीनों चीजौ को मिलाकर रख दे । 


[= 
र 


६ श्यत रहे इनमे चूना न जाने पावे । इस नितरे पानी 
गो 0 तै 25 वृंद तक दूधमे भिलाकर सुबह-शाम देने 
ताध होता ह । तथा हाजमा ठीक रहता है । 
§ एषु वांसौ 

षह रोग एक से दूसरे को लग जाता है । यह्‌. प्रायः 
(धिनोंमे णात होतादै। काकड़ासिगी, दालचीनी, 
धै पौपत, छोटी भारंगी, बड़ी इलायची-- सव चीजें 
भाग तेकर कृट-पीस-छानकर रख लें । इसे वच्चींकी 
सप्रे बनुसार 3 रत्ती से 1 माणे तकत एक खुराक दिनि 
रीन बार अदरख, पान के सस तथा शएह्दके साथ दं 


@ भाग से जल जाने पर 

(1) भालू पीसकर लगाने से जलन शान्त हो जाती 
| १तवा फफोला नहीं पड़ने पाता । (2) असलौ शहद का 
| क कृरे से जलन शात हो जाती है । (3) नारियल के 

५.५ कानितरा हुआ पानी मिलाकेर लगाने से 
४ त होती है। (4) ग्लिसरिन काले करने से 
\ ५ है। (5) एक मलिन क्डा तित्ली के तेल 
५ रभौर कुछ गरम करके बंधने से लाभ 


| ह लिखे हृए उपाय तुरन्त करने चरष्िएं । 
|| एह 


मे पानी पडने या गने से फो 
नाता इने या हेषा लगने से फफोला 
|| भे २ अती हई जगह १२ तेललगा कर सेक क्रिया 
| ला नहीं पड़ने पाता । । 
५ जाने पर . 

कराकर श को जलाकर रसोत्‌ भे मिलाकर लेप करे । 
र, लेपकं क भृगराज कटेते ह ताजी लेकर, 

भी ` = से भी बाल निकल भतिदहै। बमरा 
है। घास बेचने वाले या बगीचे के माली 











ॐ 
6 
नलं 


ह नोभे 6 

# ५ कौ उंगक्निां मे सूमन मर खुली ` 
शार ।ए कारण पावि मे स्धिरः का दौराःदीक.न 
र पानी म भे.पावों कोयो देर बु. नमक 
(क र नारियल क त मोरी 
§ षो इ ते पर्वों पर मले । 
रेड ष 







कटोरी 

५ मापि ०५ उसमे पानी डालकर पेड ले, बह्‌ 
५ ˆ (2 । एसे भाव्यकतानुसार कंलाकर 
। शोनक रके की व 


“ भूजन का ददं जल्द दूर हो जता 


धिसकेर लगाने से लाभ. 
@@©-0. । वा€ रि 81111018 





| वपी नितर जावे तव छानकर शीशी मेँ भरकर रख ` 
















च .पुजन पर 
वन्ती समभाग में लेकर पीस लें, फिर | 


@ शलौ षर अ 
४ कषा कौ सानौ भे चिस करे लगाने से लं होता 
है । धस हतु भुरक्ता स्टराग भौ लाभदाथक है । 
@ कन वहने षट, 

कान साफ करके असली शहद शी 2 या 3 बूंद डालं 
केर रई का फाहां लगा दे या भग पर फुलाई हुई फिटकरी 
भौर हल्दी बारीक पीस केर समभागं मे मिला कर थोड़ी 
कान्‌ मे डालें । 


@ वेचक के धाव पर | 

हल्दी भौर कत्था बारीक पीसकर लगाने से घाव 
जल्द भर जाता है । 
@ नीब का शरवत॑ 

नीत्रूकारस्‌ ] पाव, शए्दकेर दई पाव मिलाकर 
कुलशदार बर्तनमे डारक्र माग प्र पकाकर चापनो 
तयार कर लै, उस्कं बाद उसे बोत्लमें भरदे। इसका 
सेवन करनेसे गर्मी के दिनों में व्याढुलता, अप्चन) 
उवकाई; अरुचि तथा रवतविकार दूर होते है । इस णवत 
म संधा नक, कालां नमक, भुना जीरा, कालीभिचं मौर 
भुनी हग मिलाकर चाटने से उदर सम्दःधी अनेके. रोग 
दूर हौ जोति ह तथा भूखं बदृती है । 

बनल ' गन्ध वर्‌ 

जामुन की छाल्‌ मौर पत्तियां स डालकर भौटये हृष 
पानी मे बगल धोने से बगलदुगध चली जाती है । ` 


हने षर 
योड़ा.सा नीम का एूल, 4 याऽ काली मिचं के साय 
पीस कर पिलाना लाभदायक है । ई 


ली बवासीर र क 
ै से जीर लेक्रर.णाम को पानी में भिगोकर्‌ 


सुबह खाना तय सुबह के भी शाम कौ खाना भव 


एयक है । , | 3, 
लगने पर ` त „ „ 

उकरी के दध से हाय-पैरो मे मालिश करे ७. 

जले हुए के. सेद दाग पर दं ॥ 





: चन्दन का.लेव क्षगायें ।, - 


9 अजीणं, अम्मलपित्त; प्रहृति-विस्वः -भोजन, ˆ अधिकः 


मटक स मन (उती) तती ह 
भ निरनसिदित उपायो मे ९ कोर एक उपाय - 
से ताह _ . 
१ (2 जीरा, काली मिवे मिशरीके ` 
सय दसद प्राम लेकर बारीक शूणं करे, इस वणं को 
चालीस दिया बनाये, तव . सुबह-शाम पकए पुडिया 
। ग स की घाल कोःाग पर जलाय, जली छाल 
क्रो पानी मे शसकर धारे, फिर षि । ५ 
3. भोड़ा जायफल पाली केः साय चदन की. रहं 
धिक, रर एक प्याला पानी भे बोलकर पियें।. 
 गभविस्थय 


1 मै. आधा-भाध्रा भांवलों का मूरग्बाः | | 


दिनि मे.तीन.बार जञ ।. 


। 5. दस प्राम सगुके णक | ५. 
1 1.2 ह 
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/ 6210011 
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@ यूनानी तिन्ब द्वारा साधारण इलाज 9 


@ सिर ददं (सुदा) पर आराम करे । तेज ददं की हालत मे खाना 
सिर का ददं करई प्रकारका होता है, जो कभी पूरे | दे भौर तेज रोशनी से बचें । 
। सिरे या कभी सिर कै किस दिस्त मे होता दै। साथ | @ सर चकराना-घुमेर (स्रदरव इवार) 
ही कभी-कभी मतली ओर कंकी शिकायत भी होती है। (1) तुस्ा-- खदा 4 ग्राम, घनिवा 4 
(1) नुस्डा-उस्तुखुद्दूस 3 प्राम, धनिया 3 प्राम, | विनो कौ धिरी 4 ग्राम । 


कालौ मिं 5 भदद । ८ प्रयोग विधि-120 ग्राम भिलि लिटर पानीप षी 
प्रयोग विधि--बारीक चूण करके सुबह खाली पेट छान कर रोजाना सुबह पिये \ 


पानी के साथ लें । इसके बाद माधा घण्टे तक विस्तरं में (2) नुस्वा मेहदी के वीज 4 प्राम, ह ॥ 
आंखें बन्द करके भाराम करे. तं ॥ 
(2) चुस्खा-बन्रूल के फूल 10 प्राम, घनिया 10 योग विधि मेहदी कँ सूखे पतों का चूणं कारु 
प्राम, कुद क बीजों कौ गिरी 10 प्राम । शहद मे मिलाकर चाट । इसी प्रकार दिनम दो वार 
भ्रयोग विधि- बारीक घूणं करके पानी के साय 3-3 (ॐ तुस्वा- मुरन्बा आंवला एक मदद, चाद का 
प्राम ।दनमेंदोबारलं। एक । 
|| (3) चुस्खा-काफूर 500 मिलिम्राम, नौशादर प्रयोग विधि--मुर्वा वला को चादीके क, 
| ^ ९४ लपेटकर रोज सुबह नाशते से पहने ले । 
| प्रयोग॒विधि- उपरोक्त दवाओं का अलग-मलग (4) नुस्वा--इमली का गरदा 25 ग्रमः 
| ॥ । बारीक चूणं बनाकर अच्छी तरह मिलाकर एक साफ 





वन्द्‌ के 





„ एरी 













| शीशी मे काकं लगा कर रखें । आवश्यकता के समय शीशी 4 गुदा, 120 मिति 
| हिला कर सुघार्ये । वमी त ये फिर हाय से मर्ण 
| (4) नुस्खा-- सत्त पौदीना, सत्त भजवायन, काफूर वा ट 1 ले । दिनभर दौ बा 
| बराबर-बरावर लें । वल ज्यादती 


पित्त की 
रयोग विधि--तीनो को साफ़ शीशी भे बन्द करके | = नोट-- यह वास तोर १ 
रे । यह पानी जेसा पतला हो जाएगा । इसमे से 3 बद | कर्ता दे । 
| दवा थोड़े पानी में मिलाकर ले । माथे तया कनपट्यों | @ नजला व जुकाम 






















| पर भी लगा सकते है । इसमे बार-बार छींक माती है । नाक स हेव 
। @ आधा सीसी (शक्रोक्रा) है । खासी, थकावट भौर कभी हर्का 1 मि 
यह्‌ समय-समय पर सिर भं होने वाला ददं है जो 0) वुस्ा--गहं की भूसली 6 9“ 
| -जामि तौर पर सिर के एक तरफ होता है । कभी यह्‌ प्रे | अदद, नमक "1 ग्राम । ननी मे उ 
| सिर भं फल जाता है । सका दौरा कुछ मिनट से लेकर.| प्रयोग विधि--120 मिलि लिटर ¶ 
कई दिन तक रहता है । इसके साथ,मतसी गौर कं की | छान ले मोर दिनम दो वार लं । 1 ५ 
शिकायत होती है। 2 नुस्ा--बिहिदाना 3 ग्राम, । । 
नुस्खा रीठे का छिलका एक अदद । सपिस्तां 9 अदद । छोडकर बी 
विधि--60 मिलि लिटरं पानी में ते मले प्रयोग विधि--विदिदाना को सकर ४ 
जाये दवाये 120 मिलि लिटर पानी मे भल 
मिहिदाते को 0 भिति सिटर पानी भ ला 
लुमाक निकालकर उपगु क्त दवा दिन 
"शक्कर मिलाकर मीठा कर लँ भौर 
भ्रुरज नोट- यह नुस्खा खास तौर पर 4 
खासी में फायदा करता टै 









ह नदन्त च ष्म १. 
॥ @ सत्यु को सही परीक्षां ५ 
| 







(त्‌ 196 सी है । इ वेज युवकः अधिकार 
॥ (सिते ही-मजक करर रहै ये कि अचानक उनम से 
का सिर लटक गया भौर वह्‌ मेजं पर भिर 
मिक उपचार के सभी प्रयत्न वेकार हुए । 
वकष परिवार मेँ व्यक्तियों को द्लिकी 
पी पौ भौर इसका भी इलाज हौ चुक्रा था । इस 
इको कूर के वत्निस्तान मँ दफना दिया गया । 
। {के परिवार कै लोग उपे उटकसंड के सेटजान चचं 
|} वहत पै दफनाना चाहते थे । भिर 6 महीने बाद 
हनहन की आज्ञा मिली । जव ताब्रूत को पहिचान 
$पिए दोला गया तौ वे एकदम घवड़करर पीषठे हट 
र| कार, इस समय लाश गुह के वल ओौँधी पड़ी 
पी पर कमीज के चीथड़ हो गयेथे । सुह के पास 
वके फ पर ढेरों खून सुखकर जम चुक्रा था। 
षे अपनी उ गलियां चवा डाली थीं । स्पष्ट था, इत 
को मरा हुमा समन्चकर "सरने' के पहिले ही 
र्ना दिं ग्या ओर कब्र में जव उश होशञायातो 
श किते कौ जो तोह कोशिश की। भय सौर 
ष प उने मपने कपडे फाड़ डाले ओर अन्तम दम 
|| एषे मरा। 
| हि के भति “कोई .भी व्यनित सन्देह कर 
| क मृत व्यक्ति" वास्तव मं जीवित नहीं हभ, 
| क लाने य याले स मं ताबूत के 
| एषे ५५ हीमौ ओर खरोच लगने से कपड़े 
| भेद र कन यदा हम एक एेसी घटन का भी 
(कर रहे है, जिसमे “मृत व्यक्ति उठ वा भौर 


। जलाकर उसमे सुगन्धि डालते ह । कुठ एेसी घटना 
भी सुनने भें आयी ह क्रि मृत व्यक्ति चिता की गीं 
पाकर उठ वं, परन्तु सम्बन्धियो ने उसे प्रेत -समन्षकर 
वांस से मारना शुरू कर दिया ओर तमक्षदार व्यक्तियों 
के हस्तक्षेप से उसे ५ लिया गवा । कहीं-कहीं मार 
डाला गया, यह्‌ भी सुनने मे आतः है। एसी दुधेटना न 
हो, इसके लिए नीचे दिये जा रहे इम लेख के अंश 
अत्युपयोगी है । 

@ मृत्पु के लक्षण 

जव कोई मरता है तो साधारणतः उप्के दिल की 
धड़कन बन्द हो जाती है, लेकिन नाड़ी मौर दिल की 
घडकन वन्द होने पर भी प्राप्रः मरने करा धोखा हो सक्ता 
है । वास्तविक मृत्यु होने की पहचान तिम्नलिित है-- 

1. श्वास परीक्षा-नाक के पास. साफ शीशा रख 
देने से यदि तनिक भी श्वाप्त चन रही ष्टी तो णौशे 
पर धुन्ध जमा हो जती है । 

2. विच्‌त परीश्ा--मरने के वाद शरीर में हरक 
व्रिजली कै करण्ट का कोड प्रभाव नहीं पड़ता । 

3. अंगों का कड़ा होना-मृत्यु के बाद हाथपैर 
अकड़ जाते है, उनका लोच खत्म हौ जाता है । उ गलियों 
के वीच टाचं कौ रोशनी से लाल प्रकाश दीं दिव।ई देता! 

4. सडन क्रिथा-मृत्यु का सही प्रमाण शरीर मे 
सडन क्रिया है! जीवित व्यदित चाहि कितने ही समय ` 
तक भूच्छित रहे, सडन शु नहीं होता । इशक्रे विपरीतं 
मृत शरीर कुछ ही समथ मे सड़ना शुरू हो जता है 1 
गमं प्रदेणों या गमी के मौसम में इसी करण क घंटों 
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गाः 
= 8 सँ शव से बददरु जने लमती हे । 
। . णतम नामस पादरर री ररः ८ र 
| प वि रो का बेहान्त षम हुमा। प 
# ५: सत्तम स्कार के लिए एकलित लोग ^~ 0 अनुभव भ्रकाश 30-00| , 
| १० पादरी का श्रिय भजन. या रदे | 0 गोरखनाय जनुभव प्रकाश 30.00 


| 488 १ 
गां ग्र < ©ो सवस्थामे गाने लगा। तब प्रकाश 
| भ समह माया नि पादरी जीवित था} 8 


५ शंकरदास अनुभव प्रकाश 
ः (२ पायः रसौ घटाय होती है जिनमे |-- (1 नु त 
माह १ भकार की मूर्छा भा जाती है, जिससे (2 योगा रार हल्य (य प्न्य) एष्ट 2241008 
॥ किक मतीत होता है । उसकी सांस रुक जाती 0 लेडौज स्सीमिग कोस (षष्ठ 128" चिव्र 201) 2५ 
षग त इतनी कम हो जाती है कि जांच से [] देश-विदेश 1 6 3.11 
र 7 कोका आधुनिक ४ 
। ए | की समाधि की नात हम सब जानते [1 उषा कटाई कला (बडा सादन, पू. 96) सुन्दर व 
षा जले 9 अपनी इच्छानुसार ॒चेतनहीनता कौ [ प्रकाश रेडी रेकनर (प्लास्टिक कवर, धृष्ट ८ 7 
के ५ है। साधारण व्यनिति भी किसी (1 स्कूटर एष्ड मा-क गा (ष कमन |12-0 
६ । एष कभी-कभी एेसी मूच्छित अवस्था मे (3 नब मोर सादकल गाए (पृष्ठ 168) 7 
पी मदीना त शि ससी (200) = (189 
को-किसौ को देसी मूच्छ माती () ॥ | 
भो ६ कोई चन्द्‌ व 1.{] हस्त सामुद्रिक शास्त्र र चित्र 57) मि. केरू(10-00 
मायः एेसी मूर्छा मिट जाती है । क सित, जान, वैराग्य, । | 
+ का संस्कार करने के. (1 | = त प्रकाश--स्वामी 4 (४ । 
५ ह। फिर कई बटे तक उसके पास [] सन्तवाणौ विला (संपूर्ण) जीवनराम गरसाध्वात । | 
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7 बनानाय अनुभव प्रकाश 































` की जलवायु में उत्पन्न वस्तुएे ही ध को रोग से मुक्त कर सकती हि। रो 
कञ्ज, गेस, मोटापा, दमा, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, जोड़ो का दर्द, सर द॑ 
` ज्ञकामे इत्यादि से मुक्ति पाने तथा प्ररे एक सौ वषं जीने एवं मानसिकं 

शक्ति, आस्मिक शांति तथा अच्छा रोजगार पाने के लिए पटः ¦ 


| @ 1. नीबू के गुण तथा उपयोग नीव दारा सिर 













अर 4 

। भे लेकर पैर तक होने वाले सभी रोगों का इलाज सुगमता कुह अन्य पुस्तक 
से किया जा सकता है । मूल्य 10; 1. स्पीडली इंगलिश स्पीकिग कोसं पृ० 548 24 
| @ 2. नीम के गुण तथा उपयोग--शरीर के प्रायः| 2. परफकट दंगलिश नालिज बुक 2 
| ¶ सभी रोगों मे नीम गुणकारी तथा जादुई प्रभाव दिखाने में 3. एडवांस्ड इंगलिश स्पीिग फोसं 3॥. 
(| संमथं है । प्रस्तुत पुस्तक मे नीम के गुण तथा विविध रोगो | 4. चाइल्ड स्पीडली इंगलिश स्पीक्रिग कोस 4.5 
भे उ्तके अनेक उपयोगी प्रयोग दिये गये ह । मूल्य 10/- | 5. मिनी स्पीडली इंगलिश स्पीकिग कोसं 1/5 
(4 @ 3. त॒लसो के गुण तथा उपयोग--एरीर में| 6. स्पोडली इम्मरूव फार हंगलिश (विद इलंस्ट्शंल) 28 
| { उत्पन्न होने वाले भयंकर से भयंकर रोगों का इलाज | 7. स्पीडली लैटर रादइटिग व ह्ापिटग कोस 2400 
।॥ तुलसी द्वारा करने की शास्त्रीय एवं अनुभूत विधियां दी | 8. स्पीडली होम एण्ड कंमशियल टेर्लारग कोपं 3॥/ 
| { गई है मूल्य 10|- \ ` ` 9. स्पीडलौ जनरल नालिज कोसं 10/ 
|| @ 4. हीग के गुण तथा उपयोग प्रत्येक परिवार | 10. परोक्षा मे प्रथम श्रेणी कसे प्राप्त करं ? 12 
| | मे नित्यप्रति काम आने वाली हींग यदि सही ढंग से प्रयोग | 11. देश-विदेश की 25 भाषाएं सीविए 10 


) भ लाई जाए, तो इसके द्वारा अनेक रोगों से छुटकारा | 12. प्रकाश सेलरी रेडीरेकनर (पृष्ठ 496) 
8 आसानी से मिल जाता है । मूल्य 10. .: 
| 4 @ 5. लहसुन के गुण तया उपयोग-- लहसुन में 
॥ दगन्ध के अलावा अनेक एसे गण विद्यमान है, जिनके 
क | कारण यह आयुर्वेद, यूनानी तथा एेलोपैथिक दवादइयों मे 
काम आता है । एसे अनेक योग संग्रहीत ह । मूल्य 10|- 
@ 6. टोटका चिकित्सा (टोटका विन्ञान)- आसानी 
से प्राप्त हो सकने वाली माम वस्तुमों द्वारा छोटी-बड़ी 
सभी बीमारियों का इलाज जानने के लिए इस पुस्तक को 
भवश्य मंगाकर पढ मूल्य 190|- `: 
अच्छी नौकरी के ख्वाहिश मन्द इस पुस्तक को अवश्य मंगाये 
@ 7. रतिं का डाक्टर दांतों तथा मसुढों के 
रोगों के सम्बन्ध में पूणं जानकारी व॒चिकिन्सा के साथ- 
` | साथ अनेकं प्रकार के मंजन (काला मंजन, लाल मंजन 
आदि), मिस्सी गम, पट दिके योगभी दिये गए है| 
| मूल्य 18|- (अठारह रुपये) । 
@गाइडस फार जांब-इन इण्डिया एण्ड अबरोड- 
। के मेकेनिक, कारीगर, राज-मिस््री दि की 
१ मागहै। विदेश मे जाकर भारत से करई 
के कारण उनका जीवन स्तर काफी 
यदि माप भी विदेश जाकर अच्छी- 
चाहते दै तो हमारी यह पुस्तक मंगा 
पच्चीस रुपये ) ४ 


11 
। 13.गादइडस फार जांब-इन इण्डिया एण्ड सबरोड 4 


नौकरी की चिन्ता छोडकर अपने ही क्षव र जसे क ऊन तर 
भी नया रोजगार चाच्रु कर स 
, हमारे €... विभाग ने इण्डस्दरियलं परोजिकद भस्‌ 
दवारा लाखों नवयुवकों को रोजगार चालू कटे 
सहायता की है । ये नवोदित इषण्डस्टियतिस्ट (२५५ 
तकनीकी जानकारी के साथ-साथ र- लोन (10) 
149{979) तथा भारत सरकार दास वस अ 
प्राप्त करने की विधियां ज्ञात हो जाने सेन ” _ 
कारोवार सही ढंग से चालू करके बु १९६ 
बल्कि देश की वेकारी कम करने मँ सहाय दौ 
यदि आप बेरोजगार ह, अथवा कोई नया लिए भ ¶ 
चाहते है तो प्रारम्भिक जानकारी त ॥ 
1/50 ₹० का.1/.0. भेजकर ¢.^*1- 1 विव 
हाऊ रपोट्‌स मंगाइए भौर की 
पतिका विभिन्न 1100 (ग्यारह सौ) प्रकार 


लगाने मे किस प्रकार आपका माग॑दशन ध | ५ 
€.01. कन्सर्टेण्टस कापरिशन ` शा 1 
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क कान्ति मेँ दो अमावघ्या होतो वहं मल- 
ता ६ै। इसमें .पार्वगश्राद नहीं स चाहिये 
ह भित अनिमित्‌ कम, महादानादि शः अग्न्याधान, 
तर्ष पात्रा, देव, रामतङ़ागादि प्रतिष्ठा काम्य 
दि तथा विवाहादि, शिशु संस्कार, गृहारम्भादि 
कषत करे । प्रयम वाक श्रद्ध, मासिक सपिण्डि 
लादि ममास मे विहित (कटे हए) है । दवितीय 
ब्ादि श्राढ मलमाप्त के समाप्त होने पर चौदह्वे महीने 
प्या दित मे करे । र 
परण दिने श्राद्ध निणयः 
रूण के दित.वापिक श्राद्ध भा जावे तो श्राद्ध भम 
(व) अन सेव सवरणं से उसी दिन श्राद्ध करे, दूसरे 
लिह । रविवार को सूं ग्रहण व चन्दरवार्‌ को चन्द्र 
ऋणो तो बृहमणि योग होता हं 1 इसमे कच्चे अन्न से 
रद वश्य करना चाहिये । 
8 श्रा विघ्ने निणेयः 
प्रा मे ब्राह्मणों को निमन्त्रण देने के वाद कोई मर 
बरतो अक्तौ नहीं होता है। 
द्रत यज्ञ विवाहेषु श्राद्धे हेमार्चने जपे। 
अद्य सूतक नस्यात्‌ अनाख्येतु सूतकम्‌ ॥ 
(वं संकल्षितान्ेषु न दोपः परिङीतितः) 
@ बशोच मध्ये धराद्ध दन निर्णयः 
र 48 ५ भे श्राद्ध दिन भा पड़े तो अशौच 
(५ ९९९५ (५ या दुरे महीने मे उसी 
काहे व ि दश्राद्ध कालभे अपुत्रा स्त्री रजः- 
न श्राद्ध करे। 
धभराद करने के अधिकारो क्रमशः 


6 सहोदर श्रातादि श्राद्ध करने के अधिकारी 
||| लौ भाद (0 1 का पुतरश्राद्धकरे। पुत्रनहोतो 
|| ८१९१ । पत्नौ भीन होने पर सहोदर श्रातादि 
|) प, ५ (प हारीत शंख लिखितो के वाक्यों 

पुव पिताः पात्र, पुत्तो का पुत्र, पत्नी भ्राता, भ्राता 
|" माता, स्तुषा (बहू), भागिनी, भानजा, 


१ सोद 


||| १दता १ ण पूवं के न होन से पिछने-पिच्ते पिण्ड 


: र न रोगो न शतायुषः । 
भाद काल (2 न श्राद्ध विवजितम्‌ ॥ 
श विमय 

एषोदिष्ट तु र तु _ पावंणम्‌। 
|| वान्य शाद (4 भ्रातर द्धि निमित्तकम्‌ ॥ 
पस्य पूर्वाह्न 


। अपराह्न 





ठ श्राद्ध कुरय्याद्विचक्षणः। 
च रोहणं न तु लंघयेत्‌ ॥ 


ते धरय, कन्यायां कार्मुके घटे । 
परकर र ( गयायां पिण्ड पातनम्‌ ॥ 
मं तिव लोक्यं ग्रहणं चन्द्र सूयंयोः ॥ 
र गयायां पिण्ड पातनम्‌ ॥ 

५ ध विशेषतः ॥ 
चतुरादि तिथिष्वपि ॥ 
ड मातापि्रोमुतेऽहनि । 
स पिण्डदानं यथाविधिः ॥ 
ह गया्राद्धः महाफलं ॥ 


=-= 


३ वं तकके बालक कामरण ही तो पिताको ३ दिनं 








4 रादि निर्णय : 201 अधिमास जन्मदिने तथास्ते गुरु शुक्रयोः 1 


श तयक्तत्वं गयाश्राद्धं ॒सिहस्ते च वृहुस्पतौ ॥ 
तान्तर-प्रत्मेक मास, गुरु ण॒करास्त, अषि 
के वृहस्पति मे भौ गया श्राद्ध हौ स ॥ १ 
„ ,गया-घ्रादध स्वग्राम मे ही करना मादश्यक नही, विदेण 
मेभीहो सक्ता है। 1 
@ गया श्राद्ध निषेष 
व पिता जीवित होतो, पुत्र को कोई भौ श्रा 
रन का अधिकार नहीं । यदि किसी तरह गया क्षेत्र मेँ 
पहुंच जाय तौ मातृ तपण कर सकत। है । 
@ श्राद्धे निषिद्ध पदार्थाः 
आशिषो द्विगुणा दर्भां जपाशो स्वस्तिवाचनम्‌ । 
पितृशब्दः स्वसम्बन्धः शमं शब्द तथैवच ॥ 
पात्रालम्भोऽवगाहृएच उल्मु कोल्लेखनादिकम्‌ ॥ 
तृप्ति प्रण्नए्च विकिरः शेपग्रष्नस्तथैव च ॥ 
तदक्षिणा विसगंश्च सोमान्त गमनं तथा । 
अष्टादण पदार्थश्च प्रेत श्राद्धं विवजंयेत्‌ ॥ 
@सपिण्डादि विचार 
मूल पुरुप से सात पीढ़ी तक सपिण्ड गौर पवी पीढी 
से १४वीं पीढी तक समानोदक ओर १५ से २श्वीं पीढ़ी 
तक सगोत्र कहलाते है । 
@अशौच भेदाः 
अशौच दो प्रकार का होता है-- 
(१) जननाशौच (२) मरणाणौच । 
@ गमभंस्ावादौ श्रज्ञौचम्‌ । 
गभं से ४ मास तक गभंललाव कहलाता है, ५-६ 
महीने में गभपात, उपरान्त प्रसव कहलाता हे । गर्लाव 
मे ३ दिन व चौथे महीने मे ४ दिन, ५।६ महीने मे ५।६ 
दिन का क्रमशः तथा ७ मास के बाद के प्रसव का अपने- 
अयने वणो के अनुसार पूर्णाशोच होता है । ब्राह्मण १० 
दिन, क्षत्निय १२ दिन, वंश्य.१५ दिन व शूद्र को १ मास 
तक सूतक होता है। 
@अशोच सम्पाते निणेयः 
१० दिन के अशौच में यदि ५ दिन के भीतर दसरा 
१० दिन का अशौच होवे तो पटले के साय शद्ध होती है। 
५ दिन के वाद € दिन तक पिते के साय शुद्धि होती है। 
यदि दसवें दिन की रात को दूसरा भशौच हौ जावे तो 
अशौच २ दिन तक भौर वदता ह । यदि दस दिन रात्रि 
के अन्तिम प्रहर में अशौचान्तर हो तौ अशौच ३ दिन ओर 
बढ़ जाता है । जननाशौच में मरणाशौच तथा मरणाशौच 
मे जननाशौच होवे तो मरणाशौच के साय शुद्धि होती ह । 


@ म॒तोत्पत्तौ विचारः । 
मरा हुआ प्रसव हो तो पितादि सपिण्डो को अपने 
वर्णानुसार सूतक होता ह । यदि प्रसव नाल छदन के पूवं 
ही मर जाय तो माता को १० दिन ओर पितादि को ३ 
दिन का जननाशोच लगेगा । नाल दन्‌ के बाद १० दिति 
कै भीतर बच्चा मर जाय. तो पितादि सपिण्डो को पूरा 
जननाशौच लगेगा। = 
@ मृताशौच निणंयः 
१० टिन के वाद ६ मास के भीतरदात आने से पहले 
बालक मरने पर माता-पिता को ३ दिन का मृताशौच होगा 
भौर सपिण्ड स्न।न मात्र से. गु होते ह एवं कन्या के मरते 
पर पिता को एक दिन का अशौच होता है । ७ महीने सं 














































































[स सपिण्डो को १ दिन का मशौच होता है1 ३ वषं 





के 
अन्दर चूडा (मुण्डन) संस्कार हुआ हो तो दाह संस्कार्‌ 
हो सकता हँ । स्मरण रहे २ वषं तक्‌ के वालक का (तथा 
जिसका चूडाकमं संस्कार न किया हो) दाहं संस्कार नहीं 
करना चाहिए । उपनयन संस्कार के बाद पितादि सपिण्डो 
को पूणे मृताशौच होता ह 1 
क@िरशाह मध्ये दशंपाते निणेयः 
यदि १० दित के मशौच मे ३ दिनके वाद भमावस्या 
आ जाय तो प्रेततन्त्र अर्थात्‌ पिण्डोदकं क्रिया ममावस्या के 
भीतर ही समाप्त करनी च। हिय तथा उत्तर तन्् (सपिण्डन) 
अमावस्या के बाद करना चाहिये । देशाचार से प्रेत तन्ते 
को अम।वस्या के बाद भी प्रारम्भ कर सकते ह । 
@रोहित्र जन्मनी निणयः 
विवाहिता लको के पिताके घर मे बालक उत्पन्न 
हो तो माता-पिता को ३।३ दिन का, सगे भाई भौर चाचा 
को १।१. दिन क! सूतक होता हं । पति के घर मं बच्चा 
होने पर बच्चेके नानाके कुल को सूतक नहीं होता ह । 
@वन्धु त्रय मरणे प्रशोचम्‌ 
अपनी फूफी, मौसी भौर मामा के पुरो को भात्म 
बान्धव कहते है । पिता कौ एरी, मौसी मौर मामा के 
पो को पितृ बान्धव कहते है । माता कौ एूफी, मौसी भोर 
मामाके पुत्रों को मात्‌ बान्धव कहते ह । इन तीन प्रकार 
के बान्धवौ मे परस्पर उपनीत की मृत्यु होने पर ३ दिन 
का, बनुपनीतकी मृत्यु होने प्र १ दिनि का अशौच होता 
ह । बान्धवो की बहिन मरे तो डेढ दिन का तथ्‌। विवाहिता 
कन्या मरे तो १ दिनि का अशौच होता 1 
क्किद्रन्य सम्बन्धी मरणे ध्रणोच निणेय : 
मामा, मामी के मरने पर भानजेको३ दिनका गीर 
उपनीत भाने के मरने परमामा, ममीको भी 
दिन का ओर अनुपनीत भानजे की मृत्यु पर १॥ दिन का 
अशौच होता हं । भानजी के मरने पर स्नान माव्रसे शुद्धि 
होती ह। 
@ पञ्चक मरण मे क्या करना चाहिए 
यदि कोई व्यक्ति धनिष्ठादि ५ नक्षत्रों मे मरेतो कुशा 
की ५ प्रतिमा बनानी चादिए भौर सकत्प॒देश-कालौ 
संकीत्यं पचक मरण जनित वशारिष्ट परिहारार्थं द्भमयो 
प्च प्रतिमा कृत्वा ऊर्णा सूत्रेण वेष्टयित्वा यव पिष्टेनानु- 
लेप्य, ॐ प्रेत वाहाय नमः 32 प्रेत सखाय नमः ॐ प्रेतमाय 
नमः ॐ प्रेत भूमभिपाय नम. ॐ प्रेत ह्रेनमः' न मन्त्रो से 
पूजन करके १ सिर प२, दूसरी नेतरो पर, तीसरी वाम कुक्षि 
मे, चौयी नाभि भे, पाची परो पर रख कर उपर्युक्त मन्तरं 
से स्नान करके धी की ५ बाहूति देनी चाहिए । सम्भव 
हो पञ्चक में दाह न क्रे। 
@ पञ्चक मररा शान्ति 


पञ्चकर मरण मे लोग मृतक के यग्निसंस्कार म ही 
५ पृतले जलाक्रर्‌ अपने प्रायश्चित की इतिश्री समज्ञ लेते 
है ध द उचित नही; उसका विधान यह है-- 

सप्ि्डी करण के बाद पृष्याह्‌व्राचन करना चा 
हवन वेदी का निर्माण करके ५ कलण मंगाकर्‌ 1 


| ^ वेदी के ईशान कोण गे तथा ४ कलश चारों दिशाओं मे रकं 


सुवणं को मृति धनिष्ठादि पाचों नत्र 
बनाकर रखनी चाहिए भौर तव उनका 
करता चादिए । धनिष्ठादि 


कलशो पर्‌ 
द ति 
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०, उध्डतनो- 





दिब्बुध्य, ॐ क्षिवोनामासि०, ॐ% प्‌ 
नहं से ॐ पुषन्तव 
का जप तथा इन्दं से हवन करना ५. र 
भोजन कराना चाहिए । ९ ^ ब्राग फो 
@ अग्निवास 
शका तिथिर्वार युता कृताप्ता, शेषे गुणेऽ 2 
= भ्रं भुवि बि 
वास ॥ सौख्याय होमे शशि युग्म शेपे, प्राणाय १ की 
भूतलंच ॥ ° ' "गाप 
भावार्थ--वतेमान तिथि भे वार जोड कर १ भौर 
1 ४काभाग देना ०।३ शेष रहे तो अग्निका वा 
पथ्वीमेंहहोम में सिद्धि होगी ।२।१ शेष रहे तो षि 
वास पृथ्वी मे नहीं । होमादि करम मे प्राण धनादिना है। 
@ शिववास विचार 
6 च द्विगुणी कृत्य पंचभिश्च समन्वितम्‌ । 
सप्तभिस्तु हरेद्भागं शेषं शिववास उच्यते ॥ 
एके कंलाश वासं च द्वितीये गौरि सन्िधो। 
तृतीये वृषभारूढ . चतुर्थे च सभास्थिते ॥ 
पंचमे भोजने चैव _ क्रीडायान्तु रसाठमके। 
शून्ये ए्मशानके चव शिववासं च योजयेत्‌ ॥। 
@ शिववास फलम्‌ । 
कौलाशे च भवेत्सीख्यं गौर्यायान्तु शुभं वदेत्‌। 
वृषभे च श्रियः प्राप्तिः क्रीडा संताप कारकः ॥ 
शमशाने तु भवेन्मृत्युः शिववास फलम्‌ वदेत्‌ ॥ 
@एक नक्षत्र जनन दोष - 
पिता-पुत्र दोनों का. एक ही नकषतर होया दी पाद्या | 
का एक नकषतर हो तो अशुभ सूचक होता ह । पदि पिताः 
पुत्र दोनों का एक ही नक्षत्र हो तथा थ) चरण हो 
विशेष अशुभ होता है । एकादश ब्राह्मणी दस शानिः 
करा देने सं दोष समाप्त हो जता हं । | 
@परिदित्ति निणंयः ही 
जयेष्ठ भ्राता का विवाह न होने पर यदि 9 
कां विवाह किथा जाय तो ज्येष्ठ परवित्त # 1१ | 
होता ह । एक माता कौ सन्तान म ही यह दोष 


@त्रिखरल जन्म फल 1 


य॒दि तीन पुत्रो के पश्चात्‌ कल्या का, ५1 0 
तीन कन्याभों के वाद पुत्र का जन्म 
दोष के कारण कन्या सं माता क, पुत्रस 

| धन हानि आदि कृष्ट होति &। न 


; दिए । तब ही शु 
उपःय कर लेने चाहिए < वस्व दात 


निमित्त तीन अन्न, तीन पात्र 
@ धरशुम्‌ प्रसव मास ~ 

वैशाख में ऊंटनी, ज्येष्ठ मे. 
ब॒ घोड़ी, भाद्रपद भे गाय, 
हथिनी, पौष में बकरी, माघ मे भक, चती 
बच्चे जन््ं तो ९ मास में पिता अथना १) 
अथवा महाय होता दै । भाघ 
मे दिन के समय घोड़ी व्यावे तौ मरह दीदेष 
युक्त प्रसूतो का सिफं प्रथम गर्भकां 
मतान्तर है । उपर्युक्त दोष सौर 
चान््रादि मास से नहीं । न 
@ सोर सिह (भाद्रपद) मात 

` . प्रसूति षर 

सौर भाद्रपद मास मे यदि ५ 

स्वामी को भरिष्टकारक होता है । ` 
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(त ला नषा प घोड़ी का वच्चा देना अनिष्टकारक है । | चना, शाक, णहद; पराया अन्न, स्त्री-सम्भोग, 


1 
| (ए माधे स, श्रावण में घोड़ी कौ प्रसूति 
1 ङ बहिष्टकारक है । न 
|| छ ति मे शन्ति पाठ कराना चाद्ये, मन्न 
वही णु दान देना चाहिए 1 
॥ विवाह के पञ्चात्‌ एक वष तक्ष त्याज्य 
प्राह के पश्चात्‌ १ वष तक; व्रतबन्धं के वाद ६ 
||क्क्त; बहम के वाद ३ ७ तकः; पिण्ड दान, 
|| पाव पात्रा, तिलतपंण नहीं करना चाहिये । 
प्तय पर गाद मे, माता-पिता के क्षय दिनि 
8 दान हो सकता है परन्तु तिल-त्पण नहीं । 
॥ कदन करने का अधिकारो क्रमशः 
ति, पितामह, उपनीत घ्राता; नाना, मामा, माता 
६ शरः यादन के अधिकारी है । अर्थात्‌ सवे पूर्वं 
तानो अधिकार दै उषो अनुपस्थिति में पितामह को, 
रः अयुत भ्य को क्रमशः जानना चाहिये । यह्‌ प्रथम 
एत ब ६ै। जव्र विवाह मे बहुत से दाता होते है 
9 कयादान देने के पश्चात्‌ ओरों को भी कन्यादान 
परबछरहै। 
॥ बदान्‌ होने पर गनो लों तै किसी कौ 
मृत्यु हो जायं 
॥ ह तिः दानो वंशो मे किसी की मृत्यु हो जाय 
1 बरे उत कल्या का विवाह नहीं करना चाहिये । 
| (| 1 विशेष संकट उपस्थित हो या को 
|| । शा हो तो निम्न व्यवस्था है । 
| ० स्यात्तद्धं॑मातुरेवच । ८ मासत्रयं च 
रिमत। (णः । प्रतिकूले सपिण्डस्य मास- 
| दस्तु ततः पए्च। त्तयो रे३विधीयते ॥ 
मे रजोदर्शन 


॥ ट्‌ 

। र ( (वर वधू कौ किसी की) माता 
[क विवार वाह्‌ नहीं करना चाहिए । नान्दी 
समिति पकता ह, वस्तुतः यह्‌ दै कि 
| गानि कृष्माण्ड होम, वलि, गोदान, प्राय- 
त्क 7 करके विवाह करना चादिए । पांचवे 
# ६ "शद्ध करकरे करना चाहिए । 

रै ६ कात मे यदि कन्या रजस्वला हो 

पेतं कारणव पित्ता अपनी कन्या का विवाह 
॥ वि कर सके तो रजोदर्णन के बाद विवाह 
[६ ष स वत चुके हों उतना गोदान करना 
न क नहो तो एक गोदान करना 
भे गायका द. २ दिन ब्रत रखे व तृतीय 
दषो कथा गरभ्य पौवे, ततः कन्यादान योग्य कन्या 
क| ` ` प्रह्ग करने वाला पति भी कुष्माण्ड 
















पिव 

६ ९ भम ९५ पिता व पतिकेधर 

पह, रहते मे.बज्यं मात 
ते बनो १ गाद्‌ भे यदि कन्या पति के घर 
है। 1 भोर क्षयमास म अपने शरीर को 
४) र वसुर माम में पति के घर जाय तो जेठ 
पिपिता ङ ब, मलमास भें पति को भौर पहले 
म निषे ६ पिता को नष्ट करती है । 


भ भोजन, मांस, मूर, कोदो, 








द, प॒ त दान्तुन 
करना उपवास में निषेध है । दिन भें सोने से भी उपवास 
नष्ट हो जाता है। 
उपवास मे हविष्यान्नं का भोजन कर । 3 

@ सब तिथियों में ज्यं पदाथं 

„ प्रतिपदा को कुष्माण्ड, द्वितीया को कटेरी, तृतीया 
कौ लवण, चतुर्थीं को तिल, पञ्चमी को खटाई, पष्ट को 
तेल, सप्तमी को आवलि, अष्टमी को नारियल, नवमी को 
तवा, दशमी को पटोल, एकादशी को निष्पाव, दादणी 
को मसूर, त्रयोदशी को वेगन, चतुरशी को शहद, पूणिमा 
कोद्यत, अमावस्या को स्त्री गमन (ग्रहण) न करे। 

@ गोपी चस्दन धारण निषेध काल 

„ उव्रटन, सूतक, विवाह, पृत्र-जन्म मंगल के सम्पूणं 

कमं मे गोपी-चन्दन लगाना निषेध है । 


@ देव विशेष से प्रतिष्ठा से प्राह्यमास 

श्रावणे स्थापयेरिलिगमार्विने जगदाम्विकाम्‌ । मागं 
शीपं हरि चैव सर्पात्‌ पौपेऽपि चनचैतरेवा फाल्गुने वाऽपि 
ज्ये वा माधवरेऽपि वा ॥ माधेवा सवं देवानां प्रतिष्ठा 
शुभदा भवेत्‌ । 
देव मृति मुखास्थिति - 

ब्रह्मा, विष्णु शिवेन्द्र, भास्कर गुहा एवां परास्याः 
शुभाः प्रोक्तौ सवं दिशा मुखौ शिवजिनौ विष्णु विधाता 
तथा । चामुण्डा ग्रह्‌ मातरो धनपतिः द्वेमातरो भरो देवा 
दक्षिण दिङ्‌ मखाः कपिवरो नं त्य वक्त्रो भवेत्‌ । 
@ देश विज्ञेष से दक्षिणायन मे प्रतिष्ठा 

वै० संहिता-मातृ भैरव वाराहः नारसिहः त्रिवि- 
क्रमः। दलिगेतुमु्षूणां मलमासेन, साद्रयोः । महिषासुर 
हनो च स्थाप्या वै दक्षिणायने ॥ _ शंव सिद्धान्त शेखरे-- 
्ेष्टोत्तरे प्रतिष्ठा स्यादयने मृक्तिमिच्छताम्‌ । दक्षिणायने 
जलस्थिति सम्भवः तदा कातिके तडागस्य प्रतिष्ठा शुभाः ॥ 
भविष्यपुराणे -तस्मिन्‌ सलिल संपूर्णं कातिकेच विशेषतः ॥ 
तडागस्य विधिः कार्यां स्थिर नक्षत योगतः ॥ उग्र प्रकृ 
तिनां च दक्षिणायनेऽपि स्थापनीयम्‌ । 
@ प्रदक्षिणा विचार ¢. 


एका चण्ड्या रवेः सप्त तिस्र कार्या विनायके ॥ 
ह्रेश्चतुख क्ंग्याः शिवस्याद्ध प्रदक्षिणाः ॥ 


@ दीप निर्वापणादि दोष | क 
नैव निवपियेदीपं देवाथंमुपकल्पितम्‌ । 
तप हृता भवेदन्ध काणो निवार्पंको भवेत्‌ ॥ 

@ देवताभों को अतिभ्रिय पत्र पष्प 6 
शङ्करस्य विल्वपत्म्‌ । विष्णोस्तुलसी ॥ गणशस्य 
दूरवाक्रिरम्‌ 1 भम्बाया नानाविध पुष्पाणि ॥ सूयस्य 
रक्त करवीर पुष्पम्‌ ॥ 

@ हवन कुण्ड मे विकृत दोष 
खातेऽधिके भवेद्रोगी होते घेन धनक्षयः । 
वक्र क्‌डे तु सन्तापो मरणं भिन्नमेखले ॥ 
मेला रहिते शोकोष्यधिके वित्त संशयः । 
भार्या विनाशनं प्रोक्तं बुण्डे योध्या विनाकृते ॥ 
अपत्य ध्वं्नप्रोक्तं कुण्ड यत्कण्ठवजितम्‌ । 
तदेवं कुण्ड निर्माण स्थातीव दुष्क रतया । < 
न्यूनाधिकतायाञ्च दोष स्थाण्डिलं 


मेव कुर्यात्‌ ॥ 
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@ ज्येष्ठ परिहार 

कृतिकास्यं रावि त्यक्त्वा ज्येष्ठे ज्येष्ठस्य कारयेत्‌ । 

उत्सवादीनि कार्याणि दिनानि दश वर्जयेत्‌ ॥ 

कृतिका नक्षत्र स्थित सूयं के १० दिन त्याग कर 
ज्येष्ठ मास में जटी सन्तान. का मुण्डन, विवाह, उपनयन 
कर सकते है । 

१. ज्येष्ठ का महीना मलमास हो तो उसी मे दशहरा 

होता है शुद्धमे नदीं। > 
२. ग्रहण में स्तान अमंवक होता है । 
३. सुवासिनी स्विधों को अशिरस्क स्नान का विधान 


ह। 
४. शिष्ट स्वरयो के लिए ग्रहण में सशिरस्क स्नान 
विहित है। 

। ५. ग्रहण में पुत्र हो तो शान्ति करे । 

| ६. ग्रहण मे १ दिन भौर ग्रस्तास्त मँ ३ दिन अना- 

॥ ध्याय होती है । 
॥ ७. जिक् समय ग्रहण लगता है उसके पूवं ग्रहण में 
भोजन न करे अर्थात्‌ नौ घन्टै पहले भोजन न 
करे । सूर्यग्रहण मे १२ ष्टे पहने भोजन न करं । 
८. सम्पन्न व्यक्तिको ग्रहण मे पकवान से श्राद्ध 
„ करना चादिए । 
श. ग्रहण में बाल, वृद्ध, रोगी, ये भोजन कर सकते 
है परन्तु ग्रहण से एक याम पहने निषिद्ध है } 
१०. श्राद्ध शेषानन भोजन स्वयं भवश्य ही करना 
चाहिए । 
११. श्राद्ध शेषान्न शूद्र को न दे मौर श्र फो उस दिनि 
चर मे मोजन भी नहीं कराना चाहिए । 
१२. आश्विन मास के कृष्णपक्ष मे १५ दिन श्राद्ध करते 
॥ ह उनको चतुदंशी तिथि भी विदित है । 
| १३. पिता मौर माता के मरने पर प्रथम वषं मे महा- 
लय कृताकृत है । 

१४. महालय श्राद्ध मलमास मे नहीं होता है । 

१५. गथा श्राद्ध फल-कामना से प्रतिवष कर सक्ते दै । 

१६. पार्वण श्राद्ध भपराह्न मे करना चाहिए । 

१७. एकोदिष्ट मध्याह्न मे करना चाहिए । 

१८. आम श्राद्ध मे पूर्वाह्न व्यापिनी तिथि ग्राह्य है। 

१९. श्राद्धाङ्गतपेण नित्य श्र! मे नहीं'होतादै। 

२०. नित्य श्राद्ध पावेण विधि से होता है। इसमे 
विश्वेदेवा, पिण्डदानादि, ब्रह्मचर्यादि नियम, 
मावाहन, भघंदानादि नहीं होते ह । 

२१. जिसकी माता पहले मृत पश्चात्‌ "पिता मरे हों 
एसे मातृ-पित्‌ पितृक को पित्‌, मात्‌, मातामह 

8 १ व ५ ॥ 

२२. जिसकी त्र मृत उसको महालय 
0 

२३. सिह ओर ककंट के मध्य मे सब नदी रजस्वला 

° पर रहने वालो को रजोधमं ज 
„ सी य 
-रजोदोष नहीं शेता 81 
नमक, बच्छिष्ट भे घी, धोबी तीयो म 
| 1 
न ॥ 




















(1  ©०॥€नीग) 4170८. 01011260 0४ 6681001 


204 २७. बडे का बचा हुमा (उच्छिष्ठ) दधः 





1 





निर्माल्य (गङ्खोदक), वान्त त 
(टसर का कपड़ा), दौहित्र, गा 
ष सात श्राद्ध में पवित्र है। रकि 

२८. विवाह मे स्परशस्पशं दोष नहीं होता ह 

२९. द्वितीय विवाह में वर स्वयं नान्दी ( 

न करे] धाद करे पति 

३०. मंगल कायं में गोपीचन्दन धारण निषिद्ध 

३१. अनुपनीत भाई को कन्यादान का ८ र 
है माताही करे। 

३२.एक ही वर को २ कल्या नहीं देनी चाह । 

३३.एक मातुज का कोर्ट संस्कार एक सापक 
होता । यमलजात का होता है। 

. अशौची दुकानदार की दुकान में फंरे हृए द 
मधु, घी, नमक, तृण, साग, फल, पुष्म भादि 
द्रव्यो को उसकी भाज्ञासे अपने हाय पे श्छ 
करने पर दोष नहीं है, उसके हाथ से प्रहण णे 
पर दोष है। एसे द्रव्य को उसके हाषतेतौ 
पर देवकार्यं मे उपयोग न करं । 

३५. महापातकी, कुष्टी, विष ओर अग्नि देने बाता पर 
इनके द्वारा पाखण्डी, विष, मग्ति, शस्त्र, भलत 
जल, पवंत आदि से मरने वालों का ब्राहमण 4 
चाण्डालादि दारा मारने पर श्नाद भौर भद्‌ 
नहीं होता है । प्रायश्चित करने पर हका ¶ 
ओर अशौच होता है । स्वामी के (६ ना 
मरने पर, गौ भौर ब्राह्मणं की रक्षा, 0 
मरने पर, चोर आदि द्वारा मरने पर धर 
अशौच होता है । र ॥ 

३६. योभियों के मरे पर अशौच नहीं लगता ग 8 

३७. नैष्टिक ब्रह्मचारी ओर त गमु 
संन्यासियो का अशौच नहीं हौवा 4 रता१। 

३८. अनाथ की क्रिया करने मे दोष नह 

३९. अनाथ के निर्हरण आदि मेँ स गदि 

४०. रात्नि मेँ शवस्पशं में सूय दशन स =. दी ॥ 

४१. दिन में शव को स्पशं कर पर 
शुद्धि होती है । 

@ नित्योपयोगी भ्रावश्यक नियम ० व 
ब्राह्मो काले समुत्थाय (1 स्मरे श्‌ ॥ ॥ 
प्रातः स्तोघ्रं मंगलानि स त क्षित {८९ 

मच्र व मलत्याग तालाब व न इ 1 9 
^ दशहस्तान्‌ परित्यज्य मूत्र. चतुर्गुणम्‌ ॥ 

शतटस्तान्‌ पुरीष्यं तीष ९।५॥। । 

@ रोच मन्त्र = । 
गच्छन्तु ऋषयो देवाः पिशाचा 
व बे करिष्य ह 


पितृभूत गणाः सबं | 
८ 1 (८ 
शा गुदे त्ीभि वश वामि ॥ 
हस्ते द्वये च साः च ४. त 
@ कुल्लाबार्यीजोरकर 
पुरतः -सर्वदेवाण्व, द्िण्डष पाभर॥ 
ऋषयः पृष्ठतः सर्वं वामे 


० 


३ 
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विमलुप्यपिदतपणपर्‌ 
| तकल तपंग का जर सूर्योदय से एक प्रहर 
| ह प्रहर ठक दुग्ध, साटे पीत प्रहर तक अरर्पसे 
4 -: 
(प्रहता दै । | 
तपणकर्ता पूर्वामि मुख हो कुशा के आसन पर व्रैखकर 


\) त 9 
कै बाद कुशा ओौर जल लेकर संकल्प 


भच करने 


\) तपण संकल्प--ऽ४भदय ब्रह्मणोऽहनि दितीयपराद श्री 
लले वैवस्वतमन्वन्वरे जभबरदीपे सरतखण्डे आर्याविर्तेकदेदो 
नौ इतप्थपचरणे पुण्यक्षेत्रे अमुक संवत्सरे य परुकमासे असु 
ध तिव अगरुकवासरे अमुकरगोत्रोत्यन्न अपकर्म 
रयातृतपंणं करिष्ये । 





(४) तपंणतीथं-तपंण के तीन तीथं हँ । (१) देव- 
पिं काञग्रमाग- ( २) कायतीथं ( प्रजापति ) सदसे 
9 परा पूढ (३) पितृतीथंतजनी सौर अंगृष्ठमुकगाग-- 
| अ ेषादि तपण-- सव्य (वाये कन्पे पर जनेऊ रश्वकर | 
(गतये पूमुल बैऽकर वरिकुशा गौर अक्षत से एक-एक 
भि चह प्रत्येकं नाम को पकर देवे । 

ताम्‌ १ ॐ विष्णस्तप्यताम्‌ २ ॐ सद्स्ृप्यताम्‌ 
^ पपतिसतृपयताम्‌ ४ ॐ देवास्तृप्यन्ताम्‌ ५ ॐ छन्दांसि 
(. ५९४ ऋषयसतृप्य्ताम्‌ ७ ॐ वेदास्तृष्यन्ताम्‌ ८ ॐ 
[` ` सृयन्ताम्‌ ९ ॐ गन्धरवस्तृप्यन्ताम्‌ १० ॐ इतरा- 

वताम्‌ ११ ॐ संवत्सरः सावयवस्तृष्यताम्‌ १२ ॐ 
4 ॥ ३ ॐ यप्सरसत्तृप्यन्ताम्‌ १४ ॐ देवानुगास्तृ - 
| व १६ ॐ सागर स्तृप्यन्ताम्‌ १७ 
-च १ १५ सरितस्तृप्यनताम्‌ ५९ ॐ मनुष्या- 

\ ॐ यक्षस्तृप्यन्ताम्‌ २१ ॐ रक्षासितृप्यन्ताम्‌ 
व ९२ 2" सुपणस्प्यस्ताय्‌ , २५.२८ 
+ १९५४पगवस्तृषयन्ताम्‌ २६ ॐ वनस्पतयस्तष्यन्ताम्‌ 
श 8 (१९० उमूतप्ामरचतुविधस्ृप्यताम्‌ २९ । 
¦ ध तपेण--“(निवीति” रथात्‌ माला कै 
| यव त गौेको करके कायतीथे से उत्तर भुव 

५ दो.दो मंजलि जल प्रत्येक को देवं । 
व १६४ सनन्दनस्तृप्यताम्‌ २४४ सनातनप्तू- 
६2 म्‌ ४ ॐ आसुरिस्तृप्यताम्‌ ५ > वोदु- 
ध यलस्तृप्यताम्‌ ७। ` 

५ तपेण- पुनः सव्य होकर पूर्वाभिमुखं देव 
र भेतवभो एक-एक मञ्चक जल नीचे के मरीच्यादि 
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| कर छेते को मोटक कहते हँ मौर तीन कुशा को तिकरुशा कहते हँ । 
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र 
| अन्तकाय नमः ४ अ्ध्वैवस्वताय नमः ५ ॐ कालाय नमः ९ ॐ सव्‌- 
2४ 


जं तस्मै स्वधा नमः 


ॐ मरीचिस्तृप्यताम्‌ १ ॐ अत्रिस्तृप्यताम्‌ २ ॐ अङ्कि- 217 
रातृप्यताम्‌ ३ ॐ परहस्त्यस्तृप्यताम्‌ ४ ॐ पुलहस्तृप्यताम्‌ ५ 
2 क्रवुप्प्यताम्‌ ६ ॐ प्रचेतास्तृप्यताम्‌ ७ ॐ वसिषटसतृप्यताम्‌ ८ 
3: भ गुस्तृप्यताम्‌ ९ ॐ नारदस्तृप्यताम्‌ १०। 

अथ्‌ पितृतपेणम्‌--बपसव्य (दक्षिण कन्धे पर यज्ञोपवीत को 
करके) दक्षिण मूख हौ तिक मोटक्‌ केकर तीन-तीन अञ्जलि जल 
तिलसहित वामधुटना मोड़ कर पितृतीथं द्वारा प्रत्येकं को देवे । 




















ॐ> कव्यवाडनलस्तृप्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, 
तस्मै स्वधा, । १ ॐ सोमस्तृप्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा 
तस्मै स्वधा, । २ ॐ यमस्तृप्यतामिदं जलं तस्मे स्वा, तस्मै स्वघा | 
तस्मै स्वधा, । ३ भअयंमातृप्यतामिदं जख तस्मै स्वधा, तस्मै 
स्वधा, तस्मै स्ववा, ४ ॐ अग्निष्वात्ताः पितरसतृप्यन्तामिदं जलं 
तेभ्यः स्वधा, तेम्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा, ५ वर्हिषदस्तृषन्तामिदं 
जल तेभ्यः स्वधा, तेम्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा । ६ ॐ सोमपाः पितरस्तु - 
प्यन्तामिदं जलं तेभ्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा, तेभ्यः स्वधा ७। 

अथं यमतर्पण- पूर्वोक्त विधि से निम्न १४ यनींकोभी 
तीन-तीन अञ्जलि जल देवे । 

ॐ यभाय नमः १ ॐ धमं राजाय नमः २ ॐ भृत्यवेनमः ३ 


भूतक्षयाय नमः ७ 2४ ओौदुम्बराय ननः ८ ॐ दध्नाय नमः ९ 
तीडाय नमः १० परमेष्ठिने नम. ११ ॐ वृकोदसाय नमः १२ 
चित्राय नमः १२३ ॐ चित्रगुष्ठाय नमः १४। 

अथ पिद्रतपंणम्‌---तीन कुशा को एकमे लपेट कर इकटूा 


तिल गौर्‌ कुा सर्हित तीन-तीन अञ्जलि जल पितरों को देवे । 

ॐ वसुरूपः पुकगोव्रः अस्मत्पिता अमुकर्मा तृप्यतामिदं जलं 
तस्मं स्वधा ३ ॐ दद्ररूमः अमुकगोवः भस्मत्ितामहः (८ 
शर्मा तप्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा नमः २ । द अमुक- 
गोत्रः  अस्मसरपितामहः अमूकशर्मा तृप्यतामिदं जलं तस्मै स्वधा 





नमः ३॥। 5 

ॐ गायत्रीरूपा अमूकरोत्रा अस्मन्ाता अमूकौ देवौ. तृप्यतामिदं 
जलं तस्यं स्वधा ३। ८ सावित्रोरूपा अमुकगोत्रा अस्मत्पिता- 
मही अमुक देवौ तृप्यतामिदं जलं तस्ये स्वधा ३। सरस्वती 
रूपा अपुकगोत्रा अस्मतप्पितामही अमुकी देवी वुप्यतामिदं जलं ¦ 
तस्यं स्वधा नमः ३। ् 

ॐ अभुकगोत्रः अस्मन्मातामदः अभूकशर्मा सपत्नीकस्तुप्यतामिद 
€ ३। ॐ भमुकगो्ः भस्मल्ममातामहः भमुक- 
दामा सपल्नीकस्तृप्यतामिदं जलं तस्मे स्वधा नमः ३। ॐ अधुक- 
५ च 


४ † दप्यतामिदं जलं तसै स्व ` 
गोत्रः अस्मद्वृद्धत्रमाताम्हः अभूकयम्‌ < नद 


नमः २। 


इसी क्रम से पितृच्य, तत्पत्नी, आता, तस्पत्नी, मगिनी, 
मातुर, मातुकानी, पितृष्वसा ( फू ), मातृष्वसा ( मौसी ) 
मातृष्वख्रीय, मातुखेयादि तथा पिता माता के सपिण्ड को एक 
एक भञ्जलि जर दिया जावे । ससुर, सास, गुर का मी तपण 
करं । इसके अतिरिक्त ओर भी जो पितृ देव मानव आदि 
जिनको जर देना अभीष्ट हो नीचे लिखे मन्त्र से जर देवे । 
ॐ माब्रहास्तम् पयन्तं देवषिपितृ मानवाः । 


| तृप्यन्तु पितरः सवं मातृमातामहादयः ॥ 


अतीतकुखकोटीनां सक्षद्वीपनिवासिनाम्‌ । 
आब्रह्मयुवनाल्कोकादिदमस्तु तिरोदकम्‌ ॥ 
नीचे के र्खोक को पदृते समय अराबर जल देते जावे ! 
॥ येऽनान्ववाबान्धवा वा येऽन्यजन्मनि वान्धवाः । 
ते वृ्षिेखिरा यान्तु यङ्चास्मत्तोऽभिवां स्ति ॥ ५ ॥ 
। दस इकोक को पदृते समय अंगोचै के खट से जल ष्थ्वी 
। “| पर निषोढ्‌ कट्‌ तपंण करे । 
ये चास्माकं ङे. जाता अपुत्रा गोत्रिणो ताः । 
त गृहन्त॒ मया दत्तं वखनिष्पीडनोदकम्‌ ।। २ ॥ 
श्री मष्मपितामह को अपसव्य होकर नीचे रिखे मन्त्र 
से अथवा कवर जल रेकर तीन तीन अज्ञलि देवे । एेसा 
पि 
| सौभाग्य वाखगरद्धचारी पितामह को ही प्रा है । जिसे समी 
॥ दन्द नता अपना पितामह मान कट तर्पण करती है । यह 
॥ हमार देशा का आदं है । 
| 
॥ 


बेयाश्रपर्दुगोत्राध सादहत्यप्रवराय च । 
। „. ^ = अघुत्राय ददाम्येततज्जरुं मीष्माय वमणे ॥ 
| सूयाध्यः- सन्य होकर पूर्वामिमुख मिम्नङिखित मन्त्र 
से पप्य गन्ध त॒ख्सी आद्रि रेकर ३ ध्यं देवे । 
ॐ एहि सूयं सहस्रांशो तेजोराशि जगत्पते । 
=. अनुकम्पय मां क्त्या गृहाणाध्यं दिवाकर ॥ 
उपसंहार व सदुपदेश 


आदिष्यषुराणे-यस्तु काते ( सत्य ) युगो धर्मों न कर्तम्यः 
ककीदुमो पापधरयुकताश्च सदा कौ नारयो नरोस्तथा ॥ वाप्दा- 


+" 


`| नानन्तरभन्यस्मे दानमदृषितम्‌ !। विज्ञागेर्वरवचनम्‌--दतता- 
` | मभि हरेसूरवानद्योदचेद्वर आरजेत.॥ स्यजेदे शं कृतयुगे भरेतायां 
श्रामञस्सजेत्‌ । हापरे कर्तारन्तु करौ युगे ॥ छते 


| तभानवाधमख्े तायां गौतमाः स्ता ॥ अन्योपदेरा--आत- 

| वानिनमायान्ते हन्यादेवापिचारयन्‌ । कात्वा पापकरणे 11 
निभ्छतिदृ ध मूस्याप्निपतनावुते । विधवया, सष्टाधर्मा चरणे स 

| ुस्पस््याज्यः-यो नरो विधवा नारीमुपेयात्कामरोखुषः स 

|| इतण्योऽथवा यजय वाती नामयं विषिः॥ ज शौवौदाः- ~ 

| सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु सें सन्तु निरामयाः । सवे मद्वाणि 

| प्षन्त॒ मा कश्चिद्‌ वृ-खमाग्मवेत्‌ ॥ शुनम्‌ ॥ 

। यस्मिनूदेगेत्वसुव्पन्नो हितं तस्य विधीयत 

प्रयत्नेन गावी विप्राः सुतज्जियः वम्‌ । र्णी 


ह यः॥ अश्न जर स्वदेदीयं यथा 
गृद्धाति 9 १ वर स्वदेशीयं धाय॑ देशहिताय च ॥ 




















गणना रुधुषेतसाम्‌ 
॥ कारीरं व । 






.समापता । 


गणेश्चचतु्थी ( बहुला › कया 
च श्रीगणेशउवाच ॥ मदे मादपदेमासि सं ॥ 
अनेकफल दा परोक्ता सवंसिद्धि प्रदायिनी ॥२॥ १ तुथिका | 
तस्याः कार्यां समन्ततः विषं त॒ परवक्ष्यामि भोजनादि 
।॥३॥ श्रीचप्ण उवाच-- एवं निवेदिते पुत्रे सुतं पपर 
को विदोषः प्रकलेव्यः पूजने भोजने ७ 
य पू जनेपु च ॥४॥ 
गरूपदिष्टमागेण भक्त्या तद्‌ बतमाचरेत्‌ । व १ 
प्रथग्‌नामभिरचेयेत्‌ ॥ ५ ॥ विनायकर्चैकदन्तः ष्णि 
जाननः । लाम्बोदरो मार चन्द्रो हेरम्बो विक्रस्तथा ॥ ६। 
वक्रतुउरचासुरथो विघ्नराजो गणाधिपः । दवादौनामिक 
णेशं पूजयेदव्रती ॥ ७ ।) द्वादशस्व पिमासेषु पुञ्यते नागि 
प्रथक्‌ ॥ चतुर्थ्या प्रातरुत्थाय निव्यङत्यं ' यथोदितम्‌ ॥ ८। 
नरोद्यासीत्करृतयुगे पुण्यद्छोको नराधिपः । तस्य रूपवती भा 
दमयन्तीति विश्रृता ॥९॥ तस्य दैववजशाच्छापः सखीयोगयिवाः 
कृत्‌ । तदा देव्या क्रतं चछ तद्‌ ब्रतानासुत्तमं चतम्‌ ॥ ११। 
पावस्युवाच- केन नै विधिना पुत्र दमयन्ती व्रतोत्तमम्‌ 
चकार भूपति रेभे तृतीग्रे सासि शोमना ।॥११॥ श्री ष 
उवाच ~ एवं निगदितः पाथं ॒पा्च॑त्या गणनायकः । शेवा 
वचनं धी शन्‌ विस्तरेण श्णुप्व तत्‌ ॥ १२॥ ्रीरे 
उचाच--मातनंखस्य भूःस्य वित्तिरविपुखाभवत्‌॥ षा 
गजक्राकायां मदरायां हया देताः ॥ ९३. ॥ कोशस्त॒ तस्त ६ 
गरं दग्धं छशानुन1 ॥ अ॑न्रिण्योऽगिगतास्तस्य राजकार्यं 
शकाः ।१४॥ अक्चक्रीडनकेनैव राजा सवंहतोऽमवत्‌ ॥ ॥ 
शस्ततो राजा स्वषुरान्निगंतो वनः ।।१५॥। दमयन्व्यासर ॥ 
नाना्ेशैश्च पोडितः ॥ तन्नापि दमयःती च वियोग 6 
दैवतः ।॥ १६ ॥ करिसश्चिनगरे राजा श्छव्यमावि स 
कस्मिश्चिद्धिषये मार्या करस्मिशचिद्विषये सुतः ॥(१५॥ मि ज्ञा 
ते सव नानाग्याधिश्रपीडिताः । स्वकमेभीगान्‌ ५ 





नि भगं मह 

परस्परदियोगिनः ॥१८॥ एकदा दमघन्ती सा १ ॥ १९ 
निम्‌ । प्रणम्य पोदमूष्न वद्धान्जञलिरमाषत | 
मूष । 


दमय्॑ुवाच.कथं मो .मत्पतिप्रापिः ध) कथो 
कथं गजहयान्‌ राय॑ नगरं खभिराछरं ॥ ९ ( 
माग्यं सुने तद्द्‌ निरिचतम्‌ । गणश्च उवाच र्ध 
श्रुत्वा शरमंगोऽतरवीद्यः । २१ ॥ शम शानं सव 
श्णु वचो वक्ष्यामि हितकारकम्‌ । ग ८ 
रदं शुभम्‌ ॥ र ॥ सृःदजलस्य या & गजाननः ॥.९ 
सा। हस्या पुर्यो नरः खीमिरेकदन्तो नानत 
पू्वोर्तेन विधानेन मक्त्या परीत्या च श्रद्धया भाराजमिति मग 
रुब्धकामा भविष्या ।२४। ।सुनिमासैमंहार (1 
मति । गणेश उवाच--दमयन्ती तदा | २५॥ ९ 
माद्रे भासि छृततार॑मा गणनाथाचने रता ॥; राजा ६4 
पत्ति पाप राज्यं सुत्रं तथैव च । , तथैव सु र श 
बतो्तमम्‌ ॥ २९ ॥ श्रर्ष्ण उवाच "समूला म 
वाज्यं आप्स्यसि निश्चितम्‌ । बैरिणस्ते र नायल 
विशेषतः ॥ २७ ॥ इति ते कथितं भूप क द | 
करिष्यति महामार्गं सर्वं दुःखनिवारणम्‌ ॥? व्रणी 
पुराणे श्रीकृष्णयुधिष्ठिर संवादे माद्रपदह 


७1८42210 
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न्य 


सोडशोपचारदेवपूजनविधिः स्नानायं प्रतिगृह्यताम्‌ । ( शुद्धोदकस्नानं स० )॥ 

सवंभूषाधिके सौम्ये ऊोकलज्जानिवारणे । वक्षे 20॥ 

ॐ अपविघ्नः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्‌ ुम्यं वाससी प्रतिगृह्यताम्‌ । ( वस्वोपव मयोप्पादित 
पण्डरीकाक्षं स वाह्योम्यन्तरः शुचिः ॥ आचमन-> केशवाय | पकीत-- नवमि स्तन्तुमियुक्तं निगणं व स०)॥ बण 
नम: । ॐ नारायणाय नमः 1 ॐ माधवाय नमः । ॐ विष्णवे | दत्तं गृहाण परमेदवर । (यसोपवीत स 8 उपवीते गरा || 
लमः । प्राणायाम । सं कल्पः--ॐ विष्णुः ३, उध्तत्सदययश्रीमद्‌- | चन्दनं दिव्यं गन्धाढचं सुमनोहरम्‌ । विन व | 
मगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवत्तमानस्य ब्रह्मणोऽहनि | प्रतिगृह्यताम्‌ । ( गन्धं स० ) कुंकुम--( ६) ४८ 
द्वितीयपराद्ध शरी्वेतवा राहकल्पे स्मे वैवस्वतमन्वन्तरे मष्टा- | नादिव्यं कामनाकामसं मवम्‌ । वृंकरुमेनाचितो देव # छुप का 
विश्चतितमे कलियुगे कलिग्रथमचरणे जम्बदरोपे मरतखण्डे आर्या- | ( कुकुमं स° ) ॥ अश्चत---अक्षर्ताश्च सुरघेष्ठ परल | 
वरतकदेशान्तगंते पुषयकषत्र “बौद्धावतारे ममुं संवत्सरे "`" सुशौमिताः । मया निवेदिता मचत्या गृहाण 1 
ममक शालिवाहनशके". अमूक ..नाम्नि संवत्सरे अमुक | तान्‌ स ) ॥ पुष्प--माल्यादीनि सुगन्धीनि मारली 
अयने अमुक टतौ अमुक मासे भमुक पक्षे अमुक विथौ अमुक प्रमो । मया हुतानि पुष्पाणि गृहाण परमेश्वर ॥ (पुषपापि एण 
वासरे अमुक नक्षत्र अमुक गोत्रो: अमुकनामाहं मम कायिक- पुष्पमाडा-- सुरमि पष्पनिचयेः ग्रथितां शुममालिकां ॥ ददी 
वाचिकमानसिकंलञाताज्ञातसकलदोषपरिहाराथं भरुतिस्यृतिपुरा- ६ म ५ परमेदवर । ( पृणमालां स०). ए 
णोक्तफलप्ाप्त्यथं श्रीपरमेरवरपरीत्यथं च “-अमुककमं करिष्ये ॥ ( ह । ५ इ व ९॥ 
देवतापूजनं ॥ प्रतिष्ठा क हई मूति हो तो केवल पुष्प छोड देवे। ¢ ४ < 7 अव पन स 4 
(त शमीपत्र--शमी शमयते पापं शमं लोहिः । धारिनः 
^ 1 करी श त नारा लपेट कर | बाणानां रामस्य प्रियवादिनी । ( शमीपत्रं व°) ॥ सिन्दूर 
जा हति हाय म भक्त ह, ५ सिन्दूरं शोमनं रक्तं सौमाग्यर सुखवधंनम्‌ । शुमदं कामदं 
र = हन-आगच्छ मगवनु देव स्थाने | सिन्दूरं सिन्दूरं > म्यह 
बात स्थिरो मव ¦ यावत्‌ पूजां करिष्यामि तावत्त्वं सन्निधो | श य ५ न्व ७६) ताना 
ब्रव । ~ र तिष्ठन्तु ५ = कु कम चव सिन्दरुर्‌ कज्जला तम्‌ । स "० 
त) 1 रितु बस्य प्राणाः चलतु | परतसवर ।। ( सौमास्द्व्याणि स० ) ॥ अवीर 
||} स) सतोकं महेति च कर्न ॥ अ1सन रमय. | मबीरं च गुखालं च चोवाचन्दनमेव च । अनीरेणाचितौ व % 
ख्यकरं गृह क र जमु 
हित स्यकर्‌ सुमम्‌ । भासन मया दतत गृहाण | चान्त प्रयच्छ मे ॥ ( वीरं गुकारं स ) ॥ = 

1 ( आसनं समपयामि ) 1 पाद्य ~ उष्णोदक निर्म अलद्धारान्‌ महादिव्यात्नानारनैविनिमितानू । गृहा 
प सवंसौगन्धसंयुतम्‌ । पादप्क्षालनार्थाय दत्त ते प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ > † धप--- तस्य 
॥ ९ 6 प्रसीद परमेश्वर ।॥ ( आभूषणं स० )॥ ९ _ धधि 
# ५ । अष्यं- मर्घ्यं गृहाण देवे गन्धपुष्पाक्षतेः सह। | भूतो गन्धाढयो गन्ध उत्तमः । आघ्रेयः स्वदेवाना धृ त 
करणाकर, मे देव गृहाणार्व्म नमोऽस्तुते । ( अर्घ्य स० ) ॥ सोप--साग्यं च (1) 
1 1 प 
~ पा परमेश्वर । 1 स० ) ॥ स्नान-- | ( दौपं दशंयामि ) तैवेद्य --शकं राचृत सं न 
| रा पयोष्णीनर्मदाजलंः । स्नापितोऽसि ममा देव चोत्तमम्‌ 1 उपहारसमायुक्तं नैवेधं हं | 
| वया घान्त कुरुध्व भे । ( स्नानं स° ) ॥ दुग्धस्नान-काम- | निवेदयामि ) ॥ आचमन--गंगाजल || 
षेतु मुल स्वेषां जीवनं परम्‌ । पावनं यज्ञेतुश्च पयः | स्थितम्‌ । आचम्यतां सुरश्रेष्ठ शुद्धमा- (7 | 
| स्नानाथमपितम्‌ । ( दुग्धस्नानं स ) ॥ (पुनजंरस्नानं ०) ॥ स°)1) ऋूत॒फल--नारिकेरुफल १ (क १ 
द्धि स्नान - पयसस्तु समुद्भूतं मधुराम्ं शदिप्रमम्‌ । दध्या- समण्डं पुरतो भकस्या कस्पितं प्रतिगृह्य स्त १८९ #। 
नीतं मया देव स्नानार्थ प्रतिगृह्यताम्‌ । ( दधिस्नानं स० ) ॥ न 
४1 | 1 
(| 


| अखण्डचतुफल--इदं फर मन्मनि ॥ ( #९ 
शृतस्नान- नवनीत समुलनञं स्सन्तोषकारकम्‌ । धूतं तमय तेन मे सफलावासिमंवेज्जन्मनि त # तत 
। 
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दास्यामि स्नानां प्रतिहतम्‌ । ( घृतस्नानं स० ) ॥ मघु- | ५५ ४१ तावल 1 
--वय्युष्पसमुद्मूवं सुस्वादु मघुरं मधु । तेजः टिकर ए मंगमस्थ न ५ 






स्नानाथ प्रतिगृह्यताम्‌ (मघुस्नान स° £ पूगीफलं स° दक्षिणा --दिरण्यग 

2 वतो तो ० ङाक्रास्नान- |. = दान्ति्रयच्छ मं । . ( 4 म त्र। 
1 पहारिका दिव्या चरणी : विदुद्ि : 
एताम्‌ (शकरास्नानं स आरती चन्द्रादित्यौ च धरणौ विदु 
धस । यर लात २०॥ प्चामतस्नान-- | सवं सयोतीपि माति नद र 
पचात मयानीतं स्नानायं | भूतगणादिसेवितं कपित्य ज्बूफरट ॥ ` 
विना्च कारकं नमामि, विषनेसवरपादपङब ,. 


रि श्रयतां न म॒म ॥ 




























+ भप मुवह जल्दी नहीं उट्ना 
बहते १ उता आपको बुरा लगता द । 
पदि सचपुच इस प्रष्नका उत्तर "नहीं 
हतो समश्च लीजिए कि, आप साधा- 
रण व्यक्ति भिन्न हु; क्योकि टममेमे 
अधिकाशका उत्तर 'हा' टी दोगा । तो 
विस्तर छोडनेकी अरुचिके इस समयक 
उपयोग आप अपे शारीरिक आर मान- 
सिक हितके लिए क्यों नीं करते ? 
हस समयका सही सदुपयोग आपं 
बु्ती लापेगा, युवहका नाप्ता आपको 
प्रिव लगेगा तथा भाप अपना दिन मर- 
काकाम पूरी पस्तैदीसे कर सकंगे । 
अक्सर लोग शिक्रायत करते फिरते है 
करि, उनके पान व्यायामके लिएु समय 
कहा है ? पर, दित प्रारम्भ हनत पटले- 
का यह्‌ समय व्यायाम के लिए मापकी 
प्रतीक्षा कर रहा है । 
जव आदमी जवान रहता दै, तो 
उसके लिए कोई भी समय व्यायामके 
तिए उपयुक्त समय हो सकता है; पर 
जव व्यक्ति अपनी आधी उस्र पार कर 
चुकाहो, तो उपक लिए एक दम 
शतिः ओर्‌ संध्याका समयहौ व्यायाम 
कएनेका सही समय होता है । केसा 
व्यापा ॥ किया जाये इसे निश्चित्‌ 
करके लिए, आदमीको अपने व्यवमाय, 
शन्त, (६.4 वजन, शारीरिक कष्ट आदि 
पत रखकर किमी 
वतत हुचना चाटिए । जिसका 
न्यसे कम हो, उसके लिए 
रका व्यायाम स्वोततम' र 
म॒सर्वोत्तिमि रै । इससे 
उसको भूव बदेगी धु 
त भूख बदेगौ । प्रर, यदि व्यक्ति 
ग तो उसे प्रातः, 
करना स तीन बार व्यायाम 
हवात है वि बस, ध्यानम रखनेकी 
ः , यदि उसे कोई शारीरिक 
५६ ठी ह, तो व्यायाम उसके लिए हानि- 
[1 7 ताहि) जव शो 
~ `? गड्वड़ी टो, व्यक्तिको चार्‌- 
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नोके 4लए व्यायाः 


सथः 
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पासे उठने या घर बाहुर्‌ जानेके लिए 
मना क्रिया गयाहो, तो इन स्थितियों 





जव व्यक्तिको व्यायाम करनेक्नी इच्छा 
मन्ते उ>, वही समथ व्यावानके लिए 
स्वेत्तिम है । एसी स्थितिमें यदि व्यायाम- 


करी इच्छादीन होतीदटो, तो व्यायाम 
३-१॥ वजे दिनम शोड़ा-वहुत कर लेना 
चाहिए । कुद चारीरिक रोग-यथा आगे 
निक दाटं अथवा गुर्दकी गड़वड़ी-दसे 
ह, जिनमें टहलनेके अतिरिक्त ओर कोई 
व्यायाम क्रिया ही नहीं जा सकता 1 
जथ तक उने लासासुधारन होने, 
व्यायाम नहीं करना चाहिए । 

हस यहां जिन व्यायामोकौ चर्चा 
करने जारहे द, वे व्रहुत श्रमसाघ्य 
नहीं है । विस्तर षर्‌ पड़ा रोगौ भी 
उनको कर सकता है । पर, दरण व्यक्ति 
कः इनको करनेसे पूवं चिकित्सक 
सलाह ले लेनी चाहिए । 

दिषयांतरके लिए क्षमा कर, ओर 
अपने मूल प्रन पर्‌ आ जाये । मूल बात 
यह यी कि, यदि आपकी दिनचर्या इतनी 


व्यस्त है कि, आप व्यायामके लिए दिनं 


मे समय नहीं निकाल पाति, तो नीद 
खुलनेके पुरत वादके सम्थका उपयोगं 
व्यायामके लिए क्यों नहीं करते ? 
वरद आप अपना. दिनका 


आप 
इस व्यायामके 
कार्यभार अधिक दक्षतासे निभा पाडयेगा । 
य व्यायाम अत्यन्त सरल है । इनको 
आप सरलतासे घटा-वढा भी सकते ह 
ओर रोक भी सकते ई । अनियमित ढंग 
से क्रिया गया व्यायाम लाभकर नहीं 


होता । महत्वपुणं वात य्ह दै कि 


व्यायाम नियमित ल्पमें प्रतिदिन किया 


जाये । भोजन, विश्राम, 
समानही न्या 
काम होना चाहिए । 

अतः अच्छा होकि, 
बाद विस्तर पर पड-पड 
तमय जो आप काहिली्े ८ 


©6-0. [वल रि. ॥५वा1०॥7वा §[1द॥1। 00160) चवा. 01260 09 च्उव्ाधनी = ` 







सोने, स्नानके 
याम भी हमारा नित्यका 


नीद खुलनेके 
१०-१ भू मिनट 


बतति है, 



























उसका उपयोग व्यायाम करने मे करे । 
नींद खुलते ही, आल्नष्य भगानेके लिए 
चारपाई एक कोनेमे दुसरे कोन तक्‌ 
अपना णरीर जोर देकर पूरा-पुरा लम्बा 
करे । हर स्थितिमे गौर्‌ हर एनसे 
शरीरको फलाए्‌ । अपनी रीको आगे- 





जागने के वाद जमुहाई लेना ओर्‌ 
शरीर फैलाना । अपना सर ओर कंधा 
कछ ऊपर उठाइए मौर हत्की बंधी मृही 
से परे पेट पर धपकियां लगाये । 


=--- £ 


रीढके लिए श्वितदायक प्रयोग । 
लेटे हुए शिथिलौ स्थितिसे अपना 
नितम्ब ऊपर उशठाये । 





एक करवट लेटकर अपना ऊपर 
वाला हाथ सीधा वदारय ओर ऊपर वाली 
ग पीले जायें । इसके बाद उस 
हाथको पी त्ते जाये ओर टांग आगे ले 
फिर टांग ओर हाथ एक सीधमें 
ज्ञे आयं । दूसरी करवट लेट्कर उसी ` 









भयं 1 









प्रकार कर 1 
"1 ~-- ° 
मारके बल सीधे लेटे स्ह । हाय 
बगलमे हो 1 उन्हे ऊपर ते जाये ओर 

गह सिलं। ------ स्सिंले। 

55 मौर दोनों पाश्वमिं धनुषाकार करै। ` 
अपनी गरदन शकाणुं ओर चारो भोर 
चूमाए । अपनी भूजाभो, टागौ ओर 
अन्य अंगोको , कडा करे । उनमें तनाव 


































चौर (मुण्डन) मुहूसं-जन्मकारु से विषमवधे सँ चेत्र 
फो छोडकर उत्तरायण मे करना चाहिए । शुम नक्षत्र-ज्यष्टा; 
शग शिरा, रेवती, चित्रा, हस्त, अश्विनी, पुष्य, अभिजित, स्वाती 


पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतमिष । चन्द्र, गुर, बुध, शुक्रवार, 
चन्द्र॒ तारा अनुकूल होने पर २, ३, ५, ७, १०, ११, १३ 
तिथियों म २,३, ४ ६, ७, ९, १२ कूग्न तथा नवमांशर्मे 
श्रेष्ठ होता हे । । 


अक्षरारम्भ सुहूत्त--उत्तरायण मे जन्म से पांचवें वषं 
भं गणेश, विष्णु, सरस्वती, रक्ष्मी तथा कुरुदेवता की सविधि 
पूजा करके शुक्रपक्ष मे बारुक को अक्षरारम्म कराना चाहिये । 
शुम तिथि-२, ३ ५, ६ १०, ११, १२ तिधिर्यो मे चन्द्र, इध, 
बृहस्पति, कवार, भश्िनी, आद्रा पुनवेसु, पुष्य, ह स्त, चित्रा 
स्वातो, अनुराधा, श्रवण, रेवती, नक्षत्र, २, ३, ६, ९, १२ 
रूग्न तथा नवमांश मे, अष्टम शद्ध होने पर कुम्म के नवमांश 
को छोड़कर करना चाहिए । 
विद्यारम्भ मुहूत्त-शछ्छपक्ष की २, ३, ५, ६, १०, 
११, १२ तिथि तथा कृष्णपक्ष मे + तिथि तक ऊम्म के सूयं 
को छोड़ कर केन्द्र कोणमे शुम ग्रह हो, बुध बर्वान हो, 
बुघ, सूयं, बृहस्पति, शुक्रवार आश्चिनी, पुष्य, बाद्रा, 
अनुराधा, खगरिरा, पुनववंसु, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, 
धनिष्ठा, पूर्वा२, ङ्केषा, इातमिष नक्षत्र मे अष्टम शुद्ध होने 
पर्‌, २, ३, ६, २, १२ रुम्नोंमे ल्मसे १,२,३, ४, ५, ७, 
९, १०, ११ स्थानों मे खम ग्रह, ३, ६, ११ मे पापम्रह होने 
से म हे। । 
उपनयन सुदूत्तं--गुरु, शक्र ॐ भस्त, शि्ुत्व ओर 
बाद्धंक्य को छोड़ कर सूयं के उत्तरायण होने पर, सूयं, चन्द्रमा, 
गुर, शद्ध हो हो माघादि ५ मासो मँ ब्राह्मण क ङिए यैत्रमास 
नं विशेष शुम कहा गया है । शुम नक्षत्र-अश्चिनी शगरिरा, 
आर्द्रा, हस्त, पुष्य, उत्तरा ३, रोहिणी, रेष, स्वाती, पुनर्वसु, 
अवण, धनिष्ठा, शतमिष, मूर, चित्रा, अनुराधा, पूर्वा ३, रेवतो 
नक्षत्र जः वेधरहित होन पर करना चाहिए, परन्तु अपराह्न मे 
(नहीं । ऊक पक्ष मे २, ३,.५,. १०; ११, १२ तथा क्ष्ण 
| पक्ष भ, ५0 ३३ १) तिथि मे सूयं, चन्द्र बुधः गुरु, उुक्रवार 
को मद्रा तथा रोग+बाण से रहित होने पर, ३, £ मे पापप्रह, 
| २,३, ७, १० भ चन्द्रमा, केन्द्र त्रिकोणे शुम अह तथा 
| एकादशा मे समी उम दै। चन्द्रमा, शुक्र, ब्रहस्पति तथा 
| लग्ने ६ तथा ८ मे छम नहीं है । चन्दर, शुक्र र्म से १२बें 
| निन्दिवि ै। ५, ८, म पापग्रह छम नहीं होते, ६, ८, 
१२ म उखभग्रह छम नहीं है। ३, ६, ११ पापग्रह शम 
| ह। ल्म सूयं छम है! चन्द्रमा के नवमांश को छोड़ कर 
1. चन्द्रमा ठृष ककं र्न मे श्रष्ट होते ह अन्यथा नहीं । 


दीक्षा (मन्व) प्रहणमुहूत्त--अधिमास को छोड़ कर 
चै, वैदाख, श्रवण, आश्विन, कात्तिक, मागशीष, माघ तथा 
7ल्युन मास मे, भश्चिनी, रोहिणी, पूर्वा ३; उत्तरा ३, चित्रा 
, सनुराधः, पुष्य, स्वाती, धुनवसु, मूल, श्रवण, धनिष्ठाः 
ष॒ नक्षन्त; सूय 3 चन्द्‌, इध, गुरु, उुनव्र रुङ्कपश्च मे 
^+ ७, १०,.५१० १२, इष्णपक्च म्‌, २, ३,५ तिथि 
3, ५९१२ न्मम, कं दारा भनु 














| 
1 4 ् रोहि र्वा ६ | 
नक्षत्र मे यात्रा मँ शुम है । रोदिणी, उत्तरा 2 १ नघा, 20 | 
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होने पर लञ्च से ३, ६, ११ मे पापम्रह, १ „४, ५,० प्न 
4 म अममह ह, युर, अक सदय हो त भढ 
अष्टमी, संक्रान्ति तथा चन्दर, सू्यम्रहण में 
उत्तम कहा गया है ।. < 
वधूप्रवेश मुहूत्तं-विवाह दिन से २, ४, ५,६,५ 
९,१०२.१२,.१०४बे दिन, दशके वाद्‌ विषम भास तथा दिषर 
बष, पाच वधेष्े वाद्‌ कमो मो हो सकता है । १,२,३.५ 
६, ७, ८, १०,,.११, १२, १३, १५ तिथि में चन्द, बहस 
क्र शनिवार (मतान्तर से धवार सी) उत्तरा ३, रोहिणी, 
अधिनी, पुष्य, अमिजित, गशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, 
हस्त, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, मघा, स्वाती नक्षत्र मे २,५, ८ 
११ रग्न म करना चाहिए । 


द्विरागमन सुद त्त--विवाह के बादं द्वितीय वार पिता ॐ 
घर से पतिके घर जाने की यात्राको द्विरागमन कहते ह। 
यह विवाह से विषम मास ओर वषं मं होता है । शक्लपक्षमे 
मेष, दृश्चिक, ऊुम्म राशि के सूयं मे पति के रवि, गुर, शद्ध होने 
पर, गुरु, उक्र के उदय मै सम्मुख दक्षिण रहित शुक्रे होने 
पर उत्तम होता है । अन्यथा नहीं । हस्त, अश्विनी, पुष्य, उत्तरा 
३ रोहिणी, स्वाती, अभिजित, धनिष्ठा, शतमिषा, मूल, शृग- 
शिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, नक्षत्र मे, चन्द्र, ब्रहस्पति, बुध, 
ञचक्रवार, कौ चन्दर तारा अनुकर होने पर, 9; २, ३, ५, ६, ९! 
८, १० ११, १३, १५, तिथि मे, ९; ३, &; ७, 9२ छत्‌ र 
६, ६, १०, ११मे गुरु, १, ४, १० म शुक्र, ३, ६, १११ 
पापग्रह होने पर द्विरागमन करना चादिये । 4 

नवीन वधू के स्यि रसोई बनाने का मुहूत 
शिरा, उत्तरा ३. पुष्य, कृत्तिका, जयेष्ठ, श्रवण, धनिष्ठा, श 
मिष, रोहिणी, विशाखा तथा रेवती नक्षत्र मे, सोम, च हस्प 
क्र, उुधवार को स्थिर रग्न मे चतुथं छ होने पर त 
माव म वरुबान शुमग्रह हो, नवम स्थान छद हो तो 
वधू को पहर पहर रसो बनाना चाहिये । 


हृरप्रबहण बीजोपि सुदहूत्ते-भरणी, शति नष 
इलेढा, पूर्वा ३ को छोड़ कर ४, ६, ८, ९,.१४१ १ ~ 
तिथि मँ कुम्भ, ककं मेष, मकर, तुरा को छोड़ कर ढे नव 
म पापगरहो क निवंर होने पर चन्द्रमा जङूचर्‌ श || 
माश म, शक चन्द्रमा के नवमांश मे तथा सति रह 
तो रविवार ओर शनिवार को छोढ़ कर अन्य 1५ शरव 
करना शष्ठ हे । ,हरप्रहवहण म कहे गये नक्ष को! रोई 
ातभिषा, युनवंसु, विशाखा तथा मंगवार _ । 
बीजोति चक्र जुद्ध दोने पर वीजवपन कना चाहिए 


अ 
यात्रा विचार-यात्रा मे युभाश्रुम न्न, 
युनवसु, अनुराधा, खगशिरा, पुष्य, रेवती, हस्त 











शनी) 


अध) | 


मूर मध्यम, हे । मरणी, कृत्तिका, आद्रा, ईषा? 1 | 
स्वाती, १ निन्दित र । अनुराधा, हस्त (+ 4 | 
रिक्ता ओर दिक्छूरू को छोड़ कर सव॑दा सव (ध ६, | 
यम ह । अत्यन्त आवदयक हो तौ तीन पूवा =! वषा ला ८ 
का २१, मधा की ५१, भरणी ७, स्वाती, जयः 
ररेधा, को °” नैर चित्रादी ० घटी अ 
यात्रा कर सकते है । जन्म राशि तथा र्य 








एर धतरा नही करनी चादिषए 1 श्रथम तीथे यात्रा गुरुक 
{लत होने पर नहीं. करनी चादिषु । सिंहस्थ तथा नीच 
गरम मी तीथं यातना वर्जित ह । यात्रा मँ रन्न छद्धि- 
क्म रचि तथ। जन्मलञ्न से८ वीं राशि एवं स्म लञ्च तथा 
कका नवमां, मीन तथा पृष्टोदय राश्िका लघ्न यन्नाम 
ध्रा देना चाहिए । क्न से १, ४, ५, ७, ९, १० स्थानों 
॥ युमग्रह ३, ६; १ १, म < = 
वाणम शक्र नेषठर्दे। जघस १,.६,५७,८ स्थानों में 
दमा १,६,७, ८ तथा १२ म रमेश शभ नहीं होते । 
हम से ८ स्थान म्रहरहित होना चाहिए । वारशूल--चन्द्र 
प्ीवार को पूवं मे, चन्द्र-गुर्वार की अञ्चिकोणमं गुस्वार 
ण म .रवि तथा शुक्रवार को नैचत्य कोण मे, रवि-ञ्युक्र 
्पत्िममे, मंगलवार को वायव्य कोणे, मंगट-बुध को 
स्तम, बुध तथा शनिवार को दश्ान कोण सं नदीं जाना 
रहिए । नक्षत्र शख-ग्येष्ठा मे पूवं, उ. भा. मे दक्षिण, 
हिणी म पश्चिम, उ. फा. म उन्तर दिक्ामे नक्षत्र शूल का 
व्विष रहता है । काटनिवास--शनिवार को पूवं स, 
पार्‌ को अश्निकोणम, गुरवार को दक्षिण मं, बुधवार का 
ऋय कोण भ, मगख्वार को पश्चिम में, सोमवार को वायभ्य 
शणम्‌ तथा रविवार को उत्तर दिशामं कारं का निवास 
||एत है । जिस दिशामें कारु का निवासहो उख दिन 
सप सामने की दि्ञा में पाश्च का निवास रहता है । प्रस्थान 
धापन--यदि किसी कारण से यान्नाके समयन जा सके तो 
, प्रिव वस्तु घर से बाहर उसी दिश्ामरखदे। 

|| पान्‌ पूव दिश्चा में ७ दिन, दक्षिण दिज्चा मेँ ५ दिन, पश्चिम 

तथा उत्तर सें > दिन तक प्रस्थान कह! गया है । 

बे््रमा का निवास- मेष, सिंह तथा धनुरा का 
पथमा पूवं मे, दृष, कन्या तथा मकर का दक्षिण मे, मिधुन, 
व कुम्भ का पश्चिम मे, तथा कक, चश्चिक, मीन का चन्द्रमा 
मद ५ रहता हे। सम्मुख तथा दक्षिण का चन्द्रमा, 
॥ 0 है।योगिनी निवास, ९ तिथि को पूवं में 
| शू म अग्निकोण, ् १३ को दक्षिण मे, ४, १२ म॑ 
स्तर ९» १४ पश्चिम मे, ७, १५ को वायव्य भ, २, १० 
तथा ८, ३० तिथिं दशान कोणमें योगिनी का 








| 
















(4 रश से चतुथे, अष्टम तथा द्वादश राशि का चन्द्रमा 
| ष्ठे भ्युभ फङदायक होता ह । श्रावर्यकतावरा १२ वं 

बाता कर सकते है । यात्रा मं शुभ ङन्‌ -ाह्मण २, 
वख घे” फर, अस, दूध, दही, ` गाय, सरसो कमर? 
भशषूछिति ` वेश्या, वाजा, मोर, नेवला, सिंहासन, शख, मस, 
, अग्नि, मचछकी, दुपेण, बालक सहित खी, सामने 
व पक्ती, वधा हा एक पञ, चम्बा आदि 
मणि ` कायसिद्धि, वाक्य, मिटटी, मरा कलशाः घी, ऊख 
| ९ पगङ़-टोपी, सफेद वैक, मदिरा, काजक, धोया हुआ 
चन, सुरदा ( रोदन रहित ), पताका, भंड, धोबी 
के साथ ) वेदध्वनि, संग वस्तु, गीत, भारद्वाज 
› अंकुश, महावत, पिके मरा करदा, मंगक शब्द्‌, 
, पोतकी, छिपकली, श्चुकरी, रल्ना, भेरवी, छचुन्दरी, 
कनूतर, संजन, तितर, हंस तथा बायं गदहा का 


विर 


पापग्रह शम है। १०मं शनि | 







9 भनी व रहता हे । योगिनी सरमुख तथा वायं मे छम नहीं हे ।. 
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शब्द्‌, यात्रा म छम हे । यात्रा मे अशुभ शकुन--बन्ध्या 223 


खी, चमे, भूसी, हडगी, सपे, नमक, धूम्ररहित अग्नि, दैन्धन, 
नपुंसक, विष्ठा, वेक, पाग, चवीं, ओषध, शत्रु; जटाबान, 
संन्यासी, चेण, रोगी, नंगा आदम ( छोटे बालक को छोड़कर ) 
तेल, उवटन रुगाये भनुष्य, अंगहीन, ऊुजाति, भूखा, रक्त, खी 
पुष्प, गिरगिट, छींक, अपने घर का जना, मार्जार युद्ध, काछ 
चख, ड़, तक्र, ( महा ), पंक, बिधवा, छट्न, गृहकखह, 
वख, आदि का गिरना, मसा का युद्ध, काला अन्न, सई, वमन, ` | 
दाहिने गदहा का शब्द, क्रधी, गर्भवती, बैशगी वख्, अमंगल, 
शब्द्‌, अन्धा, वहरा, रजस्वला का वख, गोधा ( गोह ) द्देन 
चयूकर दशन, खहा, वानर, तथा. माल्‌ का शब्द्‌ यात्रा के 
समय छम नहीं है । नदी पार करते, युद्ध मे तथा चोरी गह 
वस्तु के खोजते समय अञ्छम शक्कन भी छभ होते ै। 
गण्डमूल नक्तत्र ओर उनके एल 
गण्डमूल--अश्विनी, मघा तथा मुन नक्षत्र को आरम्भ 
कीक्रमसे ३, ४ तथा ९ घटी तथा रेवती, इरेषा तथा ज्येष्ठा 
के क्रमशः अन्त की ४, ११ तथा ६ घटी मं कोटं बारक 
उत्पन्न हो . तो माता-पिता तथा परिवार के रिएु हानिकारक 
होताह। जन्मसे १२ वं या २७बे दिन मूल शान्ति करनी 
चाहिण्‌ । शान्ति से पहरे पिता ख्डकेका सुखंन देखे। 
साधारणतया उपयुक्त समी नक्षत्रों मं उन्न वारक को मूक 


| शान्ति करनी चाहिए । सुवणं तथा गोदान मौ करना चाहिए । 


` अद्िविनी चरण-फर ` 





पिताको मध 
सुख देश्यं 
सन्त्री पद 
राज सम्मान 


धन-नाष्रा 
मात्‌-नाडा 
पितृ-नाश्ष 


वदे आाताको कष्ट 
पितृकोमय छोटे भ्राता को नेष्ट 
सुख मातृ-नाश्च 
धन विद्या मुख 
मूकं चरण फ वतां चरण फक 
चरण | फल फल 


राज सम्मान-खुख 






मातृ-नाद मंत्रित्व प्राक्षि 
यक्-नाश धन सुख प्राप्ति 
पुख अनेक कष्ट 








अयु क्त मूल- नारद जौ के मत से ज्येष्ठा नक्षत्रे के भन्त 
की ४ घटी तथो मूर के भारम्मको ४ घटी को अभुक्तं म 
कहा गया है । वशिष्ट के मत से ज्येष्टा भन्तको १ घटी 
तथा मूल के आरम्म की २ घटी को. भजुक्त मूर कहा गया | 
ह । बृहस्पति क मत से दोनो नक्षत्र को पक पक घटी को ही | ' 
अभुक्तं मूक कहा गया हे ^ बृहस्पति का मत ही अधिक | | 
आदरणीय है । अभुक्त मूक मं उस्पश्च नारक का सुख ८ वषै 
तक पिता को नहीं देखनी चाहिष्‌ । शान्ति करके देख सकते 






























































































आद्रा, नवसु, पुष्य, श्रवण, सघा, मरणी, विशाखा न 
कृत्तिका मूर तथा चित्रा नक्षन्र, लुध, शनितरार 24 
४, ६, ८, ९, ५२, १४ तिथियाँ श्रुम नहीं है । शेष त 
नक्षत्र, बार मध्यम हं । ष ॥ 
ह भूम्युपवेन मृह्रत्त--वथ्वी तथा वाराह का. पूजन 
करक मंगल कं बख्वान हने पर उत्तरा. रोहिणी, सगरा 
| स्थेषा, अनुराधा, अरिवनी, हस्व, पुप्य तथा अभिजित नक्षत 
मे रिक्ता अमावस्या से भित्र तिथिमे, स्थिर ख्नमे, चनद 
बुध, शुक्र कै दिन वारक को. कटिसूत्र ( कथनी ) बोध का 
पृथ्वी पर वेट कट उसके सामने वस्त्र, शस्त्र, पुस्तक, केखनी 
-( कल्म ) सोना, चोदी रख देनी चाहिये । जिस वस्तु को 
सबसे पहर वारक छे उसी वस्तु से उसकी जीविका चकेगौ | 
ेसा समक्षना चाये १ श तु 
नामकरण मुहू त--जन्म स वारर्हव, दिनि अथवा अपे 
कुखाचर वश अन्म कै दिन से सोख्हवें या बीसवें दिन नाम- 
करण करना चाहिये । शुमनक्षत्र-खगहिरा, रेवती, चित्र, 
अरिविनी, उत्तरा ३, रोहिणी. दस्त, श्रवण, पुनवसु, अमिनित, 
स्वाती, पुष्य, अनुराधा तथा श तभिष, शुमवार-चन्द्र, बुध, 
ब्रहस्पति, शुक्र तिथि-- १, २, ५, ७, ११, १२, १२॥ गुर 
रुग्न २, ५८, ११ अष्टम शुद्ध होने पर शुम के 
नवमाश्चं मे। ल्ग्नसे १, ४,५, ७, ९ ५० स्थानां 
श॒मप्रह ३, ६, ११ मं पापग्रह, &,.८} १२ गुद हो, पिष 
पुत्र के तारा ओर चन्द्रमा वरुवान रहने पर परवाह भ नाम 
करण करना चाहिये । मध्याह्न मे मध्यम होता हे। 


सुमामुभे शहतत 
स्यो के प्रथम रज्ोदश्ेन मे श्रेष्ठ मास पश्च तिथि 
| इ्यादि--१, २, ३, ५, ७, १०, ११, १२, १५ तिथियों सं 
| म है ष्ण पक्ष म दशमी तक मध्यम है । चन्द्र बुघ, गुरु 
तथा छक्रवार को शुम हैः । 
अधिनी, शिरा, दातमिष, धनिष्ठा रेवती चित्रा, 
अलुराधा, हर्त, श्रवणः पुष्य, तीनों उत्तरा तथा रोहिण 
| नक्षत्र मे शभ है! मूक, पुनवंसु मधा विशाखा, तथा 
| द्रत्तिका मे मध्यम है । शेष अशमे । दिनम मद्रा तथा 
| हु्योग रहित शुम हे । रन्रि मे अशुम है । २, ३,,४, ६, 
|.७, १, १२ र्नो मँ शुम ग्रहो से दृष्ट होने पर शुम हं । 
गभौधान मुद्त्ते--तीनों गण्डान्त, जन्मतारा, , सल, 
मघा, अरनी, स्वतो नक्षत्र, म्रहण दिनि, व्यतिर्पाति, वटति, 
श्राद्ध दिन, दिन म परिघ का पूर्वार्धं, उस्पातहत नक्षत्र 
मद्रा, पदिन, ४, ६, ९, १४ तिथि, सन्ध्या समय सूय, 
| मंगर, शनिधार तथा रजोदशेन से ७ रात्रि वक सर्माधान 
शुम नहीं है । तीनो उत्तरा, खगकिरा, हस्त अनुराधा, 
रैहणी, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा तथा शतमिष नक्षत्र शुम दं । 
छग्न से १,४, ५, ९, १०, मेँ लयुभग्रह तथा, ६, ५१ 
म पापग्रह शुम दहे, सूरय, मङ्गल, बृहस्पति ठग्न मे हो तथा 
| चन्द्रमा विषमं रादिफे नवमांशभे्हातो ६, ८, ५०, १२ 
रत्रिम गर्माधान शुभ होता दहै। चित्रा, पुनवंसु, दुष्य 
अदविनी नक्ष भं गर्मधान मध्यम होता है । 
ऋतमती स्नान का सुहूततं हस्त, स्वाती, अशिनी, | 
सगरिरा, अनुराधा, धनिष्ठा, रोहिणी, उत्तरा ३ तथा ज्येष्ठा 
मश्रुम वार वथा रुग्न मे ऋतुमती स्नान शुम हे । 
वि्ेष--विवाह तथा गमं सम्बन्धी संस्कारो म स्त्रियो 
का चन्द्ररु व्चारना चाहिए । अन्य कार्यो म पति का । 
जातकम मुहूत्त--4; २, ३; ५) &› ७, १०, १५, १२ 
१३ तिथियाँ ऽथा चन्द्र, बुध, इहस्पति, शुक्रवारो मे रोहणी, 
खछकरिरा, पुनवंसु, पुष्य, उत्तरा २, हस्त, चित्रा, स्वाती, 
व श्रवण, धनिष्ठा, शतमिष तथा रेवती नक्षत्रं म 
9 + ् 
पुंसवन मृत्त-स्त्री-रुष के चन्द्रमा तथा तारा के 
| शुद्ध होने पर गर्माधान से दूसरे या तीसरे मास म पुंसवन 
 |च्डेया आख्वं मासम मासाधिपति के वर्वान होने पर 
सोमन्तोन्नयन संस्कार करना चाहिये । बृहस्पति ओर शन का 
भस्तादिं दोष इसमें नहीं रुगता । शुमवार सूयं, मंगल! बध 
बृहस्पति, शुक । शुम नक्षव्र-पुरष के जन्म नक्षत्र को दुक 
| सूगश्िरा, रोहिणी, एुनवसु, पुष्य, मूल, श्रवण, हस्त, उत्तरा 
। | ३ तथारेवती मेँ शुम है। शुम तिथि--१, २,३.१५ 
४ क > 3 ९3) २ ७ 
| १० ११, १३ शुक्र पक्ष भं (ष्ण पक्ष म १० तक) 
#)। पूर्वाह्‌ मं करना चादिये । रग्बशुदधि-ए्प रुन तथा पुरुप 
| नवमांश मे रग्न से १,४,५, ७, ९, १० शमग्रह तथ 
| (3 ११ म पापगरह हो तो उत्तम ह, चन्द्रमा १, ६ र 
संनहो, 1 होतोशमहै। .' ' " 
104 सितो न उत्तरा, ३ शोहिणी | 
४ घा, अद्विनो नक्षत्र मे. रवि, मंगर, 0 
' १५, तिथियों मे शुमहै। 































नवग्रह के जपा वेदिक मन 

सूयं- ॐ -आक्रष्णेन रजसावर्तमानो 
मृतं मत्येज्च ॥ हिरण्मयेन सवितारथेनादेवो 
भुवनानि परयन्‌ ॥ चन्द्रू-> इ 
सुवध्वं महतेक्षत्रायमहतजयैष्ठयायमहतेजान प 9 
स्यन्दियाय ॥ इमममुष्यपुत्रममुष्ये , पुव्रमर। मौम~ 
एषवोमी राजासोमोऽस्माकं. ब्रह्मणानाट राजा ॥ ८. 
ॐ अग्निमूधादिवः ककुत्पतिः पृथिव्याऽ्जयू तत्रा 
रेतार$ैसिजिन्वति ॥ बुध-->ॐ उदवु सवसै 
गृहीतवमिष्टापूतसठं सूजेधामयञ्च ॥ अ ¢ - 
अष्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमात्वती द ॥ ` यदी" 
वृहस्पतेऽप्रतियदर्योऽजरहदयुमदिमाविक्रहुमर = वित्रम्‌॥ 
दयच्छवसऽ्करतप्रजातदस्मासुदविण म 1 पयः ॥ 
शक्र --3ॐ> अग्नात्परिलुतोरसं ब्रह्म ए ५ श 
२) 3 (। वि 1 
सोमं भ्रजापति; । ऋतेन्तव्यमिरिय ` दति ~ 
मन्धसण्डनद्रस्येन्दियमिदं पयोऽमृतं नु न रमिव ततः 
श्नोदेवीरमिष्टयऽयापोभवन्तुपीतय ५ (1 1. 
राहु - ` कानिचन 


अ" --ॐ केतु 
ल्ल र ~ (44 4 100 
देहाती पुस्तक भण्डार 
चावडी बाजार, चौक बडशाहवुला, 
फोन : 261030 - 
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४दबिरक एय ६ यिदम॥रगय्‌ घए सन्निद्‌ सिगयत र्‌ ५ सतते सय्‌ जि णा एं । खय्‌ लिएाएणं(। सच 
र्ननी घ्‌यकरणीमद्धाव्‌ दसय विना विस्करकुनये पाच्च रक रक म्‌ दाकल्‌॥१ 
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6 सवितुः १ वरेण्यम्‌, 8 भर्गो, 9 देवस्य यह नौ नाम है 1 
दून नौ नामों मे भगवान्‌ की स्तुति की गई है । "धीमहि 
उपासना दै । “धियो यो नः प्रचोदयत्‌" यह प्राथना है । 
समं पांच अवसान है । “ओ . म्‌” यहां प्रथम अवसान है । 
“रभुं वः स्वः" दूसरा, ॐ तत्सवितुरवरेण्यम्‌' तीसरा, "भर्गो 
देवस्य धीमहि चौथा, "धियो यो नः प्रचोदयत्‌ ॐ यहाँ 
पाचिवां अवसान है । प्रत्येक अवसान पर मन्त्र जपते समय. 
कुछ ठह्रना चाहिये । ओं = सर्वव्यापक रक्षा करने वाला; 
भरः = सत्य स्वरूप; भुवः = चंतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप; 
| स्वः = सुख स्वरूप; तत्‌ = वह.अनःत प्ररमात्मा; सवितुः= 
सबको उत्पन्न करने वाला; वरेण्यम्‌ ग्रहण करने योग्य, 
तारीफ के लायक; भर्गो = सव पापो-को भर्जन नाण करने 
वाला, शुद्ध तेजः स्वरूप; देवस्य प्रकाश ओर आनन्द के 
देनेवाले दिग्य स्वरूप -एसे परमात्मा का; धीमहि = हमः 
सब ध्यान करते है; धियः = वुद्धियं को, यः = वह॒ पर- 
मात्मा; नः= हमारी; प्रचोदयात्‌ = धर्माथं काम मोक्ष 
मे प्रेरगा करे, संसारसे हटा कर अपने स्वरूप मे लगाये 
आओौर शुद्ध बुद्धि प्रदान करे 1 
गायत्री मन्त्र का सविता देवता है, अग्नि मुख है, 
विश्वामित्र ऋषि दहै, गायत्री छन्द है ओर उपनयन, 
भ्राणायाम ओौर जप मे विनियोग (इस्तेमाल) है । 
यह गायत्री मन्त्र आदिमन्त्र है । अन्य मतो की तो 
|बातहीक्याहै वेद में भी इसके अतिरिक्त एसा कोई 
मन्त्र नहीं है जिसमे एक ही मन्त मे भगवान्‌ की स्तुति 
| उपासना मौर प्राथंना तीनों बातें हों ।- भगवान के भजन 
| मे पहिले भगवान्‌ की स्तुति की जाती है, फिर उपासना 
ध्यान किया जाता है ओर पर्चात्‌ भगवान्‌ से प्राना की 
जाती है । गायन्वी मन्त्र मे स्तुति, प्राथंना ओर उपासना 
तीनो है । गायत्री ही एकं एेसा मन्त है जो हिन्दू मात्र के 
एक मन्त्र हो सकता है । भगवान्‌ वेद मे आज्ञा करते 
समानो मन्त्रः“ “कि तुम्हारा मन्त एक हो" गतः हिन्दू 
का एकं गायत्री मन्त्र होना चाहिये । 
 , सारभरुतास्त वेदानां गृद्योषनिषदोमतः । 
ताभ्यः सारस्तु गायत्री व्िस्नो ब्याहृदयस्तथा ॥ . 
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80,00,00,000 (अस्सी करोड) भारतीय तथा सस्त धिषव कै लिश कल्याणक्ारं 


+ गायत्री सत्त्र ओर ठसका अहत्वं * 


दस प्रकार से जो गायत्री को जानता है वह॒ही 
ब्राह्मण है ओर जो नहीं जानता वह चारों वेदों का ` पार- 
गामीभीक्योन दहो, शद्रहै। 

या सन्ध्या सेव गायत्री द्विधा शरुता व्यवस्थिता । 

सन्ध्या उपासिता येन विष्णुस्तेन उपासितः ॥ 

जो गायत्नी है वही सन्ध्या हैँ ओर जो सन्ध्या है व्ही 
गायत्री है । जिसने गायत्री की उपासना करली उसने विष्णु 
भगवान्‌ की उपासना कर ली । गोभिल ऋषि कहते है-- 

सन्ध्या येन न विज्ञाता सन्ध्या नैवाप्युपासिता । 

जीवमानो भवेच्छूद्रो सुतः इवा वाभिजायते ॥ 


जिसने गायत्ती को नहीं जाना ओौर उपासना नहीं की 
वह जीता हुआ शूद्र है ओर मर कर कृत्त की णेनि को 
प्राप्त होगा । 

गायती प्रोच्यते तस्मात्‌ गायन्तं त्रायते यतः ॥ 

इसका नाम गायत्री इसीलिये है कि यह गाने वाजे 
को संसार सागरसे पार कर देती है । 

त्यत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 

गायल्यास्तु परं नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌ ॥ 


गायत्री वेद की माता है, गायती पाप नष्ट करने 
वाली है । गायत्री के अतिरिक्त भूलोक मे तथा स्वगलोक 
मे पवित्र करने वाला ओर नहीं है । 
मतु भगवान्‌ ने कहा - ह कि विधियज्ञ से जप यज्ञ 
दश गुणा फलदायक-हे, इसमे भी जिसमें होठ ही हिलं 
शतगुणा मौर मानसिक सहस्र गुण फल देता हं । क स 
लेटा, वैग-वैठा, डोलता-फिरलय जिस भी भवस्था मे ही, 
मनुष्य गायत्री क मानसिक जप कर सकता हँ । इसके 
जपने भे किसी भ्कार का भी विधि निषेध नहीं ह । इसके 
जपने से सव कामना पूरी होती है भौर न्त मँ स्वधाम 
पाकर मोक्ष की प्राप्ति होती ह । इस मन्त्र से प्रत, 
मध्याह्न, . सायंकाल भौर अधं रात्रि के समय इस प्रकार 
चार बार सन्ध्या करनी चाहिये । नौ. नामों से भगवान्‌ 
स्तुति करे फिर “धीमहि” से भगवान्‌ का इस प्रकार 
ध्यान करे। त 
“योऽसावादित्ये पुरुषः. सोऽसावहमस्मि ओं च्य ब्रह्म, 
.सुयं मे स्वणं जसे रंगकाजो प्रकाश स्वरूप ५१ 
, वह 0 । हं । फिर “धियो यो नः प्रचोदयात्‌" से प्रार्थना क जपो 
अथं धाहे एक भी मन्त दिन मे चार बार जण 
वह्‌ भी कल्याण देने वाला हं । वेद का मन्त £, काण 
की मज्ञा हं, इससे पाप नष्ट होते है भौर ज्ञान का 
हि । प 
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अथ इन्द्राक्षीस्तौवम 

श्रोगरोशाय नमः । श्री नमंदादेव्यै नमः । ॐ त्रस्य श्री इन्द्राक्षीस्तोबरम्वस्थ परंदर ऋषिः । . धनब्टप छंदः । 
ृराक्षी देवता । महालङेमी बीजम्‌ । भुवनेए्वरी शक्तिः । भवानीति कीलकम्‌ । मम सर्वाभीष्टसिदध यये `श्रौ ` इनदाक्षी 
वरप्रसादसिद्ध यर्थ जपे विनियोगः ॥ श्रथ न्यासः । इन्द्राक्षीघ्रगुष्ठाभ्यां नमः । सद्ालक्ष्मी तज॑नीस्यां नमः । मारैष्वरी 
मध्यमाभ्यां नमः । भ्र॑वुजाक्ष श्रनाभिकास्यां नमः । कात्यायनी कनिष्ठिकाभ्यां नमः। कौमारी करतल कृरपृष्ठाम्यां नमः ॥ 
एवं हृदयादि: ! इन्द्राक्षी हृदयाय नमः । महालक्ष्मी शिरसे स्वाहा । माहश्वरी शिखाय वषट्‌ 1 भरंबुजाक्षी कवचाय हुम्‌ । 
कात्यायनी नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । कौमारी प्रस्तराय फट्‌ 1 ॐ ह्व हृदयाय नमः! ॐ हवीं शिरसे स्वाहा। ॐ ह शि बायै वषट्‌ । 
खलं कवचाय हुम्‌ ॥ ॐ हौं नेत्रवयाय वौषट्‌ । ॐ ग्रस््राय फट्‌ । श्रय दिण्वंषः । प्राच्यै दिशे नमः । दद्राय नमः । ्रागेय्यं 
दिशेनमः । श्र्नये नभः । याम्याय दिशे नमः । यमाय नभः । न त्ये दिशे ननः । नैं त्याय नमः । प्रतीच्य दिशे नमः। 
वरुणाय नमः । वयव्य दिशे नमः । वायवे नमः । उदीच्यं दिशे नमः कुबेराय नमः । ईशान्यै दिशे नमः । ईश्वराय नमः। 
उश्च दिशे नमः । ब्रह्मणो नमः । प्रघरायै दिशे नमः । अनन्ताय नमः । ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वरोमिति दिग्बन्षनम्‌ । 
प्रय ध्यानम्‌ । इन्द्रानीं द्विभुजां देवी पीत्तवस्त्रहयान्विताम्‌ । वामहस्ते वज्रधरं दक्षिणेन वरप्रदाम्‌ ।। इद्राकनी सहस्व 
युवतींनानालड कारम्‌ षिताम्‌ । प्रर नवदनां भोजामप्सरोगणसेविताम्‌ ॥ श्रथमन््रः ॐ ए हीं शीं कलीं हन्क्षी क्लीं श्री 
हीं ए ॐ स्वाहा श्रष्टोत्तरशतं जप्त्वा सवंसिदिश्रदायकम्‌ इन्द्र उवाच इन्राक्षी नाम सा देवी दैवतः सभदाहृता गौरी 
शाकंभरी देवी दुरगानाम्नीति कात्यायनी महादेवी चन्द्रघण्टा महातपा, सावित्री सा च गायत्री ब्रह्मणी ब्रह्मावादिनी । 
नारायणी भद्रकाली स्द्राणी छृष्णपि ज्गला, श्रग्निञ्वाला रोद्रमुखी कालरात्रिस्तपस्विनौ । मेघश्यामा सहलाक्षी मुक्त- 
केशा जलोदरी । महादेवी मुक्तकेशी घोररूपा महावला । श्रजिता मद्रदा नन्दा रोगहन्त्री शिवप्रिया, शिवदूती कराली 
च प्रत्यक्षा परमेष्वरी । सदा सम्मोहिनी देवी सुन्दरी भुवनेस्वरी, इन्द्राक्षी इंद्रूप। च इन्द्रशन्तिः # परायणा । महिषा- 
सुरसंह्ी चामुण्डा गर्भदेवता, वाराही नारिहौ च भीमा भैरवनादिनी । श्रुतिः स्मृतिषु तिधा विया लक्ष्मीः सरस्वती, 
प्रनन्ता वित्रया पूणं मानस्तोकाऽपराजिता ! भवानी पावती दुर्गा हैमवत्याम्बिका शिवा, एतनमि शते दिव्यैः सतुता णक्रेण 
धीमता । प्रायुरारोग्यमेष्वयं वित्तं ज्ञानं यशो बलम्‌, नाभिमाते जले स्नात्वा उहल्रपरिसंख्या । जपेत्स्तोत्रसिमं मन्त्रं वाचां 
सिद्धिभेवेत्ततः, श्ननेन विधिना भक्त्या मन्प्री सिद्धिश्च जायते । सन्तुष्टा च भवेटेवी प्रत्यक्षा सम््रजायते । णतमावरतयेयस्तु 
मुच्यते नात्र संशयः । श्रावतंनसहस्रे ए लम्यते वाधितं फलम्‌, सायं शतं पठेन्नित्य षण्मासात्सिद्धिरुच्यते ॥ चोरभ्याधि- 
भयस्थाने गनमा द्यनुचिन्तयन्‌ । संवत्मरमुपाश्नित्य सर्वं कामार्थसिद्धये । राजानं वश्यप्नोति षण्मासा्लार्तर संशयः । इति 
श्रो युगल कृत इन्द्रक्षीस्तोत्रम्‌ सम्पूर्णम्‌ । 


हे ग्रथ मेतोपतिषलार्मः५ त सक 
धात्‌--चाकञष्मती वियाम्पठिततिदां चचरोगहर | 
व्याख्या्यामि, यथा चक्तूरीगाः सर्वतो नृश्यन्ति चक्लषो 
दीप्ति्मवति । तस्याः चान्ञुष्मतीवियाय। अधन्य ऋषये | 
नमः शिरसि गायतरीच्छन्दये त॑मो धवे । | ओरोरम 
| श्रीपं देवतायै नमो हदये । ओं स्वचक्लूरोगनिन्रत्तये जपे | 
| विनियोगाय नमः सर्वाङ्गे ॥ ग च्श्चक्स्तेजःप्थिरीमव। | 
। मायाहिमा याहि, त्वरितं चचरीगान्‌ शमय शमय ॥ | मम | 
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| दर्शय दशय : हि 
| | कृपय कपय । कल्याणं यथाहमन्धौ न स्याम्‌ तथा 
पाजितानि च्ल प्रतिर कुह कु । मम यानि पूर्वज तया 
नमः = {न 
रं नमो मगवते सूय्यां य । ओं नमः । ओं 
नमः। महते ~ पुप्याय ्र्तय्यतेअये क ि 
|. | सद्गमय । शता व ^ नमः । तसे नमः । र खचराय 
1 ओं ययं उष्णो भग [ ज्योतिर्गमय । अ मा 
| य इमां चल्‌ ष्पतीं बन्‌ गुचिर्पः । हंसो ना ¢ ४. 
रोगो मवति । ५ ब्रह्मणो नित्यमधीते, न क | 
ग्राहयिला वियति कुलेऽन्थो मवति । अष्टो स्या्िः 
जातवेदसं देव ति नमो प चत 
ररिममिः शतधा यने एं ज्योतीरूपतपनत ४ 
॥ दित्याय अ्रहोवाहनाय ४ प सूयः 
हा । 
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अनेक ग्रन्थकारोने आदर्श-ध्यानयोग इस प्रकार 
ब्रतलाया है- 


अपने सामने एक आदशं या आईना रक्ते ओर घीका 
दीया इस तरह उसके सामने रक्खे कि उसकी ज्योति दर्षणके 
म्यभागपर प्रतिविभ्वित हो । दर्पणके मध्यभागमे सुगन्धित 
तैलका एक वृद डाल दे । अनन्तर दर्पणके मध्यभागमे जहो 
सयोति दिख रही हो, वु्हौँ उख ज्योतिकी शङ्खाङृतिपर दष्ट 
धिर करनेका अभ्यास करे । इस अभ्यासके समय मोन रहे, 
प्रमे कोई विचार न आने दे ओर बाहरसे आनेवाठे शब्द 
की ओर जिसमे ध्यान न जाय, इसके स्थि आगे छलि 
भतसर कणमुद्राका उपयोग करे । केसर, इलायची 
भोर जायफ़ल समभाग ठेकर उसे कूटकर चूण करे, 
ओर उसे वलरसे छानकर किसी रेदामी कपड़ेके 
केम रखकर उसकी पोटली वब्रनाकर इस तरह उसे 
भ्ये कानमे उसका डाट दिया जा स्के | डा देकर 
उस्पर मोम र्गा दे । यह कर्णमुदरा कानमे लगाकर तव 





` मन्त्रः शब्दका अर्थ हे गुर परामशं । वह श्रीगुरुदेवकी 
शृपसे प्रात होता है । मन्त्र प्रास होनेपर भी यदि उसका 
अतषठान न क्रिया जाय, सविधि पुर्रण करके उतत सिदध न 
१ च्या जाय तो उससे उतना लाभ नहीं होता जितना 
दना चाये । श्रद्वा, भक्तिमाव ओर विधिके संयोगसे जव 
५ अक्षर अन्तदेशमे प्रवेश करके एक दिव्य आहिण्डन 
रे लगते है तो उस सद्ुर्षसे जन्म-नतमान्तरीय पाप-ता्पोके 
पकार शुक जाते ह । जीवी रसु चेतनता जीवन्त, 
एवं जागरितसूपमे चमक उठती दै । मन्त्रार्थे 
शराकरारसे वह कतक्तय हौ जाता ह । जयतक दीरभकारुतक 
श्रद्धाभावसे मन्त्रका अनुष्ठान नदीं किया जायगा? 

पतक भम अथवा ज्ञानक उदयकी कोद सम्भावना दी नदीं 
। इष अनुषानमे कुछ नियर्मोकी आवश्यकता होती दै । 


महापुरषो 


` > ¬ 
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दरपणमे ज्योतिके प्रतिबिस्धकी शङ्खाकृतिपर इष्टि स्थिर करे । 
शुरू-ञरूम उष्णताकरे कारण अखोसे गरम पानी जायगा; 
उसे जाने दे» वंद न करे | लगभग एक सप्तादके अंदर ही पानीकां 
जाना बंद दो जायगा । पानीसे यदि अंखिं वीचहीमं बंद दो 
जार्ये तो कोई हर्ज नदीं । अषि पोछकर फिरसे अभ्यास आसम्भ 
करे | चित्तचृत्तिको स्थिर करके, विना पर्कं गिराये जितनी | 
दी अधिक देरतक अभ्यास किया जा सके उतना दी अधिक 
लामप्रद है । पहले प्रतिदिन दस-दी-पंदरह मिनट अभ्यास | 
करे, पीके धीरे-धीरे षटे-सवा-घंटेतकं वदा छे जाय । जघ्र | 
आध घंटेतक्र चित्तको स्थिर रखकर विना पलक गिराये एकाग्र | 
इष्टिसे देखनेका अभ्यास हो जाता है तत्र इष्टदेवताके दर्शन | 
होते है, उनसे सम्भाषण होता है ओर भूतः भविष्यः वर्तमानका | 
ज्ञान आदि अनेकविध चमत्कार देख पड़ते हँ । परन्त॒ इन ॥ 
चमत्कारोमे न कैंसर साधक भगवत्खरूपकी भावनाकं, । 
टृढ रखकर उसका प्रलयक्ष दते ही उससे तन्मय दो जाय ओर | 
इस तरह कृताथताः खाम करे । 















यम ओर नियम .दी आन्तरिक एवं बाह्म शान्तिके मूढ है । 
इ्हीकी नीवपर अनुष्ठानका प्रासाद प्रतिष्ठित है । इसलियि 
५ उन्दै = ध 
अनुष्ठान करनेकर पूर्व उन्दं जान लेना आवश्यक दै । यहो 
सं्षेपमे उनका दिग्दर्शन कराया जाता दै । 


मन्तरालुष्ठानके योग्य स्थान 


मन्त्ानष्ठान सवयं ही करना चाये । य सर्वोत्तम कल्प 
हे । यदि श्रीगुरूदेव ही कपा करके कर दे तवर तो पूना ही. 
क्या । यदि ये दोनों सम्भवन हां तो परोपकारी, पमी, 
शाख्वेतता, सदाचारी ब्राह्मणकरे द्वारा भी कराया जा स्करता 
हे । करी-कहीं अपनी धर्मपतीसे भी अनुष्ठान करानेकी आला 
ह; पर्त एेसा उसी सथितिमे करना चादिये, जब्र उते पुत्र. 
हो । अनुष्ठानका स्थान निश्नरिखित स्थानोमेसे कोई होना ॥ 







































चादिये । सिद्धपीठ; पुण्यकषे्र, नदीतः गुदाः पर्वतशिखर 
तीर्थ; सङ्गमः पवित्र जङ्ककः एकान्त उद्यान; विस्ववृक्षः 


पर्वतकी तराई ठरसीकाननः गोशाल ( निमे वेक न हा );. 


देवालय; पीपल या अंवलेके नीचे; पानी अथवा - अपने 
घरमे मन्त्रका अनुष्ठान शीघ फलप्रद होता दै । सूर्य, अग्निः 
गुरुः चन्द्रमा; दीपक; जल, ब्राह्मण ओर गौओंके सामने 
नैठकेर जप करना उत्तम माना गया है । यह नियम सार्वत्रिक 
नहीं दै । मुख्य वात यह है कि जहौ तरैठकर जप करनेसे 
चित्तकी ग्लानि मिटे ओर प्रसन्नता बरदेः वदी सान सर्वश्रेष्ठ 
हे । घरसे दसगुना गोष्ठ, सौगुना जगल, हजारगुना 
तालावः ल्रखगंना नदीतः करोडगुना पर्व॑तः अरब गुना 
दिवाख्य ओर अनन्तगुना गुरुका सन्निधान है । जिस 
स्थानपर स्िरतासे वैठनेमे किसी प्रकारकी आशङ्का अथवा 
। आतङ्क न हो, म्टेच्छ; दुष्ट, बाघः सोप आदि किसी प्रकारका 
| विघ्न न डा सक्ते दौ, जहकरि छोग अनुष्टानके विरोधी न 
हौ, जिस देशम सदाचारी ओर भक्त निवार करते हौ, किसी 
, प्रकारका उपद्रव अथवा दुर्भिक्ष न ह, ुरुजर्नौकी सन्निधि 
ओर चित्ती एकाग्रता सहनभावसे ही रहती हो, बही खान 
जप करलनेके च्यि उत्तम माना गया है । यदि किसी साधारण 
गोव अथवा -घरमे अनुष्ठान करना दो तो पहले कूमं भगवान्‌का 
चिन्तन करना चादिये । जेते कूम भगवानूकी पीठपर सित 
मन्दराचल्के दवारा समुद्रमन्थन किया गया था? वेते ही मँ कूर्मा 
कार भूमिप्रदेशमे सित होकर उर्दीके आश्रयसे अगरृतत्वकी 
प्रासिकरे व्यि प्रयत्न कर रहा हूं । एेसी भावना करनी चादि | 
 भोजनकी पवित्रता 
मन्वक्रे साधकको अपने भोजनके सम्बन्धमे पहलेते 
ही विचार कर लेना चादिये; क्योकि भोजनके रससे ही शरीरः 
ग्राण ओर मनक्रा निमाण होता दै । जो अयुद्ध भोजन करते 
ह, उनके शरीरम रोगः पराणि क्षोम ओर चित्तम ग्टानिकी 
| बृद्धि देती दे । ग्टान चि्तम देवता ओर मन्त्रके प्रसादका 
'उदय नदीं होता । इसके विपरीत जो शुद्ध -अन्नका भोजन 
करत ई, उनके व्वत्तके मर ओर व्ि्चेप शीघ्र ही निदृत्त हो 
जति ई | अन्नका सत्रसवड़ा दोप हे न्यायोपार्जितन होना । जो 
` | अन्याये, वेईमानीः चोरी, उकेती आदि करके अपने शरीरका 
` पाटन-पोप्रण करते दैः उनक्री उस क्रियाक मूलम दी अद्ध 
, मनोत रख्नेके कारण वट्‌ अन सर्वथा दूषित रदता दै 
| र उसके दाया यद्ध चित्तका निम असम्भवगराय दे । 


| .¶ शः 
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जो छोग अन्याय तो नदीं करते; परन्तु संन्यासी अथवा 
ब्रह्मचारी न होनेपर भी विना परिभ्रम कि ही दूसरौका 


„ अन्न खाते है, उनमें तमोगुणकी बृद्धि होती ह; वे अधिकांश 


आलस्य ओर प्रमादमे पडे रहते दँ । उनके चित्तका म 
दूर होना मी बड़ा कठिन दै । अपनी कमार्ईके अन्म 
भी जिससे दृसरोका चित्त दुखता दै, उस अन्नसे चित्तकरी 
शुद्धि सम्भव नहीं हे । जिस गोका वछड़ा अरग छटपटा 
रहा है, पेटभर भोजन न मिरनेके कारण जिस गोकी 
ओंखोसि ओंसू गिर रहे दौ, उसका न्यायोपाजजित दघ भी 
चित्तको प्रसन्न कर सक्रेगा-- इसमे सन्देह दै । इरल्यि 
भोजनम सबसे पहले यह बात देखनी चादिये किं यह 
वर्णा्रमोचित परिश्रमसे प्राप्त किया हुआ है या नह! 
इसके उपयोगसे किसीका हक तो नदीं मारा गया ह! 
इसको खीकार करनेसे किसीको कष्ट तो नदीं हा द! 
कहीं दूरके मूरमे विषादका बीज तो नदीं दै १ इन वातको 
ध्यानम रखकर दी भोजनकी व्यवस्था करनी चाहिये । 


भोजनम तीन प्रकारके दोष ओर माने गये क 
दोष, आश्रयदोष ओर निमित्तदोष । जातिदोष वह 
जो खभावसे ही करई पदार्थमि रहता दै । दसकं य 
प्याज; . उ्दसुन ओर सखगमको स । 

न हनेपर भी स्थानके कारण बहुत. व 
जाती है । ञ्च दूध भी यदि शरावखानि्म रख | 
ज वह अपवित्र हो जाता दै । यही आश्रयदोष भच 
सानम रक्लीं हई दध वस्तु भी कतत आदिके दप 
हो जाती हे । इस प्रकारके दोषका नाम ५ 
साधकका भोजन अवय ही इन तीन दषे 
चाहिये । गौके दही, दुघ) षी? स्वेत तिल जीर, 
केला, आम, नारियल, ओंवा, जदहन धान, "दय मि 
नारंगी आदि हविष्यान्न जो विभिन व्रतम न < 
गये है, तथा जिस देशम जिनकी पवित्रता विष १।४ 
देशम वर्क निवासी वदी भोजन 9 (६ 
खारी नमक; तेर; पानः गाजर, उड ^” 
कोदो, चना, वासी अन्नः रूखा अन्न ओर वद अन 
कीड़े पड़ गये हौ, नदीं खाना चादिये । 
भीन खाना चादिि। ८ < 
भोजनके समबन्धम एक बात ओर भी ^ # | 


नदि । जनीः आवता वो <प म 
चाये । जितने भोजनकी ्, धोका (4; 


^ 


> = 
0. ल = ॥ 


॥ 


| 
| 
| 
| 








| || मष यदि बोच वुधा आदिका वेग हो तो उसका ` 


हदयदादी न दो । जिससे इन्द्ियोको अधिक वल ओर 
उत्तेनना मिले, पेट बद एवं निद्रा, आलस्य आवें, वह सर्वथा 
वर्त है । भगवान्‌ शङ्करने एक स्थानपर पार्वतीसे कदा दै 
करि-जिनकी जिहा परान्नसे जल गयी दै; जिनके दाय 
प्रतिग्रहे जे हुए. दै ओर जिनका मन परखरीके चिन्तनसे 
जता रहता है, उन्दे मला मन्त्रसिद्धि कसे प्राप्त हो सकती 
है| जिन्दै भिक्षा लेनेका अधिकार है, उन संन्यासी आदिकेके 
व्यि भिक्षा परान्न नदीं है । परन्तु वैदिकः सदाचारी, पवित्र एवं 
कुटीन ब्राह्मणोसे ही भिक्षा ठेनी चादिये । एक ग्न्थमे रेखा 
उ्टेव मिक्ता है कि सर्वोत्तम वात तो यदी है कि अधिके 
अतिरिक्त ओर कोई भी वस्तु किसीसे न टी जाय | यदि 
दस सम्भव न दो तो तीर्थके बाहर जाकर पर्वोको छोडकर 
यप्रोपजिंत अन्नकी भिक्षा छेनी चाये, सो भी एक दिन 
शीनेमर । जो रागवडा इससे अधिक भिक्षा ग्रहण करता दहै, 
उसे मन्त्रसिद्धि नहीं परा हो सकती । 


ङक आवरयक बातें 

खरीसंसग, उनकी चर्चा, तथा जहो वे रहती हौ वह स्थान 

छ्‌ ' देना चादिये । छतुकालके अतिरिक्तं अपनी खीका 

भी स्च करना निषिद्ध है । खी-खाधिकाओंके ल्यि पुरषोके 

एन्धमे भी यही वात समह्नी चादिये । कुटिलता, क्षोर, 

उवे, विना भोग लगाये भोजन ओर विना संकल्पके 

कम नहीं करने जादे । ` कैवल ओंवठेते अथवा पञ्चगन्यसे 

ालोक्त विधिसे लान करना चादिये । लान, आचमनः 

भोजन आदि मन्त्ोारणकरे साय ठी हौ । यथाशक्ति 

तीनो समय, दो समय अथवां एक समय जान, सन्ध्या ओर 

ी पूजा भी अवरस्य करनी चाहिये । स्नान-त्पण 

विना, अपवित्र हाथसे, नमम-अवस्थामे अथवा सिरपर 

प्न रखकर जप करना निषिद्ध ह । जपके समय माला 

पूरी हए विना बातचीत ` नहीं करनी चाहिये । आवश्यक 

हेतो जप समा करने ओर प्रारम्भ कनके पूर्वं आचमन 
कर ठेना चादिये। 


यदि जप करते समय एक शन्दका उश्वारण हो जाय तो 
एक बार प्रणवका उच्चारण कर ठेना -चािये । यदि वह 
६ कठोर हो तो प्राणायाम भी . आवश्यक हो जाता हे । 
नः माला प्रारम्भ करनी चाहिये । छक ओर असय 
साका सं हो जानेपर मी यही विधान हे । जप. करते 


॥॥:; 


नः न्य 
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कीं बहुत बात कर जाय; तो आचमन, अङ्गन्यास करके 
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निरोध नहीं करना चादियेः क्योकि एेसी अवस्धामे मन्त्र ओर 
इष्टका चिन्तन तो टोता नही, मल-मूचरका दी चिन्तन 
दोने लगता दे । एसे समयका जप-पूजनादि अपवित्र हेता 
हे । मलिन वलः केश ओर मुखसे जप करना शास्विरुद्ध 
ह| जप करते समय इतने कर्म निषिद्ध ` दै--आटस्थः 
भाई, दः छीकः भूक्रनाः डरना, अपवित्र अङ्गका 
स्पश ओर क्रोध । 

जपम न ब्रहुत जल्दी करनी. चादिवे ओर न बहुत 
विलम्ब । गाकर जपना? सिर दिखानाः टिखा हभा पद्नाः 
अर्थं न जानना ओर बीच-बीचमे भूर जाना-ये सव्र 
मन्त्रसिद्धिके प्रतिबन्धक दँ । जपके समय यह चिन्तन रहना 
चाहिये कि इष्टदेवता, मन्त्र ओर गुरु एक ही दै । 


जव्रतक जप किया जाय; यही बात मनम रहे । पहले 
दिन जितने जपका सङ्कल्प किया जाय, उतना ही जप प्रति- 
दिन होना चादिये । उसे घटाना-बढाना ठीक नहीं । मन्त्र 
सिद्धिके लि बारह नियम दै १-भूमिशयनः २-तरह्मचर्य, 
३-मोन; ४-गुससेवन, ५-त्रिकाटस्नानः ६-पापक्म- 
परित्याग, ७-नित्य पूजा, «८-नित्य दानः «-देवताकी 
सतुति एवं कीर्तन, १०-नैमित्तिक पूजा, ११-इष्टदेव ओर 
गुरुम विच्वास, १२-जपनिष्ठा । जो इन नियमोका पालन 
करता है, उसका मन्त्र सिद्ध ही समञ्चना चये । 


खी, शुद्र; पतितः व्रात्यः नासिक आदिके साय 
उम्भाषण, उच्छिष्ट सुखसे वार्तालाप, असत्यमाषण ओर 
कुटिलभाषण छोड़ देना चाहिये । किसी भी अनुष्टानके 
समय शपथ. ठेनेसे सव निरर्थक हो जाता हे । अनुषान 
आरम्भ कर देनेपर यदि मरणारौच या जननाशौच पड़ जाय 
तो भी अनुष्ठान नहीं छोडना चादिये । अपने आसनः शय्याः 
वल्ञ आदिको शद्ध वं खच्छ रखना चाहिये । किसीका 
गाना, बजाना, नाचना न खुनना चाहिये ओर न देखना । 
उबरन, इत्र, फूल-मालाका उपयोग ओर गरम जलसे स्नान . 
नदीं करना चादिये । एकर. वच पहनकर अथवा बहुत वल .. 
पहनकर एवं पहननेका वख ओद्कर ओर ओदनेका वल 
पहनकर जप नहीं करना चादिये । सोकरः विना आसनकेः , 
चते या खाति समय, विना माला दके ओर सिर ककर , 
जो जप किया जाता है, अनुष्टानके जपम उसकी गिनती नहीं | 
हती । जिरके चित्तम व्याकुरुत, शोम भ्रान्ति शो, भूल 
गी हो, शरीरम पीडा होः स्थान अशुद्ध एवं अन्धकाराच्छनन. , 
हो, उसे वरहो जय नहीं करना चादिये । नूता पहने हुए `| 


= प क 


प्ये वदता 
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अथवा पैर फैटाकर जप करना निषिद्ध है । ओर भी बहुत-से 
नियम दै, उन्दै जानकर यथाराक्ति उनका पालन करना 
चादि । ये सव्र नियम मानस जपके व्ि नहीं द। 
शालकारोने कहा दै-- 


अछ्यचिवौ शुचिवोपि गच्छस्ति्टन्‌ स्वपश्नपि । 
मन्त्रकदारणो विद्वान्‌ मनसैव सदाभ्यसेत्‌ ॥ 
न दोषो मानसे जाप्ये सवदेरोऽपि सवदा । 


अर्थात्‌ “मन्त्रके रहस्यक जाननेवाला जो साधक एक- 
मात्र मन्त्रकी टी सरण हो गया दै; यह चाहे पवित्र होया 
अपवित्र, सव समय चलते-फिरते, उटते-तरैठते, सोते-जागतेः 
मन्त्रका अभ्यास कर सकता है । मानस जपमे किसी भी 
समय ओर स्थानको दोषयुक्त नदीं समन्ना जाता ।› कु 
मन्त्रके सम्बन्धमे अवश्य दी विभिन्न विधान है | उनके 
प्रसंगे वे नियम स्पष्ट कर दिये जर्येगे । 


(माला ओर उसके संस्कारः शीर्षक टेखमे संक्षेपे 
इस वातकरा निदेश किया गया है कि जप किस प्रकार सुषु 
चेतनाको जागरित करके परम ततत्वसे एक कर देता दे । 
य्ह उसकी पुनरुक्ति आवक््यक नदीं दहै । जो लोग 
आधिदैविक जगत्‌का रदस्य जानते है, वे भलीर्भोति इस तत्तवसे 
अवगत है कि स्थर जगत्‌की एक-एक वयस्तुके प्रथक्‌धृथक्‌ 
अधिष्ठा देवता हते है ओर वे जगा स्मि जानेपर अनेक 
प्रकारकी पिद्धिर्यो दे सकते ह । केव परमार्थं ही नही, इनके 
दवारा खार्थं भी सिद्ध होता दि । इन देवताओम अनेको 
प्रकारके चमत्कारकी. शक्ति रहती है ओर इनकी सहायतासे 


॥ अर्थप्रातति, धमैपाटन एवं कामोपभोग पूणैरूपसे किये जा 


सकते है । प्राचीन भारतीक सम्बन्धमे जो बहुत-सी बाते 
सुनी .जाती टै वे किंवदन्तीमा्र नहीं है, पूणं सत्य है । 


| चदे अर्वाचीन लोग इसे न मानै, परन्तु वे ही पिदधि्यौ 


आज भी सम्भव है । एन मन्त्रम एसी ही शक्ति है, चाहि जो 
इनका जप करके प्रत्यक्च पर प्रात कर सकता है । 
जपकी महिमा ओर मेद 


शाखे जपकी बकी महिमा गावी गयी है, खव यकौ 
उपिक्षा जप-यजञको भेष्ठ ब्रतलाया गया है । जप-य्मे किसी 


वाचिक जप नाम लरए दिते बराबर 
जपते सीगुना उपाच ओर दश्डगुना 
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व्यथ 


मानस जपकां फल होता ह । मानस जप वह दैः जिस 
अथका चिन्तन करते हुए मनसे ही मन्त्रके वर्ण, खर ओर 
पदौकी बार-बार आदृत्ति की जाती दै । ऊषा जपम ऊ 
कु जीभ ओर होठ चरते दै, अपने कानोतक ही उनकी 
ध्वनिः सीमित रती दै, दूसरा कोट नदीं सुन सकता । 
वाचिक जप वाणीके द्वारा उचारण दै । तीनो ही प्रकारके 
जर्पोम मनके द्वार! इष्टका चिन्तन दोना चाहिये । मानसिक 
स्तोत्र-पाठ ओर जोर-जोरसे उचारण करके मन्त्र-जपः दोनों 
ही निष्फल है । गोतमीय तन्त्रम कटा गया दै कि केवल 
वणीके रूपमे जो मन्त्रकी स्थिति दै, वह तो उसकी जडता 
अथवा पञ्चतां दै । सुषुम्णाके द्वारा उच्चारित होनेपर उसमे 
शक्तिसञ्चार होता है । पहछे एेसी भावना करनी चाहिये कि 
मन्त्रका एक-एक अक्षर चिच्छक्तिसे ओतप्रोत है ओर परम 
अमृतस्वरूप चिदाकादाम उसकी स्थिति दै । एेसी भावना 
करते हुए जय करनेसे पूजा, होम आदिके विना ही मन 
अपनी शक्ति प्रका्ित कर देते है । मन्त्रजप करएनेकी यही 
विधि ह कि प्राणबुदधिते सुपुग्णाके मूलदेशे स्थित जीवस्प 
मन्त्रका चिन्तन करके मन्त्रार्थं ओर मन्त्रचैतन्यके ्ञानपूक 
उनका जप किया जाय । कुलाणवतन्त्रमे भगवान्‌ 

कहा है किं मन एक जगह, शिव दूसरी जगह शक्ति 
जगह ओरं प्राण चौथी जगह-रसी सतिम ह 
सम्भावना ह । इसख््यि इन सरको एकत्र चिन्तन करे ई 
ही जप करना चादिये । 


मन्त्रम तक ओर भन्त्रसिद्धिके साधन 


मन्त्रम दो प्रकारके. इ (4. 
दूसरा गृत-सूतक । इन दोनों वका भञ्ग 
मन्त्र विदध नहीं होते । इसके अङ्ग करनेकी विधि यद दै 
जपके प्रारम्भे एक गै आठ बार अथवा 
सात बार ओंकारे पुटित करके 

मन्त्रचैतन्यका र 


कर लेना चाहिये । मन्त्रार्थं ओर 
किया जा चुका है । उनके साय दी गा लिपि 
करके र्न 


करना मी आयक होता ह । उसके विकर्म 
विषान हेता है, छे अतोम विलोम धुत भरि 
जप करसे बत ही शीत मनर सिद होत है । 
क्रम निन्नलिखित हे- 

अष्उ छल रटे ओओ 
कखषगजवचषम्जणदट ठ छल र 
यधदमेपकमबंश्चषस `(श्यके 
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- - ननन 
हपश्चवरफपमद्‌ धयतनडदठ्टणजन्चछ 
चजगघरखकञ्लव रयह ओ ओेएल् च 
उइअ। 

दष प्रकार एक मदीनेतक एकं हजार जप करना 
चाधि । रेषा करनेसे मन्त्र जागरित हो जाता दै | 
तीन प्राणायाम पहले ओर तीन पीठे करलेने चादिये । 
्राणायामकी साधारण विधि यह दै कि चार मन्त्रसे पूरकः 
तोठंद मन्से कुम्भकं ओर आठ सन्तरसे रेचक करना 
चाहिये । जय पूरा हो जानेपर उसको तेजःस्वरूप ध्यान करके 
इष्ट देवताके दाहिने हाथमे समर्पित कर देना चाहिये । यदि 
देवीका मन्त्र हो तो बाय हाथमे सम्पण करना चाये । 
प्रतिदिन अथवा अनुष्ानके अन्त जपका ददाश हवनः 
ह्वनका दशांशा तर्पण, तर्पणका दशांशा अभिषेक ओर 
यथाराक्ति ब्राह्मणभोजनं कराना चाहिये } 


होमः तपण आदि्मसे जो अंग पूरा न कियाजा सके? 
उसके व्यि ओर भी जप करना चाहिये । होम न कर 
सकनेपर ब्राहर्णोके लिय होमकी संख्यासे चौगुना, कषत्ि्योके 
स्मि छगुनाः वैव्योके स्थि आटगुना जप करनेका 
विधान द । । 


छिरयोके व्यि वेश्योके समान ही समञ्लना. चाहियै । शुद्र 
यदि किसी वर्णका आश्रित हो, तव तो उसके ल्यि अपने 
आश्रयकी संख्या ही समञ्चनी चाहिये । यदि बह स्वतन्त्र 
शे तो उते होमकी संख्यासे दस्गुना जप करना चाये । 
अर्थात्‌ एक लाखका अनुष्ठान हो तो होमके व्यि भी एक 
खसं जप करना चाहिये । योगिनीहदयमे यह संख्या कुछ 
कम करके छिखी हे । ्राह्मणोके लि शेम-संख्याका दुगाना, 
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ल्ि पौचगुना दे । अनुष्ठानके पच अङ्ग हज, होमः 
त्षणः अभिषेक ओर ब्राह्मणभोजन । यदि होम, तर्पण. 
ओर अभिषेक न हो सके तो केवल व्रादमणोके आशीरवादे 
मी काम चल जाता है । लिर्योके च्थि तो ब्राह्मणभोजनकी 
मी उतनी आवदयकता नही है । उन्दै न्यासः ष्यान ओर 
पूजाकी भी चट है, केवल जपमात्रसे दी उनके मन्त्र सिद्ध 
हो जते ई । अनुष्ठानमे दीक्षासम्पन्न ब्राह्मणोको ही खिलाना 
चाहिये । 


अनुष्ठान पूरा दो जानेपर गुखः गुरुपुत्रः गुरुपल्ली अथवा 
उनके वंशजोको दक्षिणा देनी चाये । वास्तवमें यह सब 
उनकी प्रसन्नताके लि दी दै । जवतक वे प्रसन्न न हँ? तब 
तक परम रहस्यमय ज्ञानकी उपलब्धि नदीं हो सकती । 
अपने प्रयत एवं विचारसे चाहे कोई कितना ही ऊपर क्यो 
न उठ जाय, बह पूर्णरूपसे सन्देहरदित नदीं हौ सकता । 
इससे विशेष करके उपासनाके सम्बन्धम गुरुके अतिरिक्त 
ओर कोई गति ही नहीं हे । उनके विना यह रहस्य ओर 
कौन बता सकता है, जिसमे गुरु ओर शिष्य एक हे । शिष्य 
खयं गुरुका अस्तित्व कमी मिटा नहीं सकता । केवल गु ही 
अपने गुरुत्वको मिराकर शिष्यको उसके वास्तविक स्वरूपम 
प्रतिष्ठित करते है । यह एक सा शस्य ह, जिले 
निगुरे नहीं जान सकते । अतः समञ्ञना चाहिये कि 
अनुषठानकी पूर्णता गुरुकी प्रसनतामे है । एक वार॒एक 
मन्त्र सिद्ध हो जानेपर दूसरे मन्त्रौकी सिद्धिम किसी प्रकारका 
विलम्ब नदीं होता, वे निर्वि सिद्ध हो जति ह । 


-दस प्रकार विधि-निषेध आदि जानकर गुरुदेवके . 
आशभयमें रहते हु शद्धा-मक्तिूर्वक मन्त्रानुषटान करनेसे 

























अवदयमेव मन्त्रसिद्धि होती दै-इसमे कोई सन्देह नहीं दे । या० 







शनि्ोके स्यि तिगुना, वैव्योके स्थि चौगुना ओर शद्रोके 


युनानी तिब्बी गाइड (ष्ण 10४ @४९९) 

५ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति से सम्बन्धित अनेक लोकप्रिय पुस्तक श्री गुक्ल जी द्वारा लिखित 
[| पले भी प्रकाशित हो चुकी हँ ओर उनकी भूरि-भूरि 1 ई है । यह्‌ पुस्तक उनकी नवीनतम भेट है । वैय ओौर 
हणम इस बात को भली प्रकार जानते ह कि किसी समय ८) तिन्ब का क्षण्डा सारे विश्व मे लहरा रहा था। 
इसकी अचूक ओौषधिरयां तथा नुस्बे समस्त संसार भे ख्याति अजित कर चुके ह । आज के युग मे ेलोपंथिक चिकित्सा 
अप्यधिक महंगी होने तथा गवो की निर्धन जनता तक न पहुंच पाने के करण उनका _ एकमत सहारा आयुर्वेदिक 
| | तथा गूनानी चिकित्स पद्धति की दे जड़ी बयां ही है जो उनके गाव मेँ ही प्रकृति वो मे बिखरी मिल जाती ह । 
| यहे पस्तकं एसे हः चमत्कारी मूनानी नुस्खो का सग्रह है ओर ग्रमीण जनत। तथा वथो व हकीमों के लिए एक अनुपम | 


॥। < ६। ल्यः 3600 डाकखचं 5|- पृथक्‌ । पुस्तक का मूल्य ॐॐ8 /= 


| 
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मन्त्र-साधन 
मत्र ओर सिद्धादिशोधन 
ते यथा तन्न वर्तेरंस्स्वं तथा तत्र वर्तेथाः ।' 


„ जेसे विवाह-सम्बन्ध निश्चित होनेके पूर्व नाड़ी, भकरूट आदिका ज्योतिष शाके अनुसार विचार किया जाता है, वैर 
ही मन्त्-दीक्षा-निणंयके पूर्वं साधक ओर मन्त्रके सम्बन्धका विचार भी मन््रशाखके अनुसार किया जाता है । सका विर 
बहुत है, परन्तु संक्ेपमे कुछ आवद्यक चक्रौका वर्णन कर दिया जाता है । पटले कुराल चक्रका विचार होता है । पचात. 
वर्णोको पञ्चभूतोके अन्तगंत करके साधकके नामके साथ विचार किया जाता दै ओर यदि मन््रका आदि अक्षर साधकके 
नामके आदि अक्षरवाली प॑क्तिमे ही आता है तो वह मन्त्र ओर साधक एकदैगत है, ेसा समक्लना चाहिये । चक्र निम्नलिखित है- 

ण यह चक्र पोच कोष्ठो विभक्त है । ऊपर पाच तत्वौके 
नाम णलि हुए ह । एक भूतके नीचे जं अश्षर छि हृए 
है, वे एकदेवत है । साधकके नामका आदि अक्षर ओर 
मन्त्रा आदि अक्षर यदि एक ही कोष्ठके पडते ह तो 
वह्‌ अपने कुलका मन्त्र है ओर उसे अण करना चाहिय । 
यदि एक कोष्ठकर्मे न पड़ तो अपने मित्रके कोष्ठकका मन्त्र 
ल्या जा सकता ` है | जल्व्णं भूमिवर्णका ओर वायुवणं 
अम्मिव्णका मित्र है । वायुवगं भूमिव्णका एवं अगनि- 
"वणं जल ओर भूमिवर्णका शतु हे । आकाशवरणं समी 
भू्तोका मित्र है । जिन मन्तोकि आदि अक्षर शत्रुत्वे, 

------' वण॑के हौ, उन्दे नहीं ग्रहण करना चादिवे । 
अत्र राशचि-चक्रका विचार टिखा जाता है । उसका खूप निश्रल्िखित है- 
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मर्रकी राशितक गिनकर उसका फलाफल निश्चित करना चादिये । यदि छठा, आटर्वा अथवा वारह्वों पड़े तो मन्त्र 
नहीं है । एकः पच ओर नो मित्र हैः दो, छः, दस दितकारी दै; तीन, सात, ग्यारह पुष्कर है चार, आठ, 
बारह धातक दै । । 


इसके पश्चात्‌ नक्षत्र-चक्रका विचार करना चाये ] उसका खर्प निम्नलिखित दै-- 


नक्षत्रचक्र 


अश्विनी | भरणी | इत्तिका | रोहिणी | मृगरिरा | आद्रा 
अओआ| इ |ई६उऊ [ऋष्ट] ए टे 


नर राक्षस | नर देव नर 


प०फाल्युनो|उ०फाल्ुनी| हस्ता विशाखा | अनुराधा 


शतमिषा प०भाद्रषद्‌]उ०भाद्रप 


इष चक्रके अनुसार अपना ओर मन्त्रका गण निश्चित कीजिये । यदि आप मुष्यगण ५ तो मनुप्यगणका मन्त ही 
|| भके स्थि भ्ठ है । देवगणका भी उततम हे, किन्त रक्षसगणका घातक है । देवगणके स्थि .मलम्यगणकता मन्त्र मध्यम ह [ 
| र राणका शतु है । राक्षसगणके लिये केवल राश्चसगणक्रा मन्व ही उपयोगी हे । इसी चक्रके अनुसार अपना ||| 


| १ मन्वका नकषतर निश्चित करके अपने नकषत्रसे मन्वा नक्षत्र गिने । क्रमशः जन्म, सम्पत्‌? (त शि 
म्व ओर परम मित्र संमहञना चाह । यदि मन्त्र इतनी संख्याक अदर न श 


(म 
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इसके पश्चात्‌ अकडम-चक्रका विचार करना चाहिये । यह चक्र अ, क, ड, मः इन अश्षरोसे प्रारभ्म 
इसख्थयि इसका वही नाम है । इसका स्वरूप निभ्नकिखित है-- 














सेत कै 






8से गिननां प्रारम्भं कीज्वि। मन््रका पहला अक्षर जिष ` रो # 
पहला अश्र पहले प्रको्मे दी दो ता । 





प्रकोष्ठमे ष्ठे? । 


पड़ता है । 





इसी प्रकार एक अकथद-चक्र है । उसमे 


~ 


व्य आदिका दी विचार दोता है । चक्र निम्रटिखित दै 


अक्थह चक्र 











१३ 





त्स णप 








साधकके नामका आदि अक्षर जिस प्रकोष्मे दो, उससे 
मन्रके आदि अक्षरवाछे ग्रकोष्ठतकं गिनते चलि । पले 
काष्ठं मन्वाकषर हो तो सिद्ध, दूरम हो तो साध्यः तीसरेमे 
हे तो सुमिद्र ओर चौथेमे दो तो अरि । इस प्रकार जबतक 
मनवाकषर न मिले गिनते जाना चादिये । इसकी गिनती 
काः दादिनी ओर चलती दै । 

एक ऋणि-धनि-चक्र दै । उससे भी म्राह्य मन्त्रका 
विचार शेता दै ! उसका स्वरूप निम्नलिखित दै 


ऋणि-धनि-चक्र 














रुद्रयामले लिखी हुई प्रक्रियासे यद्‌ चक्र अङ्कित किया 
गया दै | ऊपर मन्त्रवरणेकि अङ्क दँ ओर नीचे साधक- 
वेकि अनः है । मन्त्र यर साधकके स्वर ओर व्ण अटग- 
अलग करके प्रयेकके अङ्क पथक्‌ -रधक्‌ जोड़ ठेने चादिये | 
दोनोमे अलग-अलग आका भाग देना चादिये । दोषमें 
मन््रका अङ्कः अधिक दोनेपर वह ऋणी देता दै ओर कम 
होनेपर धनी । ऋणी सन्त्स बहुत सीध सिद्धि सिटती है, बरार 
लनेपर भी उत्तम होता द, धनी होनेपर विद्र होता दै ओर 
यदि येष यूल्य टो तव तो म्युकरार दै । मान टीजिि 
साधकका नाम व्यामः दे । इसके नाममे चार अक्षर हर्‌, आ? 
म्‌ ओर अ । इनके अङ्क हुए ऋमन्लः०५२० ५ ओर २] इनका योग 
हुआ ९।८ का माग देनेपर १ देष वचा| अव इसको “पेम? 
मन्त्रकी साधना करनी दे । इसमे दो अक्षर दै ठे ओर म्‌। इनके 
अङ्क हुए करमशः ४ ओर ६ । योग हुजा १० । ओर८का 
भग देनेपर वचा २। साधककी अपेक्षा मन्त्रे अङ्क 
अधिक ह, इसल्यि रामः के टिवि पिम्‌? मन्त्र ऋणी हुआ ¦ 
इसल्यि वद उत्तम दे । 

इस प्रकारके ओर भी कई चक्र द । विस्तारभयसे उन- 
का उछ्टेल नदीं किया जाता । इन सव चक्रके अनुसार श्म 
होनेपर दी मन्त्र ग्रहण करना चाहिये । कुछ मन्त्ोमे इसका 
अपवाद्‌ मी है । जेसे- 

स्वभररन्धे खिया दत्ते माखामन्त्रे च ज्यक्षरे । 

्ेदिकेषु च सवषु सिद्धादीननेव शोधयेत्‌ ॥ 

हंसस्यााक्षरस्यापि तथा पञ्चाक्षरस्य च । 
एकद्विभ्यादिवीजस्य सिद्धादीन्नैव शोधयेव्‌ ॥ 

(जो मन्त्र खमे प्रात दुभा होः खी-शुरुने जिसकी दीक्षा 
दी हो, जो मन्त्र बीस अक्षरसे अधिकका होः जिसमे तीन दी 
अक्र हौ ओर जितने भी वैदिक मन्त्र है उनम षिद्वादि- 
श्ोधनकी आवद्यकता नदीं । दंसमन्वः अष्टक्षरमन्त् 
पञ्चा्षरमन्त्र, एकः दो, तीन आदि बीजरूप मन्त्र-इनमे भीः 
सिद्धादिलोधनकी आव्छयकता नदीं ।° 4 

समस्त रेश्र्य ओर श्ञानके एकमात्र आश्रय परमानन्द्‌- 
खरूप भगवान्‌ श्ीकृष्णके मन्म मी सिद्धादिोधनकी , 
आदद्यकता नदीं है । तैलोक्य-सम्मोहनतन्वमे गोपाकमन्वरको 
लक्ष्य करके कहा गया है-- 
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अर्थात्‌ 'गोपाल्मन्त्रमे अरि आदि दोष नदीं हैः ऋणीः 
घनीका विचार भी नहीं है । इस मन्त्रम नक्षत्र ओर रारिका 
विचार भी नहीं करना चाहिये । बहद्गोतमीयमे सामान्यतः 
समस्त श्रीङ्ृष्ण-मन्त्रोमे सिद्धादिःविचारकी अनावदयकता 
चतटायी है । 


नात्र चिन्स्योऽरिछद्धधादिनौरिमिनत्रादिरुक्षणम्‌ । 
न वा प्रयासबाहुल्यं साधने न परिश्रमः ॥ 
सिद्धसाध्यसुसिद्धारिरूपा नात्र विचारणा । 


अर्थात्‌ “श्रीक्ृष्ण-मन्त्रमे सिद्धः साध्य; सुसिद्धः अरि 
आदिका विचार नहीं करना चाहिये । 


इसी प्रकार द्रा महाविद्याः सिद्धविद्या आदिके सम्बन्धमे 
भी वचन मिलते ह । परन्तु इस विषयमे निवन्धकारोने एेसा 
निर्णय किया है करि मन्त्रके विचारका प्रकरण दूसरा है ओर 
उनकी परदसाका प्रकरण दूसरा दै । उनके विचारका जहो 
प्रकरण दै, वहां विचार करना चादिये ओर उनकी मदिमा 
ओर प्रशंसक प्रकरणम उनके प्रति श्रद्धामावकी अभिन्रदि 
करनी चादिये । तात्पर्यं यह किं साधारणतः इनका विचार 
करना दी चादिये । जर्दा अनन्य श्रद्धाका विष्य होः वर्हौ ये 
बति लग्‌. नदीं होतीं । 


यह्‌ चक्का विपव एक प्रकारसे तन्तरज्योतिषका विषय है; 
दसल्वयि दंस प्रसद्धमे यदि मन्त्रग्रहणके मास, पक्ष; तिथि 
आदिकः निर्णय कर्‌ स्वि जाय तो अनुपयुक्त न होगा । 
मासनिर्णयमे रखा समन्नना चादिये कि वैशाख, श्रावणः 
आश्विन, कार्तिकः मार्ग, माघ ओर फाल्गुन मन्त्र 
दण उ चस टै } चेच केवल गोपाल-मन्तर लिया जा सकता 
द । आषादमरै कैव श्रीविद्राका ग्रहण टी वजित दै; ओर 
मन्त्र ठे सकते द । मलमास स्वेथा निषिद्ध है । उप्त 
उत्तम मारसौमिये किसीके भी शक्त या कृष्णपष्रमे दीश 
ठे सकते द} ख्कपक्च उन्म दै | कोरद-कोई कप्णपक्षकी 


 पञ्चमीतक आह्य मानते द । कालोत्तर-तन्त्रके अनुसार सम्पत्ति 


चाहनेवाठेको ग्कपक्षमे ओर मोक्न चादनेवारेको ष्णपक्षमे 
ग्रहण करना चाये । मन्त्रगरदणमे द्वितीया; तृतीया, पञ्चमी, 
सप्तमी ददामीः एकादशी द्वादशी जर पूणिमा ग्राहय 
दै; शेष निषिद्ध 1 ङु महीनोकी विदेप तिथिरयौ भी 
अपना विशिष्ट सान ३ अक्षयतृतीया, नागपञ्चमी 








दिन दीक्ामणमे उपयोगी दै । नक्षमे अश्विनी, रोहि, । 
पगरा, युनवसुः पुष्यः मघाः पूरवाफाल्गुनीसे खातीतक, 
अनुराधा, मूल, पू्वोत्तरापाढाः रातमिषा, पूरवोतरमा्रप, 
रेवती ये नक्ष उत्तम दं । मः सिदध आयुष्मान्‌ आदि 
उत्तम योग ओर ववः बाख्व आदि उत्तम करणोकाभी 
विचार कर लेना चादिये । इस प्रकार नक्षत्र, चन्द्र; तारा 
आदिकी द्धि देखकर लका विचार करना चाह । 
वृषः सिंहः कन्याः धनुष्‌ ओर मीन-ये ल्य उत्तम है 
विष्णुमन्त्र केनेमे स्थिर ल्यः रिवमन्त्र लेनेमे चर तप्र 
ओर शाक्तिमन्त्र टेनेमे सिर-चर लम उत्तम कदे गये दै। 
लम्ननिर्णयमे ्रहविचार्की मी आवद्यकता दोती दै । छप्रत 
तीसरे, च्ठे ओर ग्यारहवें स्थानमे पापग्रह तथा केन्र (१ 
४) ७; १० ) ओर त्रिकोण ( ९; ५.) में म ग्रह दँ तो उत्तम 
है| ये सवर विचार करफे दी मन्त्र-गरहणका दिन रखना 
चादिये । सूर्यं ओर चन्द्रमाके ग्रहण आदि अवसरोपर विेष 
महूर्तकी अपक्षा नदीं होती । 

दन सत्र विचायोमे साधककी उपादानगत विरोषाः 
मन्तरकी विरोप राक्ति ओर ज्योतिश्वक्रका २ 
पर प्रमाव-इन सवका सम्बन्ध आ जाता दै | कसि ध 
साधकका ब्रह्याण्डके साथ कैसा सम्बन्ध रहता 4. 
अन्तःकरणे द्व्य किस भकार पावित रहते है ओर । 
सितम कौन-सा मन्त्र उसके हदयका स्प करेगा कि 
शक्तिके साथ उसकी एकता हो सकरेगी-ईइन वातोको ५ 
रखकर ही दीक्षाके मुहू्तका निर्णय किया गया दै। 


सर्वच, सर्वशक्तिमान्‌ ीरुरदेवकी दत ये | 
नहीं रतीं । इसीसे दौक्चाके सम्बन्धे पूणतः व 
रहना चाये । वे जिस दि जिस ए धि. 
क्र देते है, चादे > अन्त्र दे देते है विधिपूर्वकं ध न 
पूरवक--घव ज्धा-का-तयो शाखसम्मत दे । यह ६ देद। 
जब श्रीगुरुदेवकी कृषा दो; वदी शभ मन्त १८. वी 
उसमे किसी कारके ्देह या विचारक हिमे यकवै 
दै । वे अनधिकारीको अधिकारी बना सकते ( ै। 
कीतो बात दी क्या; सरे संसारका उद्धार कर । 
त्वसारम क्या दी सुन्दर का दै-- ~ 
यः समः सर्वभूतेषु विरागो ग 
कर्म॑णा मनसा वाचा भीते चाभयदः 0 
.. समबुद्धिपदं म 








तबा7५. 29 णव्टत) 
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परिज्ञाय एकं चानेकभेदगम्‌ । 
क्रि . पुनश्चोपसन्नतान्‌ ॥ 


विष्णुत्वं 

दीक्चयेन्मेदिनीं सर्वा 

{जो समस्त प्राणियोमे सम ड, राग-दवेषदीन टै कर्मः 
मरन ओर वाणीसे आर्तत्राणपरायण टै, जिन्हे समत्वकी प्राति 
हे गब है ओर जो भगवन्मयदहो गवे दैः जो नित्यकर्मका 
पन करते है ओर वेष्णवराखरका रदस्य जानते दैवे एक 
दी विष्णुत्यको अनेक रूपोमे जानकर सारी प्रथिवीको 
दीक्षित कर सकते हे; फिर शरणमे आये हुए अधिकारियोकी 
तोबात दीक्यादे।' 


्रीुरुदेवकी एेसी दी महिमा दे । ये विधि-विधान भी 
उनकी टीला भग उनकी प्रसन्नताक्रे साधन दी है| 


मन्त्र-चतन्य 
साधारणतः लोगोकी एेसी धारणा दै कि शब्दौके तीन 
ही प्रकार हो सकते द एक तो आकरारके कारण तन्मात्राके 
सपं शब्द दूसरा आकागरूप शब्द ओर तीसरा आकादाके 
रुण अथवा कार्यकर रूपमे शब्द्‌ । पाश्चाच्य वैज्ञानिक तो 
वायुके गुणक रूपमे ही शर्ब्दोको स्वीकार किया दै । परन्त॒ ये 
प दृष्टया वहत दी स्थूल हँ । आध्यात्मिक जगत्‌मं शब्द्‌- 
तलकर बड़ी ही सुन्द्र विवेचना हर्द है । शब्द दो 
भकारे दै-एक तो किसी अर्थके अवगत दो जानेपर 
उसको व्यक्त करलेके लि मनःपरेरित वायुके आधातसे 
१०९) तालु आदि विशेष स्थानोसे उच्ारित दोनेवाटा 
ग्द ओर दूसरा अन्तःकरणमे अर्थको उद्धासित करने 
||| ¶ल चैतन्य दाब्दः जिसको वैयाकरणोंने (स्फोटः अथवा शब्द- 
||| ह । स्फोटः शब्दका अर्थं ही यह दै-जिससे 
भथ स्फुटित हो । अर्थका स्फुरण स्पन्दन अथव कम्पनसे 
शता है ओर कम्पन नादसहकारी है । अतः कम्पन 
|| चनद्रूपर दी चेतन्य-स्न्दनः जिससे कि समस्त सृक्षम 
। | अ शब्दतन्माजा, आकारा, स्थूल शब्द्‌ ओर स्थूल खटिकी 
कति हई हेः शब्द-व्रह्म अथवा सगुण ब्रह्म ही है । यही 
मन्वका मूल खरूप है ओर इसी अर्थम मन्त्र, देवता ओर 
दै । यही कारण है करि मन्वरगाखरम मन्त्रोको 
| णभारण शब्दौकी ति किसी सामान्य अर्थका बोधक 
गदी माना दे जिसके समञ्च छऊेनेपर मन्त्रका काम समात 
शे जय-तस्क मन्रको समसत खक मूढ एवं चैतन्यस्वरूप 
|| मात्मा दी माना ह | इसल्ि यद्‌ आवश्यकं हो जाता दै 
साधकके चित्तम अपने मन्त्रके प्रति साधारण शब्द्‌-भाव 
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न रहे, व्रह्म-माव जाग्रत्‌ हो जायः मन््र चेतन्यके रूपमे 
स्फुरित होने खगे ओर वह उसीम तस्टीन एवं तन्मय हो जाय । 


इस मन्त्र-चैतन्यकी प्रक्रिया अनेक प्रकारसे शाखमि वर्णित 


हुई है । उन प्रक्रियाओमेसे कुछ यहा लिली जाती है । 


वे जानते दहं कि 
1 हं । यं वणं 


१. जिन्हे पट््वक्रकी प्रक्रिया ज्ञात 
षट्‌ चक्रके कमल एक ॒ग्रकारसे वरूप 
स््रिमसे समस्त कमलदलपर आते हँ ओर संदाखमसे 
कुःण्डलिनी शक्तिके द्वारा अपने मूटस्ानमे विटीन कर दिये 
जाते हँ । पुनः दिव्यरूपम उनकी खष्टि होती दै। इसी 
प्रकार अपने मन्त्रकोः जो करि चिच्छक्ति अथवा कुण्डलिनी 
शाक्तिसे दी ध्वनित टो रदा दैः वणभावसे परे चेतन्यरूपमं 
स्थित अनुभव करनाः प्रट्‌चक्रका भेदन करके सनातन 
दाब्दरूपमे अर्थात्‌ नाद-चिन्दुसंयुक्तं चैतन्यसे एक कर देना 
ओर पुनः उन्दी देदीप्यमानः, जीवन्तः व्वटन्त ओर जाग्रत्‌ 
चेतन्य वर्णोक्री समष्टिसे निर्भित मन्त्रका साक्षात्‌ करना- 
यह एक प्रकारका मन्व-चैतन्य दै । 


२. ठेसा ध्यान करना चादिये कि मेरे हृदयम अनाहत 
न्क्रपर मेरे मन्त्रके स्वर वणं सित हं । मूलाधारसे जाग्रत 
होकर कुण्डलिनी सुषुम्णा मारगसे आती हे । ओंर मेरे मन्त्रको 
कण्टसित विद्धं चक्रका मेदन करके सहसरारमे ठे जाती 


दे । वदा सटखदल्कमलकी कर्णिंकापर नाद-विन्ुसंयुक्त मन्त्रके 


सम्पूर्णं अश्र स्थित हँ ओर चैतन्यरूप मन्त्र-शक्ति स्फुरित 
हो रही दै । मन््रका प्रयेक अक्षर चैतन्य-शक्तिसे दी 
निर्मित एवं प्रथित दै, एेसी मावना करके मन्तर-वणेकिो 
नामिखित मणिपूर चक्रमे ठे आवे । ओर वदेसि वे वाणीम 
आति दै, एेसा जानकर चिदुरूपसे हीं उनका जप्र करे 
यह दूसरे प्रकारका मन्त्-चेतन्य है । 


३. मन्त्रके पूर्वं कामव्रीजः श्रीवीज ओर शक्तिवीज 
तथा अकारसे ठेकर क्षक्रारपर्यन्त समस्त स्वर-वगोकरो बोढे । 
फिर मन्त्रका उचारण करके पीके मी उन्दी वीजो ओर 
अक्षरोका उचारण करे । इस प्रकार इस मूटविद्याका १०८ 
बरार जप करे । इस प्रयोगसे मन्त्र-चैतन्य हो जाता है । मान 
लीजिये मन्त्र दै ८५ इसको चैतन्य करना दै, तों पहले पूर्वोक्त 
तीनों बीजका उच्चारण करना चादिये- “ॐ कीं रीं हीः 
ओर इसके पश्चात्‌ कंखं गधं डं चं छं-इस प्रकार क्षं 
र्यत उच्चारण करना चादिये इस पश्चात्‌ उसी (देः मन्त्र 





८ 


-ओौर पुनः उन्दीं बीज तथा यक्षरोका १०८ बार जप कसते || 
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मन्व चैतन्य हो जाता है एवं जपका फल कोटि-कोटि-गुणित 
होता दे । 

४. सू्थमण्डलमे- -वबरहिःसित अथवा अन्तःस्थित 
द्वादशकलात्मक सूर्यमे अपने मन््रका चिन्तन करे ओर १०८ 


वार जप करे । सूर्यमण्डलमे अपने सनातन रिवस्वरूप गुर ` 


एवं ब्रह्मरूपा उनक्री शक्तिका भी ध्यान करे | इस प्रकार 
श्रीगुरुदेव, उनकी शक्ति ओर मन्त्रका चिन्तन करता हुआ 
जो साधक १०८ बार अपने मन्त्रका जप करता दै, उसका 
मन्त्र-चैतन्य दो जाता दे । 


५. वरदातन्त्रम एसा उस्टेव मिक्ता है कि यदि 
मन्तरको ८ई से सम्पुटित करके जपक्रिया जाय तो खयं दी 
मन्त्र-चेतन्य दो जाता हे । 


उपयुक्त भावनाओं, क्रियाओं अथवा तच्वज्ञानसे मन््- 
चेतन्थ अवश्य ही सम्पन्न कर लेना चादिये । विना मन्त्र 
चैतन्यकर मन्त्रसिद्धि होनी बहुत ही कठिन है । इसल्ि 
जपके पूर्व मन््र-चेतन्यकी क्रिया कर ठेनी चादि | 


९ 
मन्त्राय 


। मन्त्र साधारण शब्दमाच्र नदीं दै; उसकी रक्तिं दिव्य 
` ह; तथापि उसका एक अर्थं तो दोता दी दै । वद इष्टेवतासे 

। अभिन्न दोनेपर भी देवताके स्वरूपका बोध कराता दे, इसख्यि 
 इष्टदेवका अनुग्रहव्डिपर दी मन्त्र दै । मन्त्र जिस वस्तुक 
` सङ्के करता दे, साधकको जदो ठे जाना चाहता दै, यदि 
 साधक्रको भी उस खश्यक्रा पता हो तो यात्रामे- साधना ओर 
भी सुविधा हो जाती दै । यदी कारण दै कि शार्खोमिं मन््- 
जपकरे साथ उसके अथे-जञानकी भी - आवश्यकता वतलायी 
# है ओर योगदशनम तो मन्त्रार्थभावनाको ही जप 
गया द । “मन्न शब्द्का धाठुगत अर्थ है गुत परिभाषण । 

धकके स्यि बह ॒गुस्त नर्द, प्रकट होना चादि । 

ीगुख्देवकी कृपासे कुछ बीज-मन्तरौके अर्थ य्ह प्रकर क्ये 


क ~ १ 


. विन्दुनसुखकर । सर्वश्रेष्ठ मन्मथमन्मय भगवान्‌ 


२ = क ख 3 ् 
दू कायदे दुर्गाः उकारकरा अ्थ॑दैरा ओं 
विन्दुका अथ दे करो | इस प्रकार दुर्गा-वीन अर्थात ५ 

६ 


1 दुगे; मेरी रक्षा करो | 


क्रीं-ककाअथ दै कालीः प्रका अर्थहै ब्रह ईकारका | 
अर्थं दे महामाया, नादका अर्थं हे विश्वमाता रौर विनदुका 
अर्थं हे दुःखहरण । इस काटीव्रीज अथवा कपूरपरीज श्री 
का अर्थ दै महामाया कालीमाता 
मेरे दुःखोका नाश करें |? 


हो द=दिवः ररकृति; ई=महामाया; नाद=विश्वमाता 
ओर विन्दु=दुःखदरण । इस ाक्तिवरीज अथवा मायावीनकरा 
अर्थं दै--रिवयुक्त विश्वमाता महामाया शक्ति मेरे दुःखौका 
नाश करे । 

श्री-श=मदालक्ष्मी; र=धन-सम्पत्ति; ईष्ट नाद 
विश्वमाता ओर विन्दुतदुःखदरण । इस लकष्मीवीज अथवा 
श्रीवीजका अर्थं॒दै- धन-सम्पत्तिः तष्टि-पुष्टिकी अषिष्ठतर 
माता महालक्ष्मी मेरे दुःखोका नाह करे । 


प रे=सरसखती ओर विन्दु=दुःखदरण । देवी सरखती 
मेरे दुःखोका नारा करे | यद सरस्वतीव्रीज ह । 


्की-कलकृष्ण अथवा कामः छनन; ईठ“ ओर 
श्रीकरष्ण मु 


। 

सुख ओर शान्ति दे । यह कष्णवीज अथवा काम्रन 
~ विः 
ह-ह-शिव; अ~ैरः; नादसर्वोकछृष्ट अर ^ 


दःखौँ 
दुःखहरण । सर्वश्रेष्ठ असुर-भयङ्कर भगवान्‌ रिव ६। 
का नारा करं । इसको वर्मव्रीज अथवा कूचंवीज क 


गं-ग=गणेश ओर विन्दु=दुःखदरण । && श 
बीजका यही अर्थ है कि गणेश भगवान्‌ मेर & ५. 
करे | 

अ ओ 
ग्लँ-गगणेग; र=व्यापक; ओते आर 
दुःखहरण । परम व्यापक ब्योतिर्मय भगवान्‌ % 
दुःवोका नाश करे । यद भी गगेाबीज है । 
क्षौ -क्षसिंदः रत्रह्म; ओऊध्यदन्त 
दुःखहरण । यह्‌ उसिंहवीज दे । व्रदास्वर्प ऊरधवदन्त 
सिंह दुःखोति मेरी रक्षा कर । व 

खी --्नदरगोतारणःतन्तारकः छक्ति; 1 

नादनवरिश्वमाता ओर विन्दुःखदरण । 


बिनु 

प 
[४ 
न 


र वि ॥ 
= । 
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` तारिणी, सुक्तिखसरूपा; विश्वमाता भगवती महामाया दुःखोसे 
मेरी रक्षा करं : यह वधू-वीज हे । 

दसी प्रकार ओर भी अनेकों वीज ह-जेसे आकाडशका 

ष, वायुका ध्यं» अभिका “रः; जल्का अथवा अगम्रतका 

ध्व पृथिवीका ष्टः आदि । उन्दै एकाक्षरी कोपसे देख 

ठेना चाधि । रेसा कोई अक्षर नहीं दै, जो मन््रन हो| 

केवलउनका टीक-ठीक प्रयोग करनेकी विधि जाननी चाहिये । 


परन्तु यह अर्थ तो साधकके स्यि भावनाविरेष दै । 
मन््रका वास्तविक अर्थं तो मन्वरप्रतिपादित देवताका साक्षात्कार 
हयनेपर ही माटूम दोता दै । इससे सरस्वतीतन्त्रमे मन्त्रार्थका 
ज्ञान ओर साक्षात्कार प्राप्त करनेकी एक विधि बतलायी गयी 
है । उसमे कहा गया है कि मूलाधारचक्रमे शद्ध स्फाटिकके 
समान स्वच्छ इष्टदेवता ओर मन्तररूप इष्टविद्याका चिन्तन 
करना चाहिये | आधे मुहूतंतक ध्यान करके फिर नाभिचक्रे 
इष्टदेवता आर इष्टमन्बका चिन्तन करना चादिे । वहो 
उनका वरणं रक्त दोगा । पिर हृदयम मरकत मणिके समान 
दोनोका ध्यान दोगा ओर विशुदधादि चक्रो के रमसे सदसारमे 
गकर व्रहमाखस्पमे दोनो एक दौ जारयेगे, इस स्थितिका 
|| अनुभव किया जायगा । इस प्रकार ध्यान करते-करते जव 
साधक इतना तन्मय हो जायगा कि वह्‌ स्वयं मन्त्रदेवतात्मक 
बहे प्रथक्‌ नहीं रह जायगा, तव कहीं इस खितिकर फलस्वरूप 
भन्नरका वास्तविक अर्थं अर्थात्‌ -रक्या्थं प्रकट होगा | 

| वास्तवे वही मन्त्रार्थं है | परन्तु एकाएक वहं बुद्धिगम्य 
| नहीं हो सकता, इसि उस तत्वतकं परहुचनेकी दृष्टस इस 
| प्रकारके अर्थं कहे जाते 


ध्यानेन परमेशानि यद्रूपं ससुपस्थितम्‌ । 

तदैव परमेशानि मन्त्रा्थ॑विद्धि पार्वति ॥ 

सहलारमं पर्हुचकर ब्रह्मखरूपका ध्यान करते-करते 
भा खरूप स्वयं प्रकट होता दै, वही मन््का अर्थ हे । उसी 
मन्तरर्थको यात्त कंरनेकी चेटा करनी चादिये ।१ 


मर्त्रोकी इुल्टका 
सरस्ती-तन्रमे कदा गया दै फ मन्त्रके जपके पूर 
ऊुख्डछकाका ज्ञान भी आवद्यक दै । जप प्रारम्भ 
। कएनेके समय जिस मन््रका जप करना हो, उसकी कुल्छका 
|| स्थापित कर लेनी चादिये अर्थात्‌ मूद्धामिं उसका 
| भास कर लेना चाटिये । कुछ मर्नरोकी ऊुल्छ्का यहो ट्खि 
¦ दी जाती दै 

















। भगवान्‌ शंकरके वचन है-- 





य~~ च्यव्व्द्य य च्प्प्य्यप्््य्य्य 


तारा मन््रकौ कुल्छका--ॐ हीं खीं हूं । 
काली 33 39 3) क्रीं [स स्री ही फट्‌ । 
` छिन्नमस्ता + 2 > श्रीहींहींरेहींहीं 
स्वाहा । 
वज्रवैरोचनी › श्श्रीहींहीरेहींहीं 
सखाहा हू । 
भैरवी 3) 2) 2) दस ट्‌ | 
त्रिपुरसन्दरी >) 33 5 छ्रीं दहीं चिपुरे 
भगवति खाहा अथवा क्री । 
भज्ञुघोपा 2 > ङअरवचल्थीं। 
भुवनेश्वरी 2 2 5; हीं । 
„विष्णु 2) 2 9) नमो नारायणाय | 
मातद्धी 2) 22 3; ॐ | 
धूमावती 2) > ॐ दही। 
घोडरी 29 3) 2) खीं। 
लक्ष्मी 29 29  श्रीं। 
सरस्वती 39 3) 2 ए ॥ 
अन्नपूर्णा 3 9 9 ्खी। 
रिव 2) 39 9) हौ ॥ 
दूसरे देवताओंके अपने-अपने मन्त्र दी बुल्छका ह| 
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मन्त्रसेत॒ 
प्रधानतः मन्तरोका सेतु प्रणव ही दै । ब्राहमण ओर 
्त्रिर्योके ल्ि प्रणव, वैश्योके व्यि फट्‌ ओर श्रोके व्यि 
हीं सेत दै । जप प्रारम्म करनेके पूर्व दयम इसका जप कर 
केना चादिये । 


` महासेत॒ 
जपके पदले महासेतुका जप किया जाता है । इसके 
जपसे सभी समय ओर सभी अवस्थाओंमे जप करनेका 
अधिकार प्रा हो जाता है । त्रिपुरसुन्दरीकां महासेत॒ (ही? 
कालिकाका (करी तथा ताराका रः है । अन्य सब देवताओका 
महासेतु “खरी है । इसका जप ॒कण्ठदेशस्थित्‌ विद्यद्धचक्रम 
करना चादिये । 


निर्वाण 


पहले प्रणव ओर उसके पश्चात्‌ “अः इत्यादि समस्त सखर- ~ 
वर्णोका उचारण करके अपना मन्त्र पदे । तवश्वात्‌ “द ` 
तया समस्त खरवर्णोका ओर अन्तमं प्रणवका जप करे। इस 
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प्रकार सम्पुट करके मणिपूरकचक्रमे जप करना चाद्ये । 
इसका नाम निर्वाण दै । 


मुखज्ोधन 

मन्शाछ् जाननेवालोका कहना दे करि मन्त्र-जपके पृं 
मुखरोधन अवदय कर ठेना चाहिये । क्योकि अशुद्ध जिहा- 
से जप करनेसे सिद्धिके वरदे हानि होती दे) जिहापर 
अनेको प्रकारके मल निवास करते ट--भोजनका मलः 
हट वोखनेका मठ ओर कटहका मल । इनके शोधनक्रे विना 
जिह्या मन्त्रोच्चारणकरे योग्य नहीं होती | इसल्ि शाखरोमे 
जिहारोधनकी विधि वतलायी है। जिस देवताका मन्त्र 
जपना हो, उसके अनुसार मुखशोधन-मन््का पदठे दस वार 
जप कर ठेना चाहिये । मन्त्र निम्नलिखित है - 


त्रिपुरस॒न्दरी = श्रीं ॐ श्री-ॐ श्रीं ॐ । 
द्वामा = त्रीक्रींकीं ॐ ॐ उलकरीक्रींकरीं। 
तारा = हीह द्ी। 
दुर्गा -= एं ् 
वगलामुखी = एंहींषें। 
मातङ्गी = ॐ ए ॐ । 
लक्ष्मी = श्रीं। 
धूमावती = ॐ | 
धनदा = ॐ धू ॐ । 
गणेय = ॐ गं | 
| विष्णु = ॐ हं | 












मन्त्र है । मन्त्र-जपक्रे पट्टे दस वार इसका जप कर लेना 
, चाधि । 

प्राणयोग 
जते ाणयुक्तं दारीर दी सचेषट होता ड, वैसे दी प्राणयुक्त 
| मन्व ही मिद्ध होता द । इसकी-विभि केवल इतनी दी दै कि, 
ए जप कर छेना चा्यि । 
= दीपनी 


जसे दीषकरसे घरका अन्धकार दूर दोकर उसकी सारी 













अन्य देवता्ओंकरा केवल अन्कार दी मुखदोधनका . 


मन्त्रके आट दोष 
दरितत्त्वदीधितिमे मन्त्रके आठ दोष गिनाये गये ह | व 


क्रमदः ये हँ अभक्तिः अश्षरभ्रान्तिः लुः; छिन्न, हस, 
दीघं; कथन ओर खप्रकथन । 


१-मन्त्रको अक्षर ओर वर्णोकी समष्टिमात्र समञ्चन 
अभक्ति दै । जेसा कि सिदधान्तदष्टिसे है-- मन्त्र देवताखरूप 
है, एेसा अनुभव करके एक-एक मन्त्रके उचचारणमें 
परमानन्दका अनुभव करते हुए जो जप करते है, उन बहुत ही 
शीघ सिद्धि मिती है । परन्तु जो मन्त्रको केवल अक्षर.वर्णमात्र 
समन्चते हँ अथवा दूसरे मन्त्रको अपने मन्तरसे श्रेष्ठ समञ्चकर 
अपने मन्त्रको दीन समद्षते ठै, उन सिद्धितो मिलती दही 
नही, विपरीत फल भी मिक्ता है | इस अभक्तिको दूर 
करनेके छि उस मन्त्रका वहूत.बरहुत जप करना चाहिये । 
जप, हवन ओर तपस्यासे जवर मन्त्रकी अधिष्ठात्री देवता 
प्रसन्न होती दै, तवर उसमे भक्तिका उदय होता है ओर भक्तिका 
उदय होनेपर सिद्धिखाभमे विम्ब नदीं होता । 


` २्-गुरु अथवा दिष्यके भ्रम-प्रमादसे मन्त्रके अक्षरोमे 
उल्ट-फेर हो जाना अथवा एक-आध अक्षर बद्‌ जाना-- 
यह अक्षरभ्रान्ति है । एेसा दो जानेपर गुर, उनकी 
अनुपस्थितिमे उनके पुच्रसे अथवा ओर किसी साधकते पुनः 
मन्त ्रहण करना चाहिये । 

२-मन्वम किसी वर्णकी न्यूनता दसः दोष दै । इक 
च्ि भी पुनः मन्त्ग्रहणकी आवदयकता है । 

४-छिन्न दोष उसको कहते हँ जिसमे संयुक्त वोमिते 
कों अंश टूट जाता दै । यद दोष भी उपर्युक्त पद्धतिते ही 
दूर होता है । 

५-दी वर्णक स्थानम हृस्व वर्णका उचारण ह 
नामक दोष हे । 

&-हस्व वरणे स्थानपर दीर्घं वर्णका उव्वार करना 
दीष नामक दोष दे । 

७-जाग्रत्‌ अवस्था अपना मन्त्र किसीको क <€ 
कथन नामका दोष दै । 

<८-खममे अपना मन्त्र किसीको बतला देना लमक 
नामका दोष हे | 

५ ओर & दोषका निराकरण तो पूर्वोक्त 


पद्धतिठे ही / | 
होताः परन्तु ७ ओर ८ दोष श्रीरुरुदेवके चरण (&. 


0110) 477८0. 00ग्हत एए व्टवीठल 











कटनेपर वे जिस प्रायश्चित्तकी व्यवस्था करे, उसके अनुष्ठाने 
होता दै । इन आट प्रकारके दोषोसे बचकर दी सन्त्र 
करना चाये, तभी सिद्धि दोती दे । 

मन्तरिद्धिके उपाय 

श्रद्धा ओर विधिके साय मन्त्रानष्ठान करनेपर भी यदि 
सिद्धि.लभ न दो तो पुनःपुनः उसा अनुष्ठान करना 
चाहिये । तीन वारके अनुष्ठानसे भी यदि मन्त्र सिद्ध न 
हो तो निम्नलिखित सात उपाय करने चाद्ये , एक साथ ही 
इन सवको करनेकी आवश्यकता नहीं । एक करमेपर मन्त्र 
सिद्धिन दयो, तव दूरा करना चादिये । इनके द्वारा अवद्य 
ही मन्त्रसिद्धि प्राप्त होती दै । वे उपाय निम्नलिखित है 
१. भ्रामणः २. रोधन) ३. वश्च; ४, पीडनः ५. पोप्रणः 
६. शोषण ओर ७. दाहन । 

१, भ्रामण् उसको कहते हँ जिसमे वायु-बीज ध्यं द्वारा 
मन््रको ग्रथित किया जाता है । यन्त्रपर एक वायुव्रीज ओर 
एक मन्त्राक्षरः इस क्रमसे मन्त्रके सम्पूर्णं अक्रोको सम्पुटित 
कएना चाहिये । ततश्चात्‌ दिटारसः कपूर, कुङ्कुम; खस 
ओर चन्दनकरो मिलकर उसीसे यन्त्र पूरा मन्त्र टचि । 
हिखित मन्बको दूध, घी, मधु ओर जलम छोद़कर पूजा, 
जप ओर हेम करे । ेसा करके अनुष्ठान करनेसे मन्त्र शध 
ही सिद्ध हो जाता है । 

२. वाग्‌ ्रीज एः के द्वारा मन्त्रको पुटित करके यथा- 
साध्य जप करनेसे रोधन-क्रिया सम्पन्न होती दे । 





ज्योतिष कौ पुस्तके वी पी पी. हारा संगाइए। 


(डाक खचं ग्राहक को देना होगा) 





२. अलक्तकः रक्तचन्दन; कुटः, धतूरेकाः वीज ओरं 
मेनसिल--इन स्वको पम  मिटाकर इसीमे भोजपत्र 
अपना मन्त्र लिखि ओर उसे गलेमे धारण करे । इसी क्रिया- 
करा नाम वद्य अथवा वश्लीकरण दै | 

४. अधरोत्तर-योगसे मन्रका जप करते हए अधरोत्तर- 
स्वरूपिणी देवताकी पूजा करे । इसके पश्चात्‌ अकवनकरे दूधमे 
मन्त्र लिखकर पैरसे दवाकर हवन करे | दमक नाम प्रीडन- 
क्रिया दै । 

५. मन्त्रके आदि र अन्तमं “स्री जोड्कर जप करे 
ओर गायके दूधसे मन्व टिकर हाथमे पहने । इ क्रियाकरा 
नाम पोप्रण दै । 

६. वायुवीज ध्यं" द्रारा मन्त्रको पुटित करके जप करे 
ओर यज्ञिय भस्मसे भोजपच्रपर लिखकर गेम धारण करे । 
इस क्रियाका नाम शोपण दे । 

७, मन्वके प्रयेकर स्वर-वर्णकरे साथ अधिव्रीज रर जोड- 
कर जप करे ओर पत्पस बीजक तसे मन्त्र लिखकर केषर 
धारण करे । इस प्रक्रियाका नाम दाहन दै | 


ये सातों प्रयोग एक साथ करनेके च्म नदीं ह । एकमे 
मन्त्र सिद्ध न हो तो दूसरा करना चाये । इनके अनुष्टानसे 
अवदय दीं मन्त्र सिद्ध यो जाता दै । गा 


ज्योतिष जन्म-जन्मान्तर का हाल बताना, जन्म-कुण्डलो 
@ ऊ ष विज्ञ बनाना, गुप्त प्रश्नों का टीक-टीक उत्तर देना, 
मृत्यु व जन्म बताना, वषंफल, तेजी-मन्दी, मृहतं-रकुन, ग्रही क। स्पष्टीकरण, 


गणित व फलित कै गूढ़ रहस्य । (ले०- प° विशुद्धानन्द) 


ल्य 24/- 


धन खोकर व्यापार मे सफलता प्राप्त करनं 


@ व्यापार चमत्कार्‌- वते व एक ही चांसि में वारे-न्यारे देखने 


वाले व्यापारी इस पुस्तक को अवषटय मंगायं । तेजी-मन्दी के अद्वितीय चास, ग्रह 
तथा नक्षत्र जदि क। पूरा-पूरा विवरण । (ले०--प१० रती राभ) मू° 24|- 


रमल के पासो द्वारा जीवन का 
® रमल ज्योतिष शास्त्र गूत, भविष्य तथा बतंमान (तीनों 


कालो का) हाल जानने के लिए इस ग्रन्थ को मंगाकर पढे । (ले°--राजेश 





दीक्षित) मु° 24/- रपयेः । रमल के पासो वास्ते 51 ₹° 4.0. दार भेजे । 
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मन्त्रके दस संस्कार 


कोई भी मन्त्र छिन्न; रुद्ध शक्तिहीन, पराङ्मुख 
आदि पचास दोसे बच नहीं सकता । सप्तकोटि मन्त्र हैः सभी 
इन्‌ दोषोमे किसी-न-किसी दोपसे दुष्ट पाये जति ह । इन 
दोर्षोकी निदृत्तिके ल्थि मन्त्रके निम्नलिखित दस संस्कार 
करने चाहिये । 


दोषानिमानविन्ञाय यो मन्त्रान्‌ भजते जडः । 
सिद्धिने जायते तस्य कल्पकोटिदातैरपि ॥ 


जननः दीपनः बोधन; ताडन, अमिपेकः विमलीकरणः 
जीवन; तर्पण, गोपन ओर आप्यायन-- ये दस संस्कार है । 
१. भोजपत्रपर गोरोचनः कुद्कमः चन्दनादिसे आ्मामिसुख 
त्रिकोण च्खि; फिर तीनों कोणोमे छः-छः समान्‌ रेखा 
खीचि । एेसा करनेपर ४९ त्रिकोण कोष्ठ वनंगे, उनमें 
ई्ानकोणसे मातृकावर्ण लिखकर देवताका आवाहन-पूनन || 
करके मन््रका एक-एक वर्णं उद्धार करफे अट्ग पत्रपर 
लिखे । एेसा करनेपर (जननः नामका प्रथम संस्कार होगा। 
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॥ 265 . 





नय यचचय्यः 





|| र 
| | २, हंसमन््रका सम्पुट करलेसे एक हजार जपद्वारा मन्त्रका 
दूसरा ष्दीपनः संस्कार होता दै । यथा--दंसः रामाय 


| नमः सोऽहम्‌ । 


| | ३, है.वीज-सप्पुटित मन्तरका पोच हजार जप करनेसे 
© 


ध्ोधनः नामक तीसरा संस्कार दोता दै | यथा--ह 


रामाय नमः हं | 
४. फट्‌-सम्पुटित मन््रका एक हजार ।जप॒करनेसे 
(ताड़नः नामक चतुर्थं संस्कार 
रामाय नमः एद्‌ । 


५. भूर्पननपर यन्त्र छिखकर "रौ हंसः ओं" इस मन्त्रसे 
अभिमन्तित करे ओर एक हजार वार ` जपे द्ुए जपे 
अश्वत्थपत्रादिद्रारा मन्त्रका अभिषेक करे। एेसा 
करनेपर (अभिषरक' नामक र्पौचरवो संस्कार होता दै । 


२१) ~) 


९. ओं बो वषट्‌, इन वणस सम्पुटित मन्त्रका एक हजार 
जप करनेसे शविमलीकरणः नामक छ्ठा संस्कार होता 
गिं नो ओं 
द । यथा--ओं घो वषट्‌ रामाय नमः वषट्‌ त्रां ओ । 


७. खधा-वपय्‌-सम्पुटित मूलमन्त्रका एकं इजार जप करनेसे 
(जीवनः नामक सातर्वो संस्कार दोता हे । यथा-- 
सधा वषट्‌ रामाय नमः वषट्‌ खधा । 


८ दुग्ध, जलः, धृतते मूलमन्त्रसे सो वार तपण करना ही 
(तपण संस्कार दै । 
९, ही वीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेसे धगोपनः नामक 
नवम संस्कार होता दै । यथा--हौं रामाय नमः ही । 
१०. हो-बीज-सम्पुटित एक हजार जप करनेचे. {आप्यायनः 


नामक दर्वा संस्कार होता दै । यथा--हों रामाय 
गमः हो १०००। 





= कार संस्कृत क्रिया हआ मन्त्र शीर सिद्धिप्रद 
हेता दै । 


मसङ्गवदयात्‌ दीपस्थान ८ कूरमचक्र ) का भी निर्णय 
सते ५.९ कहा. गया दै-- 





होता दे । यथा--फट्‌ 


'दीपस्थानं समाश्रिस्य कृतं कर्म॑ फलप्रदम्‌ ।' 


जिस स्थानम, कषेत्रमेः नगरमे वा गमे पुरश्चरण करना 
हो उस्करे नौ समान भाग कल्पना करफे मध्यभागमे स्वर छिवि 
ओर पूर्वादि क्रमसे कवर्गादि लिखि; ईशानकोणमे लः क्ष 
च्खिः यथा-- 6 


कूर्मचक्र ` 








जिस कोम क्षत्रका पहला अध्षर हो, उस केष्ठको मुख 
सनक्लना चादिये । उसके दोनो ओरफे दो कोष्ट जाः? फिर 
दोनो ओरके दो कोष्ठ कुक्षि, फिर दोन आरके दो कोष्ट पैर, 
दोष कोष्ठ पुच्छ समन्नने चादिये । सुखस्थानमे जप करनेसे | 
सिद्धि प्रात होती दै, शजम स्वत्पजीवनः कुक्षिमे उदासीनता, || 
पैरोमे दख ओर पच्छमे वध-बन्धनादि पीड़ा होती दे । 

















साधकोक्रे स्यि मादा बडे महत्वकी वस्तु दे । माला 
भगवानूके स्मरण ओर नामजप वड़ी दी सहायक होती देः 
इसल्यि साधक उस अपने प्राणोके समान प्रिय समञ्चते हैँ 
ओर उसे गु धनकी भति सुरक्ित रखते दै । यद कटनेकी 
आवदयकता नहीं कि जयकी संख्या अव्य दोनी चादिये । 
इससे उतनी संख्या पूणं करनेके व्यि सवर समय प्रेरणा प्राप्त 
होती रहती है एवं उत्साह तथा लगनमे किसी प्रकारकी 
कमी नहीं आने पाती । जो टोग विना संख्याके जप ` 
करते है, उन्द इस वातका अनुभव होगा कि जव कभी जप 
करते-करते मन अन्यत्र चला जाता दै, तब माद्म दी नदीं 
होता कि जप हो रदा थाया नहीं या कितने समयतक जप 
बद रदा । यद प्रमाद हाथमे माला रहनेपर या संख्यासे 
जप करनेपर नदीं होता । यदि कभी कदी मन चटा भी 
जाता दहै तो मााका चठना वंद हौ जाता दैः संख्या आगे 
(नदीं बढती, ओर युदि माटा चठती रदी तो जीभ भी अवश्य 
ही चरती रहेगी ओर ये दोनों कुछ दी समयमे मनको वीच 
लनम समर्थं हो सकेगी । जो छोग यद कहते हँ कि मै जय 
तो करता हं पर मेरा मन कटी अन्यत्र रहता दै, उन यह्‌ 
विद्वास स्लना चादि कि यदि जीम ओर माल दोनों 
धूमती री -क्योकि विना कुछ न-कुख मन रहे ये घूम नदीं सकतीं 
तो बाहरधूमनेवाखा'मन कदी भी आश्रय न पाकर अपने उसी 
स्थिर अंशके पास ट आवेग, जो मूच्छितरूपसे मालाकी 
गतिम कारण शो रहा दै । माकर पिरनेमे जो श्रद्धा ओर 
विश्वासकी शक्ति काम कर रदी है, वद एक दिन व्यक्त 
हो जायमी ओर सम्पूण मनको आत्मसात्‌ कर ठेगी ] 

माके द्वारा जव इतना काम दो सकता दै ततर आदर- 
पूर्वक उसका विचार न करके यौ ही साधारणी वस्तु समञ्च 
लेना भूल नदीं तो ओर क्या दै १ उसे केवट गिननेकी एक 
{1 सम्चकर अश्युद्ध अवस्थामे भी पास रखनाः बायें 
| ह्यधसे गिन छना, जोगोको दिखते पिरना, पैरतक रुटकाये 
| रहना, ज कदीं रल देना, जिस किसी चीजे बना ठेना तथा 
| चादेजिस प्रकार शध छना सर्वथा वजित है सी वाते समञ्चदारी 
¶ जीर श्रद्धाकी कमीसे ही होती दैः विेषकर उन लोगोसेः 






























धिूर्वक दीक्षा न केकर माले 
क्रिया दै । शाम मालाके 


द । यौ संक्षेपे उसका 


मारा ओर उसके संस्कार 





माला प्रायः तीन प्रकारकी दोती दै- करमाला 
वर्णमाला ओर मणिमाला । ओगुलयोपर जो जप का 
जाता है, वट करमाखाका जप है | यह दो प्रकारे हेता 
हे--एक तो ओँगुषियोसे दी गिनना ओर दूरय अगुियेके 
पर्वोपर गिनना । शाखरतः दूसरा प्रकार दी खीकृत दै । || 
इसका नियम यह दै कि अनामिकाके मध्यमागसे नीचेकौ ओर | 
चले, फिर कनिषठाके मूले अग्रमागतक; ओर फिर अनामिका 
ओर मध्यमाके अग्रभागपर होकर त्जनीके मूलतक जाय ¦ | 
इस क्रमसे अनामिकाके दो, कनिष्ठक तीनः पुनः अनामिका- 
का एक; मध्यमाका एक ओर तजनीके तीन पर्व- ल द 
संख्या होती है । मध्यमाके दो परव सुमेरुके रूपम ट जत ह 
साधारणतः करमालाका यही क्रम दैः पर अनुष्ठाने 
इसमे अन्तर भी पड़ता दे 1 जेते शक्तिके अदुधनमे 
अनामिकाके दो पर्व; कनिष्ठके तीन? छनः अनामिका 
अग्रमाग एकः मध्यमाके तीन पव ओर तजैनीका ॥ 
मूल्पर्व--दस प्रकार दस संख्या पूरी हती दै । रविव 
इसपे मिन्न नियम है । मध्यमाका मूलं एक अनाग ५ 
मूर एकः कनिष्ठाके तीन, अनामिका ओर मध्यमां ८ 
एक-एक ओर त्जनीके तीन प्रकार क 
पूरी होती है । करमाकसे जप करते समन ६. दी री 


अट्ग नहीं होनी चादि । थोड़ी-सी ६ (गः) 
चाहिये । मेरुका उछछद्खन ओर | ६) इती 
का स्य निषिद्ध है। यद निरत ९ अन 
लाबधानी रलकर जप करेगा उसका ¶ सामने लक, 
अन्यत्र नहीं; जायगा । हाथको ६ दलि 
ॐगुि्योको = दी > उ ढककप 

गुलिको कु टटा करके वरस „ कला 


ध 
गी 


हाथसे ही जप करना चादि । जप ओ 
हो तो इन ददाकोको स्मरण नी सज्सा 
इसख्यि उसको स्मरण करनेके चि ओर 
बनानी चादिये । कक्षाः रक्तचन्द” , ह गोटी ॥ 
सूखे कंडेको चूर्णं करके सवके मिश्रणे 1 ८ 
करनी चाद्वि । अक्षत, गी" ^ द। 
अथवा पीते उन दका सर स्वह । = 
माखाकी गिनती भी इनके द्वारा नः! 


रं हे--अक्षरोके 


आती दः 


वुर्णमाटाका अ | 
यह प्रायः अन्तजैपमे कामम 










































| उपयुक्त हे । बराह्मण; क्षत्रिय, वैदय ओर श्रौके व्यि क्रमद्ः 





भी इसका निषेध नदीं हे । वर्णमाटाके द्वारा जप करनेका 
प्रकार यह दै कि पदे वर्णसालका एक अश्चर विन्दु 
लाक्ष उचारण कीजे ओर फिर मन्त्रका--इस क्रमते 
अविं तोट, कवर्मसे पवर्गतकके पचीस ओर यवर्गके 
हकवारतक आठ ओर पुनः एक लकार-इस प्रकार पचात- 
तक गिनते जाइये; फिर लकारपे . छोरक्रर अकारतक आ 
जादये-सोकी संख्या पूरी हो जायगी । क्षको सुमेरु मानते 
है| उसका उलन नदीं होना चाहिये । संस्कृतम त्र 
ओर ज स्वतन्त्र अक्षर नदी, संयुक्ताक्षर माने जते ह । 
दषस उनकी गणना नदीं दोती । व्म॑भी सात नदीः 
आठ माने जाते हँ । आठर्वो शकारसे प्रारम्भ दौता दै । 
इनके द्वारा “अकंचंटंतंपंयं शं यह गणना करके 
आर वरर ओर जपना चादिये- एेसा करनेसे जपकी संख्या 
१०८ हो जरत दै | ये अक्षर तो माके मणि दै । इनका 
पत्र है कुण्डलिनी राक्ति । वह मूलाधारसे आज्ञाचक्र- 
पनत सू्ररूपसे विद्यमान दै । उसी ये सव स्रवणं 
मणिरूपसे गुथे हए ` है । इन्दीके द्वारा आरोह ओर 
अवरोह क्रमसे अर्थात्‌ नीचेसे ऊपर ओर ऊपरसे नीचे 
जप करना चाहिये । इस प्रकार जो जप दोता दै, वह्‌ सव्यः 


रिद्धिप्रद होता है । 


जिन अधिक संख्यामे जप करना दो, उन्हँ तो मणि-माटा 
रखना अनिवायं है । मणि ( मनिया ) पिरोये होनेके कारण 
इसे मणिमाटा कहते है । यह माला अनेक वस्तुओंकी होती है । 
रकष, तुलसी राद्ध, पद्मबीज? जीवपुत्रकः मोती स्फटिकः 
मणि, रत, सुवर्ण मूग, चोँदी, चन्दन ओर कुरमूल-- 
देन समीके मनिर्योसि माला तैयार की जा सकती दै। 
इनमे वेषणरवोकर ल्य त॒लसी ओर स्मत, दोव, शक्त 
आदिकोके ल्यि स्दराक्च सर्वोत्तम माना गया दै । माला 
बनानेमे इतना ध्यान रखना चाहिये कि एक चीजकी 
भालमे दूसरी चीज न रगायी जाय । विमिन्न कामनाओंके 
अनुसार भी माटाओमिं भेद होता है ओर देवताओंके अनुसार 
भी | उनका विचार कर लेना चाहिये । मालके मणि 
( दाने ) छेटे-बड़े न हों । एक सौ आठ दानोकी माला 
स्र प्रकारके जोम काम आती दै। व्राह्मण-कन्याअकि- 
दवारा निभित सूतसे माटा बनायी जाय तो सर्वोत्तम है । 
शान्तिकर्ममे वेत, वशीकरणे स्त, अभिचारमं ङष्ण 
ओर मोक्ष तथा रेशवर्यके चयि रेशमी सूतकी माला विदेष ~ 


_ भवे भवे नाति भवे भवस मां भवोद्भवाय नमः । 
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प्रयोग सव्र॒वणेकरि छोग सवर प्रकारके अनुष्रानोमे कर सकते 
ट । सूतको तिगुना करके फिरते तिगुना कर देना चाये । 
परलेकं मणिक सूते समव. प्रणवक्रे साध एक-एक अक्षरका 
उच्चारण करते जाना चादिये-जेमे ८ॐ“ अ कहकर 
प्रथम सणि तो (ॐ आं ककर दूसरी मणि । वीचमें 
जो गोठ देते टै उसके सम्बन्धमे विक्त्य दै । चादि. 
तो गोठ दँ ओर चितो न दैः । दोनों दी बातें 
टीक द । माला गँधनेका मन्त्र अपना इष्टमन्त्र भी है |, 
अन्तम व्रहाग्रन्थि देकर सुमेर भू ओर पुनः ग्रन्थि 
ल्गावे । खण आदिक सूत्रम भी मादा पिरोई जा सकती है । 
रद्राक्षके दानमे सख आर पृच्छका मेद्‌ भी होता दे । मुख 
कुक ऊँचा होता है ओर पुच्छ नीचा । धोदृनेके समय यहं 
ध्यान रखना चादिये कि दानोका मुख परस्परम मिक्ता 
जाय अथवा पुच्छ | गंठि देनी हो तो तीन फैरेकी अथवा 
ढाई केरेकी ट्गानी चादिये । ब्रह्मग्रन्थि भी ल्गा सकते 
है । इस प्रकार मालाका निर्माण करे उसका संस्कार करना 
चादिये । 


पीपल नौ पत्ते टाकर एकको वीचमे ओर आटको 
अगल-बग इस ठंगसे रक्खे कि वह अष्टदल कमल-सा . 
माटूम हो । बीचवाछे पत्तेपर माला रक्ते ओर ॐ अं आं" 
इत्यादिसे ठेकर ८ क्ष पर्यन्त समस्त स्वरःवर्ोका. उचारण - 
करके पश्चगव्यक्े द्वारा उसका क्षालन करे ओर फिर 
(सव्रोजातः मन्त्र पट्कर पित्र जल्से उसको धो डले । 
‹सब्ोजातः मन्त्र यह ह-- 

ॐ सद्योजातं श्रपद्यामि सद्योजाताय वे नमो नमः । 


इसके पश्चात्‌ वामदेवमन्त्रसे चन्दनः अगरः गन्ध 
आदिके द्वारा घर्षण करे । वामदेवमन्त्र निम्नलिखित है 

ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्टाय नमः श्रेष्टाय नमो रदाय 
नमः करुविकरणाय नमो बरुविकरणाय नमः । 

बाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो 
मनोन्मनाय नमः । 

तव्श्चात्‌ अधोरमन्नसे धूपदान करे । 


ॐ अधोरेम्योऽ षोरभ्ो वोरथोरतरभ्यः सर्वभ्यः सः 
श्वभ्यो नमस्ते भस्त खुदरूपेभ्यः । र 


= 





2.68 


यह्‌ अधोरमन्त्र है 1 तदनन्तर तः्पुरुषमन्तरसे लेपन 
करे | 
ॐ तस्पुरषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो स्रः 
प्रचोदयात्‌ । 
इसके पश्चात्‌. एक-एक दानेपर एक-एक वार अथवा 
. सौ-सो वार इईदानमन्त्रका जप करना चादिये । ईशानमन्त् 
यद्‌ है-- 
ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां 
ब्रह्माधिवति््रह्यणोऽधिपतित्रेह्या रिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ । 
फिर मालाम अपने इष्टदेवताकी प्राणप्रतिष्ठा करे । 
प्राण-प्रतिष्ठाकी विधि प्रूजाके प्रकरणम देखनी चादिये । तद्‌- 
नन्तर इृ्मन्तरते सविधि पूजा करके प्राथना करनी चाहिये-- 


मारे मे मष्टामारे सर्व॑तखसखरूपिणि। 
चतुरवग॑सत्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भव ॥ 


| यदि मालाम शक्तिकी प्रतिष्ठा कीदोतो दस प्रा्थनाके 

| पद्ले ही" जोड लेना चादिये । ओर रक्तवरणके पुष्यसे पूजा 
करनी चाद्ये । वैष्णवे लि माला-पूजाका मन्त्र है-- 

| ॐ ए श्री अक्षमालायै नमः ।' 


अकारादि श्षकारान्त प्रत्येकं वणस प्रथक्‌ थक्‌ पुटिते 
करके अपने इृमन्वका एक सौ आट वार -जप करना 
चाये । इसके पश्चात्‌ एक सो आठ आहुति दवन करे 
अथवा दो सौ सोलद बार दष्टमन्तरका जप कर ठे | उस 
मालापर दुकषरे मन््रक। जपन करे । खयं दिले नदीं ओर 
माटाको दिले नदीं | आवाज्ञ नदीं दोनी चादिये थर 



















<  ॥ दायते छयूटकर गिरनी नदीं चाये । माटाका द्रूटना मृल्यु दी 


 है-रेष समक्षकर निरन्तर सावधान रहना चादिये । उसे 


| @ शाकुन ज्योतिष शास्त्र 


५ 





पर शकुनो का अच्छा-वुरा प्रभाव, विभिन्न पशु-पक्षी, पदार्थ, शब्द, अंग फड़कना 
तथा अन्य घटनाओं का सचित्न दिग्दशंन । (ले० --राजेण दीक्षित) मू० 24-00 


 @ स्वर ज्योतिष शास्र गद्‌ बात वहत कम लोगो मालूम 

(अ भन्न च्द्रा 
पेश्वास वायु काञगमन निश्चित तिथि ओर समयके अनुशनार न॒ही त) 
शरीरमें विचित्र प्रकारके रोग हो जति ह| नौकरी प्राप्ति, मुकदमे ; 
४ छानुसार संतान, शतु को वशम करन, मृत्यु का समप्र जानना, भागय 
7 उपाय मादि में स्वर ज्मोतिष चमत्कारपूर्णं कार्थं करता दै । ६ 

लभ थी । पहली बार छपी अद्युत्तम पुस्तक । [1 मूल्य 24/- 


वड़े आद्रसे पवित्र स्थानम रखना चाद्ये यैर प्रार्थना 
करनी चादिये- 




















ॐ स्वं माले सर्वदेवानां सर्वसिद्धिप्रद मता । 
तेन सत्येन मे सिद्धिं देहि मातर्नमोऽस्तु ते ॥ 


एसी प्रार्थना -करङे मालको गुस्त रखना चादिये। 
अङ्कु्ठ ओर मध्यमाके द्वारा जप करना चाधथि ओर तर्जनीरे 
मालका. कमी स्प नहीं करना चादिये । सूत पुराना हे 
जाय तो फिर मूँथकर सौ वार जप करना चादिये । प्रमाद्‌- 
वदा हाथसे गिर पड़े अथवा निषिद्ध स्प्षं हयो जाय तो भीसो | 
बार जप करना चादिये । रूट जानेपर फिर रगूथकर पूर्ववत्‌ | 
सो वार जप करना चाद्ये । मालके इन नियरमोमि सावधानी 
वर्तनेसे शीघ्र ही सिद्धि-लाभ दोगा, इसमे सन्देहं नदी । 


मालके संस्कारकी एक शौर प्रक्रिया दै जिसका, आगम ` 
कसपद्ुममे उदेव हआ हे । भूतञचद्धि आदि करक माला 
विष्णु, शिवः शक्ति सूर्य ओर गणेदाका आवाहन ८. 
पूजा करनी चाहिये । फिर मालको पञ्चगव्य दालक ~ 
हे सौः” इस मन्त्रे निकालकर उसको सोनेके पत्म रक । 
उसके ऊपर पञवाग्तकरे नियमसे दधः दीः षी" मधु 
शीतल जल्से खान करावे । इसके पश्चात्‌ चन्दनः कसट 
ओर कुङ्कुम आदि सगन्दरन्ते मााको स्मि क 
दे सौः? इस मन््का एक सौ आठ वार जप कए।६ 
पश्चात्‌ मालाम नवग्रह दिक्पाल ओर गुरदेवकी पना ही 
उस माखाको रहण करना चादिये । ईसं 4 व 
प्रत्येक क्षण भगवान्‌करा स्मरण दिटाती रहती ट \ ६7; । 
माखाकी आबद्यकता; उसके मेद, निर्माणपद 6, 
र प्रायश्चित्त जानकर उनके अनुरूप < 
चाहिये । € व 


_याद्ना, परदेश अथवा अन्य अवः 
सरो पर शङ्कन निकलना, जीवन 


हैकि यदि नाक ठे वि 


में जीत, 
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|| क्प ओर विस्तारफे मेदसे अनेकं प्रकारके उपचार 
ओर पोच । 


~ 


। | {- वेस; अठारह; सोल, दस 
। “ ६४ उपचार 


|| देवकी पूजे चौसठ उपचार या छवि जाते हं । 
| | छते इनका समर्पण होता दै । मानसपूजा इनकी 
रक्रा हेती है । वाग्बीज, मायाघीज ओर टश्ष्मीवीजके साथ 
भ का समर्पण रोता दै-जसे पादक्रे समय ॐ एे हीं श्रं 
एं कलखवामि तमः. । प्रत्येक उप्वारका नाम जोड़कर यदी 


























प्रत बो सकते ह । उपचारक नाम ये दं--१. पायम्‌; 
९, अर्य॑म्‌, ३. आसनम्‌ , ४, सुगन्धितैकाभ्यङ्गम्‌; ५. 
प्नन्ालप्रवेशनम्‌, ६. मजनमणिपीटोपवेरानम्‌) ७. 
व्तनानीयम्‌; ८. उद्र्वनम्‌ › ९. उग्णोदकल्ानम्‌› १०. 
कककलरासितसर्वतीर्थाभिपेकम्‌ , ११. धौतवखरपरिमाजनम्‌ 
(९, अरणदुकूलपरिधानम्‌ › १३. अरुगदुकूटोत्तरीयम्‌ › १४. 
भरेपमण्डपपरवेशानम्‌+ १५. आलेपमणिपीटोपवेरनम्‌; १६. 
र्वनागुु्कममृगमदकरपूसकस्तूरीरोचनादिव्यगन्धसवाङ्गा- 
पनम्‌, १७. केशमारस्य कालारुरुधूपमल्टिकामाल्तीजती- 
पमकाोकरातपवपूगकुदरी पुत्नागकह्णायूथीसरव्कुखम- 

पमूपम्‌› १८. भूषणमण्डपप्रवेरानम्‌४ १९. भूषणः 
पपीठोपवेदयनम्‌ ; २०. नवरलमुकुटम्‌; २१. चन्द्र 
४ ९९. सीमन्तरिन्ूरम्‌› २३. तिरुकरलम्‌? २४. 
त म्‌, २५. कर्णपालीयुगलम्‌, २६. नासाभरणम्‌» 
ष्‌ वावकम्‌› २८. ग्रयनमूषणम्‌› २९. कनकचित्र- 
ए २०, महापदकम्‌, ३९. सुक्तावटीम्‌; २२. 
९५ ५ देवच्छन्दकम्‌ › २४. केयूरयुगख्चतष्कम्‌ 
कन म्‌ १ २९. ऊमिकावरीम्‌ २७. काञ्चीदाम 
५ र १, ३८. शोभाख्यामरणम्‌ › ३९. पादकटकयुगलम्‌ः 
वपुर्‌ ४९. पादाङ्कलीयकम्‌ , ४२. एककर पाशम्‌, 
५९. अ वक्रे अङ्कम्‌, ४, इतरकरषु पणदे्ठचापम्‌› 
४७, पकर पुष्पवाणान्‌› ५६. श्रीमन्माणिक्यपादुकाम्‌› 
४८ क्स मानवेशाल्ावरणदेवतामिः सह सिंहासनारोहणम्‌› 
ममन पवेशनम; ४९. अग्रताशनम्‌› ५०. 






५५, ॥ › ५३. मङ्गलारात्रिकम्‌ ; ५४. येतच्छनम्‌ › 


"(4 ५६. दर्पणम्‌; ५७. ताख्न्तम्‌ › ५८ 


` चद्व _ 


° ५१. कपूरवटिकाम्‌› ५२. आनन्दोास 


श्यम्‌ › ६०. धूपम्‌ › ६१. दीपम्‌? ६२. 


न्य्व 


दूज विर्व उपचर्‌ 


नेवेवम्‌› ६३. पानम्‌» ६४. पुनराचमनीयम्‌; इसके पश्चात्‌ 
ताम्बूटम्‌ 3 नमस्कार्‌-इत्यादि; इन सवके साथ पूर्वोक्त वीज 
पटले जोड़कर पीछे “कल्पयामि नमः› कना चादिये । मानस 
पूजामे तो ये उपचार ही पूरा ध्यान करा देते दै । बाह्य 
पूजाम उपचारोका अभाव दोनेपर भी सथरभावसे इन 
मन्तरौका पाठ कर लेनेपर पूजाका ही फठ मिक्ता है । 


१८ उपचार 


अष्रादयोपचार ये दै --१. आसन, २, खागतः ३. 
पाद, ४, अर्व्यं; ५. आचमनीय, ६. खानीय, ७, वख, 
८, यज्ञोपवीत; ९. भूषण) १९. गन्धः ११. पुष्प, १२.. 
धूप, १३. दीप, १४. अनन, १५. दर्पण, १९ माल्य, १७९. 
अनुटेपन आर १८. नमस्कार । 

१६ उपचार 

पोडडोपचार ये दै--१. पायः २" अर्ध्य, ३. 
आचमनीय ४. लानीयः ५. वल, ६ गा ७, गन्धः 
८. युष्पः ९.धूप) १०. दीप, ११. नैवेद्यः १२. म 
१३. ताम्बूल, १४. सवपाटः ९५. तर्पण ओर १६. 
नमस्कार । 

१० उपचार 
---१. पाद्यः) २. अव्य, ३. आचमनीय, 


ददोपचार ये ईं 
ग) ६. गन्धः ७ पुष्पः ८५ धूप. 


४, मधुपर्क, ५. आचमनीय 

९, दीप जर १०, नैवेय । 
५ उपचार 

है--१. गन्धः २, पुष्प; २. धूपः ४, दीप 


पञ्चोपचार ये 
ओर ५. नैवेद्य । . 
आवर्यक बात ॥ 
आसन-समर्षणमे आसनके ऊपर पोच पुष्प मीरखलेने 


चाहिय । छः पुष्पषि स्वागत करना चादि । पाद्मे चार 
र जट ओर उस्म श्यामा धार, ६ कमठ ओर 
५1 -चादिये । अर्य चार पठ जठ ओर (६ न 
ना चा € कः 
शाका अग्रभाग तथा 
९ स पलं जक ओर उसमे जायफर, 
चचा र 
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पात्रखित धृतः मधु ओर दधि देना चादिये । मधुपकैके 
पश्चात्वाङे आचमनमे केवल एक पर विशुद्ध जक ही आवश्यक 
होता दै | खानफे स्यि पचास पल जलका विधान है । वल 
बारह अङ्कुल्से ज्यादा, नवीन ओर जोड़ा होना चादिये । 
आभरण स्वर्णनिर्मित हं ओर उनमे मोती आदि जडे हो । 
गन्ध-दरव्यम चन्दन, अगर, कपूर आदि एकमे मिटा व्यि 
गये हौ, एक पलके कगभग उनका परिमाण कदा गया दहै । 
पुष्प पचाससे अधिक दो; अनेक रङ्गके हौ । धूप गुग्युलका 
हो ओर कंस्यपात्रे निवेदन किया जाय । नैवेयमे एक 
पुरुपके भोजन योग्य वस्तु होनी चाद्ये । चर्व्य, चोष्य; लेह्य; 
पेय-- चारो प्रकारकी सामग्री हो । दीप कपासकी वत्तीसे कपूर 
आदि मिलाकर बनाया जाय । वत्तीकी लंबाई चार अङ्गुलक 
कगमग शे ओर हृद्‌ दो । दीपकके साथ शिलापिष्टका भी 
उपयोग करना चाये । इसीको श्री अथवा आक कहते दै 
जो आरतीके समय सात वार घुमाया जाता ह । दुवा ओर 
अक्षतकी संख्या सोते अधिक समञ्चनी चाधिये । एक-एक 
सामग्री अलग-अलग पर्नं रक्खी जाय; वे पात्र सोने; 
चांदी, तबि, पीतल या मिटे हो । अपनी शक्तिके अनुसार 
ही करना चाहिये । जो 'वस्तु अपने पास नदीं हो, उसके लि 


चिन्ता करनेकी आवदयकता नहीं ओर अपनी शक्ति-सामर्थय- 
के अनुसार जो मिक सकते हो, उनके प्रयोगमे आलस्य प्रमाद 
ओर सङ्कीर्णा नदीं करनी चाये । 


पूजाके मन्त्र 


भगवान्‌ विष्णु, कष्ण आदिकी पूजाम जिनं मन्त्रौका 
उपयोग होता दै, वे छवि जते टै 


आसन्‌ 
सवान्तयौमिणे देव सर्वबीजमयं ततः । 
आत्मस्थाय परं छद्धमासनं कर्पयभ्यहम्‌ ॥ 


| देव, आपसे अन्तर्गामी ओर आत्मरूपसे खित है; 
इसलिये आपको मै सर्वबीजस्वरूप उत्तम ओर शद्ध आसन 


21 समर्पित कररहा हूं ।' 


सखागत 
र दशंनमिच्छन्ति देवा ब्रह्महरादयः 1. 
8 देवदेवेश मद्रे सन्निधीभव ॥ 


शर्मा, शिव आदि जिसके दर्शनके स्यि सलायित 
रहते है, हे देवदेवेराः वे दी सवके आराध्य आप दया करके | 
मेरे सम्मुख आवें । परमेश्वरः प्रभो, आपका स्वागत # 
स्वागत है ।› 


अवहन्‌ 


कृतार्थोऽनुगरहीतोऽस्मि सफलं जीवितं तु मे। 
यदागतोऽसि देवेश 
अनानादा प्रमादा 

यदपूर्ण 


चिदानन्दमयान्यय ॥ 
वैकल्यात्‌ साधनस्य च। 
भवेत्‌ कृत्यं तथाप्यभिसुखो भव ॥ 

ष्हे विज्ञानानन्दघनः, हे अविना, हे देवेश; आपने 
जो पदर्प॑ण किया; इससे मेँ कृतार्थं हो गया; बड़ा अनुग्रह किया 
आपने । मेरा जीवन सफल दो गया । अज्ञानः असावधानी 
ओर साधनोकी कमीके कारण मेँ आपकी पूजा परणेतः नरह 
कर सकता तथापि आप कृपा करके भेर सामने रं । 


पाद्य 
यद्धक्तिरेदासम्पकत्‌ परमानन्दसम्भवः । 
तस्मै ते परमेशान पाद्यं छद्धाय कल्पये ॥ 


(जिनकी विन्दुमात्र भक्तिका संस्पर हो अ द्वय | 
परमानन्द-धाराका उद्गम बन जाता दै दे परमेश्वर + 
. उसी विद्ध खरूपको मै पाद्य समर्पित कर रहा ६ । 


आचमनीय 


। 
देवानामपि देवाय देवानां व 
आचामं कल्पयामीदया सुधायाः सु 


---आरध्य- 
हे दंश, आप समस्त देवताओंके भी देवता 


देव है । ओर तो क्या, खयं आप ही देवता | 
प्रकट है । आप सुधाके मूढसलोत है, अत ८ दुष 
व्यि मेँ आचमनीय समर्पित कर रदा ह । 


अघ्यं | 
दिव्यं क्षणम्‌ 
तापत्रयहरं दिष्य परमानन्दल 
तापत्रयविमोक्षाग्र तवायं कल्पयाम्यहम्‌ । द 
हसनेवार्छा 
परमो ! आपका अर्व्यं तीनो ताको £ रसं 6 


पव परमानन्दस्य है; इसखिये तीर्न 
करने सिये मँ आपको अर्यं स्मित करता + 





मधुर्षक ४ 
परिपूणसुधत्मकम्‌ । 
प्रसीद से॥ 


सर्वकट्मषहीनाय 
मधुपकर॑भिसं देव कट्वयामि 


न 


८हे देव, आप समस्त पापों ओर उनक्रे कारणेसै सुक्त 


ह आपके स्थि मै यद परिपूर्णसुधात्मक सधुपकं समपिंत ` 


करता हँ । आप अनुग्रह्‌ करके इमे स्वीकार करं | 


चमं ^ 
पुनराचसनीय 
उच्छिष्टोऽप्यश्युचिवौपि यसय स्मरणमात्रतः । 


इद्धिमाभरोत्ति तस्मै ते पुनराचमनीयकम्‌ ॥ 


“जिसके सरण करनेमात्नसे उच्छिष्ट अथवा अपवित्र 
मी पवित्र दो जाता दै, वही .आप है| आपके स्थि मँ 


५ 


आचमन समर्पित करता हूं | 


~, 

सान 
परमानन्द्‌बोधाब्धिनिमभ्ननिजमूर्त॑ये । 
साङ्गोपाङ्गमिदं स्नानं कल्पयाम्यहमीक्च ते ॥ 





हि ईरा; आप अपने परमानन्दखरूप ज्ान-समुद्रमे 
खयं निमम है; आपके लि - साङ्गोपाङ्ग स्नानार्थं जल मेँ 
समपि करता हूँ | 

वस 

मायाचिन्रपराच्छन्ननिजगुद्योरूतेजसे ~~ ॥ 

निरावरणवि्ान वासस्ते कल्पयाम्यहम्‌ ॥ 

{आपने अपना परमज्योतिर्मय खरूप मायाके विचित्र 
वचसे टक रक्ला है, वासवम आप आवरणरहित विज्ञान- 
खस्प है । एेसे आपके चि, हे देव, मै वख समपिंत कर 


रहार 
उत्तरीय 
यमाश्रित्य महामाया जगस्छम्मोटहिनी सदा । 
तस्मै ते परमेशाय कल्पयाम्युत्तरीयकम्‌ ॥ 
(जिसका आश्रय करके महामाया जगत्‌को मोदित करती 
३, आप वे ही परेशवर है । आपके वि मै उत्तरीय समरपित 
करता हू |` 
यज्ञापवात 
यस्य॒शक्तित्रमेणेदं सम्परोतमखिरं जगत्‌ । 
यजसूत्राय तस्मै ते यज्लतर प्रकल्पये ॥ 


प 
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आपको समपिंत करता द; कृपया सखीकार 
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॥ 


जिसकी ष्टि, सिवर ओर म्रल्यसूप तीन शक्तियेके ॥ 


द्वारा यह जगत्‌ गधा हुभा दै, जो खयं यज्ञसूतर हं, उरन्दीके . 1 
चयि भं यज्ञोपवीत समपिंत कर रहा हूँ ।' 
॥। 

॥ 


आभूषण 
स्दभावरसुल्द्राङ्ाय जनानाद्रक्तपान्रयाय्र ते। 
भूषणानि विचित्राणि कल्पयामि सुराचिंत ॥ | 
दे सुरपूजित, आपका एक-एक अङ्ग खभावसे दी || 
परम सुन्दर) परम मनोहर दै, आप खयं समस्त शक्तियो 
आश्रय देँ । आपके ल््यि मं विचित्र भूषण समर्पित करता 
ह" 


जर | 
समस्तद्रैवदरेवेश सर्व॑तृ्िकरं परम्‌ । 
अखण्डानन्दसम्पू्ण गृहाण जरुत्तमम्‌ ॥ 


हे देवदेवेचवर, हे अनन्त आनन्दसे परिपूर्ण, आपके 
च्यि यै सव्रको तृप्ति देनेवाला यह उत्तम जर समापत्‌ 
करता हू कृपया इसे खीकार करं ।› 


गन्ध 
परमानन्दसोरभ्यपरिपूर्णदिगन्तरम्‌ । 
गृहाण परमं गन्धं कृपया परमरख्वर ॥ | 
ददे परमेद्वर, जिसकी परमानन्दमय सुरमभिसे दिग-दिगन्त 


परिपूर्णं हो रहे है--आपके ल्थि वही परम गन्ध मै समपित 
करता हँ । आप कृपा करके स्वीकार करें ।' 


५ ॥ 
तुरीयं गुणसम्पन्नं नानागुणमनोहरम्‌ । | 
आनन्दसौरभं पुष्पं गृद्यतामिद्रुत्तमम्‌ ॥ 
(त्रिगुणातीतः गुणयुक्त अनेक गुणोसे मनोहरः 

आनन्दसोरभसम्पनन, यह उत्तम पुष्प मै आपको समर्पित 
करता हूं; इसे सखीकार करे । 

भूष 
वनस्पतिरसो दिभ्यो गन्धाढ्यः सुमनोहरः । 
आत्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं मरतिगरद्यताम्‌ ॥ = 


(्वनस्पतिर्ोकरे रससे संगीत; ` दिव्यः सुगन्धपूर्ण, 
निखिल देवता्ओंके आघ्राण करने योग्य यह खुमनोहर 
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= ययय ् = ------ 
~ "य च> लस्य ल सय्यद 
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दीष भोजनके पश्चात्‌ जल आदि पूर्वोक्त मन््ोसेही देन ्नालि। | 


आगेकी विधि मन्त्रपुरश्रणकर प्रसङ्खसे देखनी चाध 
सुप्रकाशो महादीपः सवैतसिमिरापहः । ५ ५ ना चादिय | 


सबाह्याभ्यन्तरं ज्योतिर्दीपोऽयं प्रतिगृह्यताम्‌ ॥ ` पूजाके पोच प्रकार 

शाखमे पूजाके पच प्रकार बताये ग्रे है--अभिगमन, 
उपादानः योगः स्वाध्याय ओर इज्या । देवताके खानको | 
साफ़ करनाः कीपनाः निर्माल्य दटाना-ये सव कर्म अभि- | 
£ गमनके अन्तर्गत है । गन्ध, पुष्प आदि पूजा-सासग्रीका संग्रह || 
नवे उपादान दै ! इष्टदेवकी आत्मरूपसे मावना करना योग है । | 
मन््रार्थका अनुसन्धान करते हए जप करनाः सूक्तः सोत्र | 
आदिका पाठ करनाः गुणः, नामः छीटा आदिका कीतैन | 
करना, वेदान्तशात् आदिका अभ्यास करना-ये स 

हे देवेशा, पवित्र ात्रमे बनाये हूए, अनेक प्रकारकी खाद्य- स्वाध्याय हे । उपचारोके द्वारा अपने आराध्यदेवकी पूना || 
सामभ्रर्योसे यक्त यह उत्तम नैवेद्य अनुचरोके सहित आपकी इज्या हे । ये पोच प्रकार्की पूजा क्रमाः साष्ट, सामीप्य, || 
स्वाम समर्पित करता ह+ आप छपा करके इसे स्वीकार करं । सालोक्य, सायुज्य ओर सारूप्य मुक्तिकर देनेवाटी € । । 


. (परम तेजसे सम्पन्न, भीतर ओर वाइर ज्योतिर्मय सब 
ओरसे अन्धकारको दूर करनेवाला जो उत्तम आोकमय 
- दीपक दैः वह आप स्वीकार करें 1? 


स्पात्रसिद्ध सुहविविंविधानेकभक्षणम्‌ । 
निवेदयामि देवेश सानुगाय गृहयण तत्‌ ॥ 


क्था अ।प जीवन से निराश हो चक है भौर यह समञ्च बेटे हैँ कि अन्मेरा रोग जनि 
का नहीं, तो निम्नलिखित पुस्तकं पदिए ! 
लीजिए 


प्राकृतिक चिकित्सा च | 


यह शरीर मद्री, पानी धूप अौर हवा से बना है गौर उन्हीं के समुचित प्रयोग से फिर नव हत 
है । प्राकृतिक चिकित्सा के साघन जल, धुप, मिरी, वायु, आसन, प्रालायाम, म।लिश, उपवास, फलयुक्त आही? भर | 
सब्जियों के सेवन की विधि जानिये ओर सूयं किरण-चिकित्सा, दुग्ध कल्प ओर विचार शक्ति क प्रयोग से वा ८ . | 
पादु । इस प्रकार अपना स्वास्थ्य लौटाने के साथ-साथ अपने कटुम्बीजनों, इष्ट मिलो तथा अन्य दुःखीजनौ ॥ 
तिक साधनों दारा रोगमुक्त भौर स्वस्थ रहने की शषलाह देने लायक हो जायेगे । 


| १ की शरण 





® - भाकृतिक चिकित्सा विज्ञान --धूप, हवा, पानी, दही, मड, छाछ यौर दूध आदि हरा ४ | 
रोगों की सरल प्रतिक चिकित्सा की जानकारी प्रदान कर, शरीर को स्वस्थ, सुन्दर एवं दीर्घायु बनाने वाली 9 
भ्तक । [1 लेखक-डा° युगलकिशोर © पृष्ठ 384, [] समिल्द [मूल्य .24/ सगो 
8 ५4 इलाज, मोटापा दूर करने कै सधन, स्त्री रोगो की चिकित्सा, वच्चो के पालन-पोषण तथा तम्बा 1 
उपयोग से छुटकारा पाने के उपायों को वताने वाली अनुपम ० शोर पृष्ठ 384 ^ 
प्रिटिड मिल्द, [7 मूल्य 24/ मुपम पृस्तक । लेखक-डा० युगलकिशोर प 
` @ 3 फलो दारा चिकत्सा--अम्‌, अभर्द, नीच, सन्तरा, येव, अनार, बादाम, अन्नात, खनु ८ 
परीत 1 मौषमी, चक्रोतर्‌, खीर, कड़ी, नारियल इत्यादि अनेक फलों के गुण, उपयोग तथा 
न रोगों चिकित्सा अ ढ्गसे दी गई है । इ पुस्तक के पास होने पर कौई भी व्यक्ति धन 5 १ ५ | 
ल्‌ साफ जस्थ) रहिए 7 पृष्ठ 152, सजिल्द पुस्तक, {1. बद्विया कागज, [1] मूर्त्य | 
भण्डार, च।वड़ो बाजार, चौक अडगाहवला नः 








































| एयक सप भ्रकृट हुई ह । इन दोनोके अभिमानी देवता 
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दिदूजातिमे प्राचीन कालसे जो अनेको प्रकारकी 
धारणा या प्रथ प्रचलित दैः उननै नवग्रदयौकी उपाषना 
भी है । यहं केवल रूढिमात्र अथवा प्रथामात्र नदीं हैः इसके 
मूरमे हमलोगोके शरीरसे नवग्रहोका सम्बन्ध ओर च्योतिष- 
की दषते युपुष्ट विचार भो दै] यह उक्ति प्रायः सर्वत्र 
प्रसिद्ध दै कि व्यथा पिण्डे तथा ब्रह्माण्डे | अर्थात्‌ जो कुछ 
एक शरीरमे है, वह सम्पूणं ब्रह्माण्डमे है ओर जो सम्पूण 
्हाण्डमे दै, वह एक शरीरम + हे । दिदू-शखके अनसार 
यह्‌ सुटि केवल उटनी ही नदीं दै, जितनी हमलोग देखते 
ह। इन्द्रियोषे जो कुछ देखा या सुना जाता दै, वहं तो ब्रहुत 
वी स्थूल दै । यन्त्रोका तच्वविदेषरण केवल जडतच्वोतक दी 
सीमित दै, वह कभी चेतनाका साक्ात्कार नहीं कर स्क्ता । 
क्योकि वे यन्त्र स्वयं जड दै । प्रत्येक स्थूल वस्तुके एक-एक 
अधिषतृदेवता दै, यह वात युक्ति; अनुभव ओर शाखे 
पद्ध दै । जेते स्थूल नेत्रगोटकः जिन्द हम देखते द” नेचरके 
अधिभूत रूप है । नेत्र-इन्दरिय अध्यात्म दै, जो कि इस स्थूल 
गोच्कके द्वारा देखती है । इस दर्शनक्रियाका सहायक जो 
सूयं दै, वह नेका अधिदैव रूप हे । नेत्र-इन्दरिय >ेवगोलकके 
दा स्थूढ रूपको देखे, यदह सूर्यकी शक्तिकी सहायता लि 
विना असम्भव है । इश्ल्यि नेत्रके अधिष्ठातृदेवता स्य 
है सूरये भी तीन रूप है । जिस सूर्यको हमटोग देखते 
» बह सू्का स्थूल अथवा अधिभूत सूप है । वमान 
स्वमण्डलके अभिमानी देवताका नाम ` सूयं देवता दै । 
उरक रथ सात धोड़का हे ओर अरण सारथि है । 
शेश्वर, यमराज आदि उनकी सन्तान द । ओर भी देवताके 
पे सूक जितना वर्णन आता दै, वह स्व इस दृश्यमान 
पूवमण्डल्करे अभिमानी देवताका दी दै । सूर्यका अध्यास 
स्प दैः समष्टिका नेत्र होना । इन तीन स््पोको ध्यानमे 
रलनेते दी श्म जो सू्यकरा वर्णन हुआ है, वह सम्म 
आ स्करता है । यह वात सभी देवताओंकि सम्बन्ध समञ्च 
चाद्ये | 


अवर य्‌ वात सिद्धान्तरूपसे मान ली गयी दै कि यद 
पमण स्यू जगत्‌ सूक्ष्म जगत्का ही प्रकारमात्र दै । 
सपि मनम जो ददनकी इच्छा दे, वही पूरवे रूपमे 
पट दुई है । जीवकरे मनम जो दर्शनकी इच्छा है, बह नेव 


नवग्रहोकी उपासना 








हैँ सूर, इसल्ि नेत्र-दन्दरियक्रा सीधा सम्बन्ध सूर्य॑से हे । 
सूर्यकी प्रत्येक स्ितिका प्रभाव इस प्रध्वीपर ओर इसपर 
रदनेवाले प्रापरियोपर पड़ता दै । जसे यह स्थूल शरीर दी जीव 
नहीं है, उससे भिन्न दे, वैसे दी यद दद्यमान प्रध्वी दी 
प्रथ्वी देवता नदीं दै, यद तो प्रध्वी देवताक्रा शरीर दै ।-इन 
सवर स्थूलता्ओंका निर्माण सूक्ष्म जगत्‌की दृष्टिति दी हुआ 
हे । सूक्ष्म दी स्थूल वना दै; इसस्यि जो ोग सूद्ष्म जगत्‌पर 
विचार नदीं करते, केवर स्थू जगतूमे ही अपनी दष्क - 
आत्रद रखते है, वे ठीक-टीक इसका मर्म नदीं समञ्च पाते । जेते 
थ्वी, समुद्र, चन्द्रमण्डल, विचत्‌, उष्णता आदिसे सूर्यका 
साक्षात्‌ सम्बन्ध दैः वेसे ही उन पदार्थेषु वने हए मानवः 
शरीरके साथ भी हे । प्रत्येक शरीरकं उत्पत्तिके समय; चाहे 
वह्‌ गर्भाधानका हयो या भूमिष्ठ होनेका दयः सूर्यं ओर इतर 
ग्रहका पृथ्वीकरे साय जैसा सम्बन्ध होता है ओर ग्रहचार- 
पद्धतिकरे अनुसार उस प्रदेशमे, उस प्रकृतिके शरीरपर उनका 
प्रभाव पड़ता है, वह जीवनभर किसी-न-किसी स्पमे चलता 
ही रहता दै । ग्रहमण्डलकी स्थिति, देशविरोषपर उनका 
विशेष प्रभाव ओर देहगत उपादानोकी विभिन्नताके कारण 
प्रसेक शरीरका ग्रहके साथ भिन्न सम्बन्ध होता है ओर 
उसीके रग्नसार फल भी होता हे । प्रत्येकं -गरदके साथ प्रथ्वीका 
ओर उसपर रहनेवाटी वस्तुओंका जो महान्‌ आकषण- 
विकर्षण चल रहा दै, उसके प्रभावसे. कोई वच नदीं सकता 
ओर जगत्‌के परिवर्तनोमे, अनुकूट-परतिकरूक परिखितियोमे 
सुल-दुःखके निमिर्तोमि यह महान्‌ शक्ति भी एक कारण दै-- 
इख सत्यको अस्वीकार नहीं क्रिया जा सकता । इसीसे योग- 
सम्पन्न महर्षिर्योने अपनी अन्तरष्टसे इ तत्वका साक्षात्कार 
करके जीवोके दितारथं इस ज्योतिरविद्याको प्रकट किया हे । 

संसारम जो धटनार्णँ घटती है उनक्रे अनेकं कारण 
बतलाये जाते दै--जीवका प्रारन्ध अथवा पुरुषार्थः समष्टि- 
कर्ता ईश्वरकी इच्छा अथवा प्रकृतिक्रा नियमित प्रवाह । इन 
घटना साथ प्रहोके आकभणःविकरषणका क्या सम्बन्ध है १ 
उपर्युक्त बल्वान्‌ कारणोके रहते हुए जगत्‌के कामि वे 
क्या नवीनता ला सकते ह १ यह प्रश्र उठाने के पदे उन 
सव्र एकत्वक्रा विचार कर ठेना चाहिये । 


समधिकर्ाकी इच्छा ही प्रकृतिका प्रवाद ३ । प्रङपिके | . 
लास्िकः' राजसिक ओर तामसिक प्रवाहोके `अतुखार दी | 





















































274 


अरहौकी निश्चित गति ओर जीरवोका प्रारब्ध है । इन गति 
ओर प्रारन्धोके अनुसार ही पुरुषार्य ओर फल रोते ह । 
दारीरकी उत्पत्ति प्रारन्धके अनुसार होती ३; जिसका जा 
कर्म, उसका वैसा शरीर । जिस शरीरम प्रारञ्धके अनुकार 
जेसी कर्मवाषनार्पँः रहती है उस जीवनम जेधी घयनार्ण 
घटनेवाटी होती है, उसके अनुसार उस शरीरके जन्मके 
समय वैधी ही ग्रहस्िति रहती दै । यो भी कह सकते देँ कि 
चेसी ग्रहशितिमे ही उसका जन्म होता है अथवा ग्रहोकी 
एक सतिम रहनेपर भी मिन्न-मिन्न देश ओर शरीरके 
भेदत उनका भिन्न.भिन्न प्रभाव पड़ता दै इसीसे ज्योतिष- 
शाखे कदा गया दै कि ग्रह किसी नवीन फट्का विधान 
नीं करते, बस्कि प्रारब्धके अनुसार घटनेवाटी घटनाको 
पह दी सूचित कर देते हरहा वे कर्मसूचकाः | 
अर्होकी सिति; गति, वक्रता, अतिचार आदिको जाननेवाला 
उ्योतिप्री किसी भी व्यक्तिके जन्म-समयको टीक-टीक 
जानकर बतला सकता दै कि इसके भविष्य जीवनम कौन- 
कोन-सी धटनार्ण घटित होनेवाली दै । स्थूल कर्मीचक्रके 
अनुसार केवर इतनी दी वात है, गणितकी सत्यता को इस- 
रूपम पाश्चात्य वैज्ञानिकोने भी स्वीकार कर च्या दै। 
पाश्चाय देम ग्र्होकी सिितिक्रा अध्ययन करके गणितके 
आधारपर फछित ज्योतिष उसी प्रकार प्रतिष्ठित किया गया 
दैः जेते हिदृशाखमि । पर्त यह बात इतनेसे दी समाप्त 
नी द्ये जाती, इसके आगे ओर भी कुछ ३ । 


दुर्मोक देवता-विज्ञान इन स्यू कार्यकारण 
परम्परा ओर सभ्वन्धेसि ओर भी ऊपर जाता है । मानस- 
शाख्रके वेत्ता्भनि एक ख्रसे यइ बात खीकार की हैकि 
अध, पिपृ एवं बलिष्ठ मनके द्वारा स्थूल जगत अघटित 
घटना भी घ्रटित की जा सकती दै। यदि हम उन 
सूष्ष्मता्ओंके भी अन्तस्तल्मे सित दो र्ये, जो स्थूल 
बटनार्भौकी कारण ह तो दम न केवल स्थूल जगतूमे, वच्कि 
स्म जगतूमे भी परिवतेन कर सकते दै । इस मनोवलानिक 
दृष्टस विचार करनेपर यद सिद्ध होता हे कि ग्रहो द्वारा 
भावी धटनाओका ज्ञान दो जानेपर मानसिक साधनके 
दास उदं रोका भी जा सकता है। प्राचीन ऋषियो, 
योगिरयो ओर शद्ध पुरषोके द्वारा एेसा किया गया द । 
से यड षिद्ध होता है कि मन एषी तिम भी जा सकता 





इसल्यि उन्दं ्रदमण्डलाधिष्ठातृदेवताकी 
पड़ती है । जिसके दारीरपर सूर्यग्रदका दुष्पममाव प्डु 
रहा दै या पडनेवाटा 2, वट्‌ यदि सूयमण्डलकरे अभिमानी 
देवताका आश्रय ठे ओर पूजा; पाटः जप आदि दवार 
यह अनुभव कर तक्रे कि सू्देवता मुञ्जपर प्रसन्न 
मेरा कल्पाण कर रदे ` हँ ओर मुञ्चे जीवनदान दे रहे ई 
तो बहुत अंशम उसका अरिष्ट शान्त हो जायगा ओर वह 
अपनेको सूर्यग्रहजन्य पीड़ासे . वचा सकेगा । ग्रहशान्तिकी 
ये दोनों प्रणा््यो शोल्रीय द-पदलीका नाम अग्र 
उपासना ओर दूसरीका प्रतीक-उपासना हे । परन्तु इसका यह 
अर्थं नहीं है कि यह ॒सूर्यदेवता केव उपासनाकरे लवि दी 
ह । वास्तवमे समस्त देवताओंका अलग-अलग असित 
दै ओर सव्रके लोक; शक्ति, वाहनः क्रिया आदि अलग 
अल्गर्वरैटे हए हैँ | जव्रतक विभिन्न शरीरः) वस्तु, खक 
ओर नक्षत्रमण्डल आदि प्रथक्‌्रथक्‌ प्रतीत हो रहे 8 
इनके दारा प्रथ्यीमण्डल प्रभावित हो रहा दैः तव्रतक इनम 
रहनेवाठे देवताओंको अस्वीकार नदीं किया जा सकता । 
वर्तमानकाल सम्पूर्णं संघार राषवि्टवः पारा 
द्रोह, पारिवारिक वैमनस्य, ईष्या-देष, रोग-शोक ओर उद 
अशान्तिसे सर्वथा उपद्रत दो रहा दै । इसके अनेक प 
देवताओंकी उपेक्षा ओर उनसे प्राप्त होनेवाटी सहा 
अलवीकार कर देना भी ह । अन्त्जगत्‌के (1 
देवतार्ओको जागतिक पद्‌।थंकरि उयादनः ६ 
वितरणका अधिकार प्रात है । मनुष्य स क 
कर ओर देवतः मनुष्योको समद्धि एवं अभ 
करे । परन्तु मनुरघ्योने अयनी बुद्धि अर ध्वा 


शरण छेनी 







आश्य ठेकर स्वयं दी =; /त्मवश्चना कर टी ५ 

सव, जे दुःख-दारिदरयके रूपमे दीख र्हा ६०१ 

ओर तदः++(थो शाखि एक स्वरसे ग्र शान्तिक आवद न 

स्वीकार की द । अयर्ववेदमे सव्र देवता 4 

साय ्रह-शान्तिकरा भी वर्णन आता वा| 
शन्नो ग्रदाश्वान्द्रमसा श्ञमादिद्याश्च राहूणा । ल 
प्राचीन आयम इस वेदिक मर्यादाक ज 

पालन होता था, इशीले वे ढली वि 


पराचीन प्रथार्ओका पाटन होता दै व ड 4 ५/8 
ओर पौधिक कमोमं पहले नयग्रदकी धूजा ८ ^ 1 
रखना चाद्ये कि इस पूजाका व धनि ` 
रनेवाले देवता ओषि हे । यह वक्षपः 
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|| उनका अनुष्टान करना चादि । 


ध 


षय 

|| सर्व गर्के राजा हे । ये कड्यप गोत्रे क्षत्रिय एवं 
|| बरिह्गदेशके स्वामी दै । जपाङुसुमके समान इनका रक्त- 
वण है । दोनों हार्थोम कमल लि हए. दैः सिन्दूरके समान 
घ्न आभूषण ओर माला धारण किय हुए ह । जगमगाते 
हए दर चन्द्रमा ओर अग्निको प्रकादित करनेवाला तेजः 
्रटोकीका अन्धकार दुर करनेवाला प्रकाश । सात घोड़ौके 
एकचक्र रथपर आरूढ होकर सुमेसकी प्रदक्षिणा करते दए 
्काशके समुद्र भगवान्‌ सूर्थका ध्यान करना चाद्ये । इनके 
अधिदेवता शिव दै ओर प्रत्यधिदेवता असनि। इस प्रकार 
घ्यान करके मानस पूजा ओर ब्राह्म पूजाके अनन्तर मन्त्रजप 
करना चादिये । सूर्यके अनेक मन्बोमेसे एक मन्त्र दै (ॐ 
ही हीं सूर्याय नमः? । 


चन्द्रमा 

भगवान्‌ चन्द्रमा अत्रिगोत्र हँ । यामुन देशके स्वामी 
। इनका शरीर अमृतमय दै ] दो दाथ दै--एकमे वर 
टरा है दृषभ गदा । दूधके समान देत शरीरपर श्वेत वचः 
माला ओंर अनुलेपन धारण किये हुए ई । मोतीका हार दै । 
अपनी सुधामथी करणस तीनों ठोकोँको सीच रदे दै । दस 
षो$के त्रिचक्र रथपर आरूढ होकर सुमेरकी प्रदक्षिणा कर 
रे दै । इनके अधिदेवता दै उमादेवी ओरं प्रत्यधिदेवता 

भल द | इनका मन्त्र हे ^ॐ ए छ्वीं सोमाय नमः ।' 


मङ्गट 

मद्धर भरद्वाज गोत्रके कषत्रिय द । ये अवन्तिके स्वामी 
। इनका आकार अभिक समान रक्तवर्णं दै, इनका वाहन 
भष ई, रक्तवख ओर माला धारण किये दए है । हामि 
शकिः वर अभय ओर गदा धारण किये हए हं । इनके 
अङ्ग-अङ्गसे कान्तिकी धारा छलक रही दै । मेके रथपर 
समेरकी प्रदभ्षिणा करते हुए अपने मधिदेवता स्कन्द ओर 
भयधिदेवता परध्वीके साय सूर्यके अभिमुख जा रदे दै। 

नका मन्व दै (ङ दू श्रं मङ्ग नमः । 


बुध्‌ 
दुध अत्रिगोत्र एवं मगधदेश्यके स्वामी दहे । इनके 
४५ = 
शरक व्ण पीला द । चार दामं दार गदा, वर ओर 


| 
| 
| 


^ 


खड्ग हे । पीटा वचर धारण कि हए ईँ बड़ी दी सोम्य- 
मूर्ति है, सिंहर सवार है । इनके अधिदेवता द नारायणः 
ओर प्रत्यधिदेवता दै विष्णु । इनका मन्त्र है ॐ एं खीं 
श्रीं बुधाय नमः? | 
= 
बृहस्पत 
वृहस्पति अङ्गिरा गोत्रके ब्राह्मण हैँ । सिन्धुदेशके 
अधिपति द । इनका वर्णं पीत है, पीताम्बर धारण क्वि हुए. 
है कमल्पर वेठे हँ । चार दार्थोमिं स्द्राक्षः वरसुद्रा, शिला 
ओर दण्ड धारण क्रिये हुए दँ । इनके अधिदेवता ब्रह्मा दँ 
ओर प्रत्यधिदेवता इन्द्र । इनका मन्त्र दै ॐ“ ए छ्रीं 
बृहस्पतये नमः । 


सुक्र 
शक्र श्रगु गोच्के ब्राह्मण देँ । भोजकट देशक अधिपति 
है | कमलपर बेठे ए द| श्रेत वर्णं दहै चार दाथोभें 
रक्षः बरमुद्राः रिदा ओर दण्ड है । श्वेत वछ्र धारण 
कयि हुए दै । इनके अधिदेवता इन्द्र दँ ओर प्रत्यधिदेवता 
चन्द्रमा हैँ । इनका मन्त्र दै--“ॐ हीं शरी युक्ताय नमः । 


शनि 
ये कदयप गोचरे चयद्र है । सौराटदेडक्रे अधिपति 
ह । इनका वर्णं इष्ण दै, ष्ण वख धारण विये हुए हे । 
नार हा्थोम बाण, वर, शूल ओर धनुष ह । इनका वाहन 
गीध है । इनके अधिदेवता यमराज ओर प्रत्यधिदेवता 
प्रजापति द । इनका मन्त्र है-“ॐ एे हीं रीं शनैश्चराय नमः । 


राहु 
राहु पैठीनस गोके चद्र दै । मल्य देशके अधिपति 
ह । इनका वणं छृष्ण है ओर वख भी ङृष्ण ही ह । इनका 
वाहन है सिंह । चार हाथमे खड्गः वर, शूल ओर ढाल 
छि हए है 1 इनके अधिदेवता काल दँ ओर प्रत्ध्िटेषता 
स्प हं । इनका मन्त्र दै-“ॐ ए हीं राद्वे नमः? । 
ये जैमिनि गोत्रके श्र ह । कुरद्धीपके अधिपति है}. 
इनका वरण घुर्ैका-सा दै ओर वैसा ही वस्र भी धारण कयि 
पः ई । सुख विकृत दैः गीघ वाहन है । दो दामे वरसु्रा 
तथा गदा हैँ । इनके अधिदेवता ह चिरगुस्त तथा प्रत्यधि- 
देवता ह॑ त्र्या । इनका मन्त्र दै-^ॐ हीं केतवे नमः ।> 





देवता ` 


श्रीमहागणेशा 


, | भरीसूयनारायण 


श्रीविष्णु (लक्ष्मी 
| भूमिसहित ) 
भीराम 


श्रीकृष्ण 


भीब्ाखगोपाङ 
भीराधाजी 
श्रीराधाङृष्ण 
श्रीकृष्ण 


। 


५ 


1 


ॐ 


हीं गं हीं महागण 


मन्त्र 


® नमो नारायणाय 


ॐ नमो नारायणाय 


ॐ रां रामाय नमः 


ॐ छ्कीं ष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवह्छभाय खाद 
ॐ कीं कृष्णाय नमः 


ॐ हीं श्रीं राधिकायै नमः 


ॐ नमो गोपीजनवहभाभ्याम्‌ 
ॐ कीं गोपीजनवल्भाय स्वाहा 


ॐ कीं ष्णाय गोविन्दाय 


अथवा 


गोपीजनवलछमाय सखवादा 


23 


| ॐ आं हींकषौकरौ हुंफट्‌ 


पूला-पद्धति, न्यास तथा हवन आदिके जो प्रयक्‌.प्रथक्‌ विधान है, उन्हे जान लेना चाद्ये 
सभौ मन्व शाचक्त पर देते है । यदि इ्दीं मन््ौका अल्ठान निष्कामभावते 
साकी घ्राति होती है । खानामावके कारण यँ उन ^ रेष विधि" 
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भारतवषं मे आजकल रुद्राक्ष धारण का प्रचलन काफी बढता जा रहारहै। पौराणिक दुष्टिसे 
उसको पर्याप्त धार्मिक मान्यता प्राप्त है । शुदराक्ष धारण करने वाले भक्त भगवान शिव को अत्यन्त प्रिय 
होते है । यथायोग्य सिद्ध रुद्राक्ष की माला पहनने से शरीर मं रक्त का संचालन सही रूपमे होताहै 
अर्थात्‌ रक्तचाप (व्ल प्रेशर) को रोगी का रक्त कंटोल करने मेँ बड़ी सहायता मिलती है । हृदय को 
त्रित भिलने के साथ-साथ शहद में धिसकर रद्राक्ष देने से मूर्छा तथा मृगी जसे रोगों से भी छुटकारा 
मिल जातादहै। पेट के रोग इससे दूरहोते दह । शद्राक्ष धारण करनेसे सकट दूर होकर सव॑दा कल्याण 
होता द्वै ! इतना ही नहीं, बहिक ब्रह्महत्या जेसे पापों से मुक्ति मिलकर अन्तमं मोक्ष की प्राप्ति होती है) 
यहाँ पर पाटकों के लाभाथं संक्षेप मे रुदराक्न की उत्पत्ति तथा एक मुखसे लेकर चौदह मुख सद्राक्ष कः 
फल दिखा गया है । पूजन विधि आदि विस्तृत जानकारी के लिए ““सिद्ध रुद्राक्ष प्रयोग विधि नामक 
पुस्तक 21/- (द्क्कीम ₹०) का 10. 0. भेजकर देहाती पुस्तक भंडार, चावडी वाजार, दिल्ली से मंगायें। 





@ पोराणिक रुद्राक्ष उत्पत्ति कौ कथा 
स्वन्द ने शिवजी से पूछा--हे देव, महान्‌ गुण सम्पन्न 
दराक्ष कानिर्माण कंसे हुमा ? द्दराक्ष के कितने मुख होते 
हं शौर उनकी धारणा विधि व मन्त्र क्या है ? विस्तृत रूप 
से कहिए । 
भगवान्‌ एकर कहने लगे, हे स्कन्द ! प्राचीन काल 
म दिषुर नाम का एकः अजेय दैत्य धा । ब्रह्मा, विष्णु तथा 
दृदरादि देवत्ता उसमे पराजित होकर मेरे पास आये भौर 
त्रिपुर को मारने की प्रार्थना की। तव जिसे देखने का 
सामध्यं न कर सके, एेसा कालाग्नि नाम का अघोर शस्त्र 
मैते धारण क्रिया । उस शस्त्र को देखने मातर से देवताओं 
की आंखें एक हजार वषं॑तक उन्मीलन करती रहीं । 
तेज प्रकाश की व्याकुलता से उनकी घों से जो आंसू 
गिरे. उनसे मनुष्य लोक मे आरोग्यदायी श्द्रक्ष दक्ष का 
| निर्माण हुआ । इसकी माला पहनने, जपजाप्य से सौ करोड़ 
| गणा धुण्य प्राप्त होता है। साथ ही हाथ, कान, मस्तक 
| तथा गते में सच्चा ्द्राक्ष धारण करने से अत्यन्त दुलभ 
मृत्यु जय पद मिलता दै। हि महाभाग! दद्राक्ष धारण 
करने वाला समस्त पापों से मृक्त हो जाता है । 
स्कन्द ने प्रन किथा--हि भगवन्‌ ! ख्राक्ष मे जो 
| एल भ“ से लेकर चौदह मुख के प्रकार हैँ उनके गृणोःका 
वणेन करमशः फीजिए। 
। भगवान शंकर ने वाहा, हे स्कन्द 
का फल सुनो-- . 
@ 1. एकमुखौ र्दा 
एकमूख वाले द्द्राक्न को सोमवार के दिन प्रातःकाल 
यथाविधि न्यसादि करके ॐषएहर्गोद्‌ क मन्त का 
10 चार्‌ जप करके धारण करन चाहिए । 
एकमुखी दद्ाक्ष शिव स्वल्प माना जात्ता है । , इसके 
धारण से ब्रह्महत्या जसे पाप दर हो जाते है । इसके पूजन 
से कावसिहोता है। इते धारण करने वाला 
चन्त! ८ निर्भय रहता है । कोई भी शत॒ उसेहानि 
पंचा सकता । 


एक मुखी दद्रा 
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को यथाविधि सोमवार को प्रातः 


काल, शिवराच्िया महाशिवरात्रिको ॐ हीं रक्षौ त्रीं ॐ 
मन्त का 108 बार जाप करके धारण करना चाहिए । , 

देव-देव नाम वाले दो मृख के रुद्राक्ष को धारण करने 
से गोहत्या जसे पाप दूर होकर स्वगं प्राप्ति मं सहायक 
होता है। साथ ही धन-धान्य से सम्पन्न होकर निन्ताभों 
से मुक्त हो जाता है। 
& 3. त्रिमुखी रदराक्ष 

तीन मुख वले रुद्राक्ष को सोमवार के दिन यथा 
विधि ॐ रंदु हीं हं. ओं" मन्त का 108 वार जप 
करके धारण करे । 

तीन मुख वाला द्द्राक्ष साक्षात्‌ अग्नि स्वरूप होता 
है । यह स्त्रौ-ह्या जैसे पापों को नष्ट करने वाला, विद्या 
प्रदाता, शत्रू, नाण, पेट की व्याधि तथा अपघात जसी 
अशुभ घटनाभों से रक्षा करता है । 
@ 4. चतुमुखी सद्राक्ष । 

चौमुखी दद्राक्ष को सोमवार के दिन्‌ विधिपूरवक्‌ प्रतः 
काल वां क्र्तं हां इं" मन्व का जप करके गले # 
धारण करे । यदि इच्छा नहोतो पाक्टि में साथ रखं । 
प्रतिदिन एक वार मन्त्र का जप अवश्य कर । 

चार मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात्‌ ब्रह्मा कटा द, 
हसे धारण करने वाला वेदशास्त्र ज्ञाता, सवका प्रियः १ 
धन-संपन्न होता है । किसी प्रकार भ कमी नहीं रह. 
इससे गात्महृत्या का पातक दूर्‌ हो जाता हं। अ 
तेज, वाणी मे मिठण्ट, शरीर से स्वस्थ तथा दूरारा क 
आकपित क्रे फा गुण उसमें मा जाता है । 
@ 5. पंचमुखौ स्रा ता 

पाच मुख वाल रुद्राक्ष को सोमवार के दिन | 
काते धागे मँ गुथकर यथाविधि धारण करं मौर | 
करां वां हां मन्त्र या ॐ हीं नमः' का 108 वार ६ 
यदि सोमवार को इतना समय न मिले तौ प्रात 
करके एकं बार अवश्य जपें । हे। सव 

यह सदराक्ष कालाग्नि" नाम से जाना जाता गयां है। 
दद्रा मे इसे अधिक शुभ तथा पुण्यदाता माना ति तथा 
इसे धारण करने से यश, वभव, संपन्नत, सुख _ > सेदनः 
प्रतिष्ठा बढती रै । दूषित तथा अभक्ष्य अन्तार्दिक जाता है। 
से उलन्न विकार तथा बाधागों का शमन हो न 
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छह मुख वाले रुद्राक्ष कौ "कातिकेय' संज्ञा दै । सोम- 
वार को प्रातःकाल काले धागे में गू'धकर पटने फिर 
यथाविधि न्यासादि करके ॐ हौं भीं क्लीं सौँ ट" मन्त्र जप 
करे अथवा स्नानादि करके प्रतिदिन ॐ ह्वी हं नसः" पदे । 

इस स्द्राक्ष को धारण करने वाला शुभ लक्षणोसे 
युक्त, सद्गुणी तथा धेर्यवान हो जाता दै । सभा-सम्मेलनों 
म बोलने ग शकत प्राप्त होती है: उस पर पावती देवी 
की विशेष कृपादृष्टि रहती है । ` 
@ 7. सप्तपु्वी द्राक्न 

सात मुख वाले दद्राक्ष का नाम अनन्त है । इसे 
सोमव।र्‌ के दिन काले धे में गधकर धारण करे। 
विधिपूवंक करन्यास, अंगन्यास तथा ध्यान करके ॐ हं 
क्र ह्वीं सौ" मन्त्र का जप करे । प्रतिदिन इत्त मन्त्र अधवा 
ॐ हूं नमः" का पाठ करे 

इस ॒सद्राक्षधारी को विष वाधा नहीं सताती । सभी 
पापव शौक नष्ट होकर सुख, शान्ति तथा लाभ प्राप्त 
होता है । स्त्री वशीकरण, गुप्त धन तथा कीति प्राप्त कर 
निरंतर तरक्की करता जाता रहै । 
@ 8. अष्टसुखी खद्राक्ष 

आठ मुख वालि स्ट्राक्न को प्रत्यक्ष “गणेश' का अवतार 
माना गया है । सोमवार के दिन कलि धागे मेंगरुथकर इस 
स्राक्ष को धारण करे । यथ।विधि न्यासादि करके "ॐ ह्वा 
गरीलंआं श्रौ" मन्त्र काः पटले दिन जप करे । इसके वाद 
प्रतिदिन उपरोक्त मन्त्र अथवा ॐ हुं नमः" का पाठ करे । 

इसे धारण करने वाले को जीवनभर अपयण का मुह्‌ 
नहीं देवना पड़ता । विद्या प्राप्त हीना इसकी सर्व्॑ेष्ठता हे । 
‰& 9.. नवमुखी खद्राक्ष 

नौ मुख वाला स्द्राक्ष "भैरव नामसेप्रसिंद्धहे। 
सोमवार के दिन भगवान के स।मने यथाविधि पूजन्‌ करके 
कले धागे मं बाधिकर गलेमें बाधे ओर ह्ीवेयेरं 
ले' मन्त का जप करे । इसके पश्चात्‌ भगवान शंकर का 
चित्र सामने रखकर प्रतिदिन उपगु बत मन्त्र अथवा ॐ 
हीं हं नमः, ॐ पाठ करे । 

इस ॒सद्राक्षधारी, शिव का अत्यन्त श्रिय होने से 
स्वगं में इनदर के समान पूजा जाता है । मृत्यु लोकम धन 
संपत्ति, एेश्वयं तथा मान.प्रतिष्ठा की ब.मी नहीं रहती । 
@ 10. वरमुखी रदराक्ष 

दस मुख वाला दद्राक्ष साक्षात्‌ जनादन विष्णु भगवा 
कारूपमानागयादहै। सोमवारको प्रातः स्नान करके 
भगवान के साम्ने यथाविधि पूजन व व्यासादि करके 
काले धागे में बांधकर पहने तथा ॐ श्री हं दलीं त्री ॐ 
मन्त्र जपे । 

इस रुद्राक्ष को धारण करने से सर्पादि का भय नहीं 
होता । भूत, प्रेत, पिशाच तथा ब्रह्मर'क्षस आदि बाधा 
नहीं सतातीं । यह स्द्राक्ष अत्यन्त शवितशाली होता रै । 


@ 11. एकादरमुखी सराक्ष 
ग्यारह मुख वाला रुद्राक्ष श्द्रस्वरूप माना गया ह 
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सोमवार को प्रातः स्नान करके भगव।न के सामने चौरंग 
रख, उस पर भासन विष्ठा रुद्राक्ष रखे । फिर परमेश्वर 
का ध्यान कर अनन्य भावसे रुद्राक्ष को नमस्कार कर 
यथाविधि त्यासादि करके पूजन व रू भ्रू ओं" मन्त - 
का जप करे । वादमेंद्दराक्ष को काले धागेमें गूथ कर 
गले में पहने । अन्य दिन ऊपर कटे गये मन्त्र ` अथवा 
ॐ ही हं नमः" को प्रातःकाल पड़ । 

यह स्द्राक्ष धारण करने गे चन्द्र ग्रहणमे करिये गये 
दान तथा वाजपेय यज्ञ म शी हजार गुना पुष्य फल 
मिलता दै । यण, वभव तथा पर्याप्त प्रसिद्धि निलती ह ; 
ॐ 12. दादशमुखी खद्राक्ष 

यारह मुख वालां ग्द्ोक्ष आदित्य स्वरूप अर्थात्‌ सूं 
के समान तेउस्वी माना गया है । सोमवार कै दित प्राततः 
सूर्योदय होते ही नारायण को नमस्कार करे । फिर ष्द्राक्ष 
हाथ में लेकर सूयं की किरणों पा स्नान करावे । तदनन्तर 
घर के पवित्र स्थान मे भगवान्‌ के समीप चौरंग (चौकी) 
वरिष्ठा, उस पर रे । फिर काले छगेमेग्‌ थ कर वथा 
विधि न्यासादि करके ॐ हीं ौँ घुणिः श्री मन्त्ोच्चारण 
के साथ गलेमें धारण करे। अन्य दिन स्नानादि करकं 
उपयुक्त मन्त या ॐ को को रो नमः" भूयं दशन करके 
केवल एक वार पदु । 

इसे धारण करने से चोर, अग्नि, दास्द्रिय तथा 
व्याधियों से मुक्ति मिलती है। कु ही सम्य में धन 
पत्रादि से भरा-पूरा हो जाता है । जंगली विषैले जीव- 
जन्तु, दुःख तथा निराशा उसे टु भी नहीं सकती । 
@ 13. त्रयोदशमुख रुद्राक्ष 

तेरह मुख वाले रुद्राक्ष ती "इन्द्र संज्ञा मानी गई है । 
षस रुद्राक्ष को सोमवार के दिन भगवान्‌ के सामने आसन 
पर विराजमान करे 1 फिर यथाविधि न्यासादि करे । ॐ 
ह थां आप ओं मन्त पाठ करके कले धागेमेगरुथ कर 
गले मे पहन लो । नित्यप्रति भगवान का दशन आर सद्रक्ष 
स्पर्शं कर उपरोबत मन्त्र या ॐ हीं नमः' कहे 1 

इसे धारण करने वाले की सभी कामनाये पूणं होती 
है । ऋद्धि-सिद्धि प्राप्त होकर पापो से मुक्त हो जाता है । 
@ 14. चतुदशःमुखी सरा्ष 

चौदह मुख वाला रुद्राक्ष हयुमान का स्वरूप माना 
गया है । सोमवार के दिन प्रातःकाल स्नानादि करके 
भगवान के सामने चौकी पर आसन विष्ठा सद्राक्ष को 
विराजमान कर नमस्कार करे। विधिपूवंकं पूजन करे। 
ॐ ह स्फं छलं हसो हसथ्फ ' मन जपे । अन्त मे सदराक्ष 


` काले धागे में ग थकर गले में धारण करे । अन्य दिन प्रातः 
` भगवान के सामने रुद्राक्ष का स्पशं कर उपयुवबत मन्त या 


"ॐ नमः' मन्त पदे । 

यह बलशाली रद्राक्ष हनुमान का प्रतीक होने से भरत, 
पिशाच, डाकिनी, णाविनी आदि तथा अन्य संकटों से रक्षा 
कर, बल एवं साहस प्रदान करता है 1 

विशेष जानकारी के वासते 2|- (दो २०) का 4.0. 
पत्र-व्यवहार के लिए भेज । 

पता- ज्योतिषाचायं प° मुकुट विहारी लाल शर्मा 
(४. & ९.0. पेगांव (8290०), निला मथुरा (1. ए.) 


1 


| ०५. __ 
कन्या के क्तिए योग्य वर न मिलने से क्या आप परेशान हे? 
अथवा आपके "ल्के के लिए मनपसन्द वधू नहीं मिल रही ? 


भारतीय समाज के हिन्द परिवारों मे अपनी कल्या के 
लिए योग्य वर ठ्‌ढना एक समस्या है । इसमे दहेज की ' 
बाधा तो होती ही दहै, वर पक्ष वाले कत्यामे सभी 
अलौकिक गुणों की अपेक्षा रखते हैँ । उनका लड़का चाहे 
कम पद़ा-लिखा हो, मामूली सवि करता हो, साधारण 
खूप गग वाला हो, परन्तु कन्या का सवंगुण सम्पन्न, अपूव 
सुन्दरी होना भावश्यक दहै। कन्या के माता-पिता व 
अभिभावकों को पूरा दहेज देने के साथ-साथ वर-पक्ष के 
सभी नाज-नवरे भी उठाने पडते है । मेरे पास विवाह्‌-योग्य 
कन्याओं कै एसे अभिभावक अति ही रहते हैँ मौर अपनी 
परेशानी बताने पर पै उनको निम्नलिखित तन्त्र वता 
दिय। करता हू । गुरु प्रदत्त एवं अनुभव सिद्ध इस तन्त्र से 
80.90 प्रतिशत लोगों को तुरन्त सफलता मिल चुकी ह । 
इसकी सहायता से अनेक कन्याओों कौ मनचाहा वर प्राप्त 
हमा दै तथा उनके अभिभावकों कीं मानसिक परेशानी 
दुर हई है । 


@ कन्या के लिए योग्य वर प्राप्ति 
जिस प्रकार बिना श्रद्धा के ईष्वर का साक्षत्कार 
। नहीं हो सकता, उसी प्रश्ार श्रद्धा ओौर विश्वास के विना 
यन्त्र-मन््न व तन्त्र भी फलदायी सिद्ध नहीं होते । मन में 
कसी प्रकार की शंका व सन्देह नहीं रखना चाहिए । कुछ 
लोग तन्त्रो को जाद्रू-टोना (टोटकरा) समञ्च कर अकारण 
त होने लगते ह । इसलिए तन्त्र प्रयोग में सवसे 
यहं विश्वास दिलाना आवश्यक है कि यह शुद्ध वैष्णव 
 । इससे किरी प्रकार की हानि नहीं होती । माता 
ऊ इत तन्त्र का प्रयोग पूणं विष्वास एवं श्रद्धा के 





















ए येकरा-टाकौ नहीं होनी चादिए । 
एकत्रित करे । सा करते समय 
कि वह आपे पूचचे षि यह्‌ 
त 


हमसे मंगाया हो बौर हमारे लिए कुठ मनौती बो 


कौ साबुत छोटी य। बड़ी स्रत गांठे, (3) गुड़ की छोटी- 
छोटी सात डली, (4) हल्दी या केसर से पीले र जनेऊ 
के सात जोड़, (5) पीले रंग के सात फूल ताजा उसी दिन 
के लाए हुए, (6) चने कौ दाल सत्तर ग्राम, (7) पीते 
रग का कपड़ा सत्तर सेंटीमीटर (यदि सफेद रंग का कपड़ा 
मिले तो उसे पीला रंगल), (8) पीलेरंगके सात 
सिक्के (आजकल दस या बीस पैसे के सिकके पीले रंग के 
मिल जाते है । यदि न मिले तो पीतल के सात गोल टुकड़े 
कटवा ले), (9) अष्टगंध से अनार की कलम दवारा भोज- 
पत्र पर 15 का यन्त्र लिखकर उस पर माता पर्वती का 
बीजमन्त, कन्या का नाम तथा मनचाहै वर की प्राप्ति की 
प्राथना लिखकर रख ले । यदि चाहें तो एेसा दना वनाय। 
यन्त्र हमारे यहाँ से केवल 3|- (इक्कतीस रुपए) 1.0. 
द्वारा भेजकर मंगा सकते हैँ । 

जव उपयु क्त वस्तुं इकट्टी हो जाएं तो बृहस्पतिवार 
को प्रातःकाल कन्या स्नान कर माता पावती का ध्यान करके 
शंकर-पावंती या दुर्गा देवी की मति या चिव के सामने मन- 
ही मन प्राथेना करे कि उसे मनचाहा वर प्राप्त हो । कन्यां 


स्वयं अयवा उसके माता-पिता या अभिभावक कुठ मनौती _ | 


माने कि माँ की कृषा से मनोकामना परी होने पर इतनी 
रकम धर्मां दान करेगे । इसके पश्चात्‌ सभौ वस्तुभों कौ 


पीले कपड़े मे वांधकर घर के करिसी एसे सुरक्षित कोने मेँ 


उठाकर रख दे, जहां किसी वाहरी व्यक्ति की दृष्टि न पड । 
ये सभी वस्तुं कन्या के हाथ से ही उल्वाकर रखी जाय । 
भगवती की कृषा से 40 दिन मे कायं सिद्ध हो जाता है या 
उसके होने के अस।र नजर आने लगते है । मेरे ५ 
तथा ग्राहकों मे सैकड़ों परिवार एेसे ह जिनका कां सिध 
हा है। हा, क्छ केसो मे आजकल की मंडनं कहलन 
वाली लड़कियों ने शंका (सन्देह) करके इसे ठकोसलापन्‌ 


मानकर सच्चे मन से तन्त्र का प्रयोग नदीं किया, उह । 


सफलता नहीं मिली, परन्तु ज्र दुबारा श्दधाधूरवक त 
्रयोग किया तो उन्हे भी सफलता प्राप्त हई दै । ( 
जव कायं सिदध हो जाए तो तन्त्र की मनौती कौ 


४ न अन्य |. 4 
किसी विद्वान को, माताकेमन्दिरमेवा | 
। रान ब्राह्मण को, , यदि यत | 


लीहौ | 


किसी धाक संस्था को दान कर देनी चाहिए । 


1. 
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सभी प्रकार की मनोडत्ति के लौग होते द। कन्यापक्ष की 
ओर से उनके आतिथ्य सत्कार का प्रबन्ध किया जाता है 
ओर उसमे चाय, शवंत, मिष्ठान या अन्य खाद्यपदार्थ 
पेण किए जाते हैँ । यदि उन. पेय खव्य-पदार्थो मे कोई 
अभिमनित्रित वस्तु मिलादी जाए तो वरपक्ष के लोगों पर 
मनोवैज्ञानिक अनुकूल प्रभाव होता है। थोड़ी चीनी, 
इलायची या भिसरी आदि लेकर उस पर मन्त्र पटृकर उसे 
चाय, शवंत या मसाले आदि में भिलादेनेसे वर पक्ष का 
निणंय अनुकूल होता देखा गया है । इन वस्तुओं को यदि 


| उनके साथ वेठकर कन्या पक्ष वालेभीखानलेंतोभी कोई 


निषेध नहीं है । हां, इसमे कोई बाह री अखाद्य वस्तु नहीं 
मिलानी चाहिए, जो कि क्रि्री कै स्वास्थ्य के लिए हानि- 
प्रद हो। वर पक्ष में सभी प्रकार की मनोटृत्तिके लोग 
होने से उनमें दुष्ट प्रकृति के, अकारण मीन-मेष निकालने 
सा विप्न-वाधा डालने वाले कुटिल वृत्ति के भी कुछ लोग 
हो सकते हैं । अभिमन्त्रित पदाथ उन पर अनुकूल मनो- 
वैज्ञानिक प्रभाव डालने में सफल होता है । 

अभिमन्त्रित पदां कौ विधि यहदहै कि कोई णुद 
हृदयी, सदाचारी, धार्मिक पूजा-पाठ करने वाला पुरुष या 
स्त्री स्नान करके, साफ कपड़े पहन, नंगे पैर थोड़ी चीनी, 
छोटी या वड़ी इलायची अथवा भिसरी को सी एकं वस्तु 
लेकर भगवती मां की मति या चिते के सामने खड़े होकर 
या वेठकर नीचे लिखा गया सिद्ध मन्त्र कम से कम सात 
बार या अधिक से अधिक 2] बार पढ़ । हर बार मन्त्र 


, पढ़कर उस वस्तु पर एक मारता जाए । इस प्रकार वह 


पदाथं अभिमन्त्रित हो जाता टै! कोई भी अधिकारी 
व्यक्ति अथवा माता का उपासक इस मन्त्र को .सवा लाख 
की संख्या मे जप करके सिद्ध कर सकता है । सिद मन्त्र 
का प्रभाव अधिक होताहै। समय का अभाव हो ओर 
कोई सिद्ध मन्तरवेत्ता न मिते तो आप्र एेा पदाथं हमारे 
यहा से भी मंगा कर रख- सकते है । 


मन्त्र इस प्रकार है--"“ॐ क्लीं क्लीं -‡ “` (वर 
पक्षका नापर) “~ (कन्या का नम) वश्यं कुरु 
कुरु स्वाहा ।” यदि निणेय वर पक्ष के हाथमेंहोतो वर 
पक्ष के स्थान प्रर (खाली स्थान पर) वर का नाम, अन्यथा 
उसके माता-पिता या जिसके हाय में निणंय है उसका नाम 
लो ओर उसके साय खाली स्थान पर कन्या का नाम लेकर 
मन्त्र बोलना चाहिए । (मान लो वर का नाम श्यामलाल 
भौर कन्या का नाम शीला दतो पूरा मन्त्र इस प्रकार 
वनेगा--“ॐ क्लीं क्लीं एयामलालं शीला वश्यं कुठ कुर 
स्वाहा ।* 


५ 
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यदि कन्या पढ़ी-लिी तथा धामिकं वृत्ति कीहैतो 
उसे तुलसीकृत रामायण क बालकाण्ड की ““जय-जय गिरि- 
राज कि्ोरी'” से आरम्भ करके ““वाम अंग फरकन लागे" 
तक की चौपाई, दोहा तथा सोरठा का 40 दिन प्रातः 
स्नान करके नित्य पाठ कर सके तो ओर भी अच्छा है। 
@ वर के लिए मनचाही धमपत्नी को प्राप्ति 
अच्छे घरनों के लड़कों के विवाह मे प्रायः कोई 
दिक्कत नहीं अती । कदाचित किसी को मनचाही पत्नी 
की प्राप्ति में देर अथवा कोई वाधा हो त नित्य स्नान 
करके स्वच्छ वस्त्र पहन कर भगवती मां की मति या चित्र 
के सामने वैठकर दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र मे वणित 
24 एनोक “पत्नीं मनोरमां देहि मनोवृत्तानु्तारिणीम्‌ । 
तारिणीं दुगं संसारसागरस्य कुलोद्भवाम्‌ ।” का 40 दिन 
तक श्रदापूवंक पाठ करने से शीघ्र मनोकामन। परी होती 
है। जो लोग पाठ नहीं कर सकते अथवा चाहें तो पाठ के 
साय-साथ नीचे बताए गए तन्त्र को उपरोक्त कन्या तन्त्र 
के नियमों के अनुसार ही शुक्रवार को प्रातःकाल उठाकर 
रख देँ । (1) सफद रंग के चांदी के सिवके, यदि सिके 
नहों तो चांदी के सात गोल टुकड़े कटवा लं, (2) सफद 
चावल 70 ग्राम, (3) भिसरी कौ डली छोटी सात, 
(4) सफेद रंग का कपड़ा 70 सेटीमीटर, (5) सफेद रग 
के फूल 7, (6) सफेद चन्दन के छोटे-छोटे सात दुक 
(7) यज्ञोपवीत (जनेऊ) के सात जोड, (8) सफंद रगं 
की सात इलायची (हरी न हों), (9) भोजपतृ पर अनार 
की कलम से अष्टगन्ध द्वारा शुक्रवार को लिखा गया "शुक 
का यन्त, जिसमे वर का नाम तथा उपरोक्त श्लोक लिखा 
हो, इन सथ वस्तुभों को शुक्रवार को प्रातःक।ल विवाहं क 
इच्छुक पुरुष स्नान करके भगवती माँ के सामने शरा्ंदः 
करके मनौती मानकर उठाकर रख दे तो 40 दिन मँ कायं 
सिद्ध हो जाता है। ४ 
पांडित्य संबंधी कोई वात पृछठनी हो तो जवाबी काडं 
भेजकर. मालूम कर सकते ह । हमारा पता, है-- 
पं मुकट बिहारी लल शर्मा, मु° व पोस्ट पैगांव, जिला 
मथुरा (उत्तर प्रदेश) । 
~ षस प्रकार के अनेक अनुभूत मन्त्र यन्तर प्रयोग | 
““सिद्धिदाता यन्त्र स।धना'” नामक पूस्तक मे दिए है जो . 
“देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी बाजार, दिल्ली-6' से 21/- | 
का 1.0. भेजकर मंगा सकते है । | 
पटि-पत्नी का सलेबशन आफ हस्मेड एण्ड 
वाद) नामक ५ चितो से सुसज्बित/ 
मूल्य 30/- सुपयेः 4.0. भेजकर मंगये। ॐ 
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एवं ^स्वस्तिक' क] -रहस्य 9 ध 


(> मे व टि र धन्‌ = ॥ 
स्वास्तक भारतीयों मे, चाहवे वेदिक मतावलम्बी इत प्रकार है-- 


हो, सनातनी होया जेन मतावलम्बी ; ब्राह्मण, क्ष्निय, उकार जिनदु-सयुक्तं नित्यं ध्यायन्त वारि 
वैश्य ओर शूद्र सभी मांगलिक कृत्यो (विवाह आदि षोडश कामदं मोक्षदं चैव उ्छ्ाराय नमो नमः॥ 
संस्कार, चूल्हा-चक्की, मकान, दुकान बही-खाता, तराज्‌- 
बाट आदि के मृहूतं ) मे तीन परिपाट्यां प्रमुख रूप से 
देखने को मिलती है । कुछ लोग ॐ (ओम्‌) लिखकर ८ 
ह ि प उस अकार को नमस्कार हो । 
कार्यारम्भ करते हैँ मौर कुष्ठ स्वस्तक (४) अंकित कर र 
नाये का श्रीगणेश" करते है । इनके अतिरिकत कुष लोग उपतिषदूकार के णन्दों मे--ञ्भकारे परमात्मप्रतीके 
देते भी जो दोनोंका प्रयोग करते ह। वे ॐ भी वप लवणा मति सन्तनुयात्‌ । ( छांदोग्योपनिषद्‌ 
लिते है भोर “स्वस्तिक भी भंकरित करते है । ग्रामीण शांकर भाष्य १, १, १) 
अनपढ़ स्विर्यां भी बडे ही भावपूणं ढंगसे इनको अपनाती इसे श्रणव' नामसे भी सम्बोधित करिया जातादहै, 
ता क्योकि यह कभी भी जीणं नहीं होता। इसमें प्रतिक्षण 
नवीनता का संचार होता है भौर यहं प्राणों को पवित्र 
मौर सन्तुष्ट करता है । प्राणान्‌ सर्वान्‌ परमात्मनिप्रणाम- 
यतीत्येतस्मात्‌ प्रणवः ।* 
उक्त विवरण के प्रकाश मे, मंगल कार्यो में ॐ का 
प्रयोग किया जाता है, जो उचित है । परन्तु “स्वस्तिक" 
च के सम्बन्ध मे अभी तक पूणं निर्णय नहीं ही पार्या है । 
स्वस्तिक का जहाँ भारत मेँ इतना अधिक प्रचार है, कोई इसे चतुर्गति श्रमण मौर मुवित का प्रतीक मानता 
बहा विदेशों मे मुख्यतः जर्मन देश भौ इसमे वंचित नहीं चला आ रहा है तो कोई ब्राह्मी लिपिके ऋ' वणंके 
है । वहा स्वस्तिक" चिल्ल को राजकीय सम्मान प्राप्त है। समाकारं मानकर छऋषभदेव का प्रतीक सिद करने के. 
गहराई्से खोज की जाय तो अग्रजोंके "क्रास' चिह्ञमे प्रयत मेंहै। 
भी इसकी क्षलक मिल सकती है। संभव दै ईषा मसीह्‌ 
को फासी देने के बाद चिल्लका नामान्तर या भावान्तर्‌ 
कर दिया गया हो । 












बिन्दु सहित शकार का योगीजन नित्य ध्यान करते 
है । यद्‌ स्छ्कार इच्छित पदा्थं-दाता ओौर मोक्षदाता 













जनियों के आगमो में ॐ ओौर ^स्वस्तिक' को प्रमुख 
स्थान दिया गयादै। वेदों में भी स्कार को प्रणव" 
माना गया है अतएव प्रत्येक वेदमन्तर का उच्चारण ञ्५करार 
से प्रारम्भ होता है । 'स्वस्ति' शब्द भी वेदों मे अनेक बार 
आता है जंसे--स्वस्ति न इन्द्रः" इत्यादि । 











स्वस्ति, स्वर्तिक या साथिया र 
(स्वस्तिक संस्कृत भाषा का अव्ययपद है । पाणिनीय 


- व्याकरण क अनुसार, इसे वैयाकरण कौमुदी ने भ 
ॐ के सम्बन्ध मे विविध मतावलम्बौ विविध विचार पर अव्यय पदों मे गिनाया गया है । मह "स्वस्तिक" पव 


रस्यत करते ह यथा (ॐ परमातमावाचक है, “मंगलस्वसूप सुः उपसगं तथा “अस्ति, अव्यय (कम ६१) के संयोग हे 
' इत्यादि । जैनियों कौ दृष्टि से ॐ पंच परमेष्ठी- बना दै, यथा-स + अस्ति= स्वस्ति । . समे द्कोयणवि 
वाचक एक लु संकेत ह । दमे पंच परमेष्ठी का प्रतिनि- मूत्र से उकार के स्थान मँ वकार हमा ह । | 
धित्व प्राप्त है । स भ्रकार जिन शासन मे णमोकार मन्त “त्वस्ति स भी. (अस्ति, को भव्यय माना गया है भौर 
क सिमा । य 'स्वस्ति' मव्यय पद का अथं कल्याण, मंगल, धभ धं 
यदि ककारो सर्वगुण सम्प रवते हृ एकाक्षर कै स मे किया गया दै 1 जन स्वस्ति" अव्यय स सक 
र उच्चारण करना हो तो ॐ मात् कहं देने से निर्वाह भे “क ्रतयय हो जाता है, तज १ स्वस्व त ॥ 
ङ्ङ हयो जाता दहै, क्योकि ॐ को वीजाक्षरमाना गयाहै। नामपा जाता है, परन्तु अथं मे कोई भेद नही, तानं ह 
| जिस प्रकार छोटेसे बौज में वृक्षरूप होने की सामथ्यं है, सारंग यह है कि ॐ भौर / क 
| उ श्रकार “ॐ भ स्कार मन्त्र कौ पूणं सामथ्यं है। मंगल, क्षेम, कल्याण षप परमात्मा वाचक ह । (व 
(| आदक्षरो से नष्मल “ॐ की महिमा सन्देह नहीं है (नदर त्त सख च्छ) 10. 
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कलिगग मेँ निम्नलिखित देवताओं क मन्त्र सिद्धिप्रद 








=; 


वताये गए ई । गणपति, नृर्बिहु, सूर्यनारायण, लक्ष्मीनारायण, | 


रामचन्द्र, पुदशंन, अघोर, दक्षिणामूति, पशुपति, गोपाल, 
भैरव, क्षेत्रपाल, यक्षनायक, चेटक, चतुष्षण्ठी, यक्षिणी, 
हयग्रीव, वराह्‌, उमा, महेश्वर, वितामणि, अग्नि, प्रणव, 
भग्निास्त्र, कर्णपिसाचनी । महाविद्या, मातंगी, सुन्दरी, 
ए्यामा, तारा, काली, न्निपुरा, कालराति, नीलसरस्वती, 
छिननमस्ता ओर घुवनेश्वरी, चारों वणँ के लिए सिद्धिप्रद 
कही गर्‌ ह| विधिपूरवेक, उपासना करने पर इनके मन्त्र 
अवश्य फल देते ६ । मन्त्र सिद्धि करने के लिए णुभ मुहूतं, 
योगादि देखकर ही भारम्म करना चाद्विए्‌ । प्रस्तुत लेख 
मं दन्दींपेसे प्रमुख-प्रमुख देवताओं के अनुभूत मन्तो का 
= ~ दिया गया है । साथ ही नवग्रह उपासना ओर उन 
के मन्त्रो का विधान तथा राशिपरक मन्त्रो का विधान 
तथा राशिपरक तन्त्रो का विधान भी संग्रहीत है ! जिसकी 
जो राशि हो उसके मन्त्र की उपासना कर वह इष्ट काये में 
सफलता प्राप्त कर सकता है । 
गणेश गायत्री मन्त --ॐ व्रकदन्ताय विषुमहे, वक्ततुण्डाय 

धीमहि, तन्नो दन्ती पचोदयात्‌" । 

गणेश के प्रपयेक भन्त के जप से पूवं दस गणेश 
गायत्री का जप सवश्य करना चादिए ¦ 4 
(1) गणपति मन्त-ॐ षीं ह सलँ गं यणपतये करवर 

सर्वजनं मे शसानय स्वाहा" । 

दूस मन्त्र का सवा लाड जप करने से सवंविध्न हूर 
हो जाते § भौर सवैविध मनोकामनाएं पूरी हौ जाती ई । 
(2) विनायश्ठ मन्त -- 2 वक्रतुग्डाय ह 

दस मन्त्र का छः मास तक छः लाख छप कटने से सव 
कायं सिद्ध होते ई। 
(3) उच्छष्ट गणपति मन्ब्--2 हस्ति पिश लिखे 
स्वाहा! । 4 

लाल चन्दन या सफेद आक की जड से अंगुष्ठ प्रनाभ 
गणेश मूति बनवा, . उसका ¶ूजन कर इस मन्तन का एक 
लाख जम करने से सर्वविध मनोकामनाएं पूणं होती है 1 
(4) उच्छिष्ट विनायक मन्द्र ॐ नमः उच्छिष्टगमेशाय 
` ` हस्ति पिशर्णख लिखे स्वाहा । = 
(5) धनधान्यप्र उच्छिष्ट-गणेश म्व--“2 समो णगदते 
एकदष्टाय हस्तिमरुलाय लम्बोदराय 
आं करौष्ीगंचं षे स्वाहा । 
गणपति की स्थापना कर्‌ इस मन्त का कृष्णाष्टमी से 
प्रतिदिन 4 हजार जपं कर्‌ 
रात्रिको पूणं कर्‌ नीय की समिधासे धतूरे के | तथा 
घृत द्वारा हुवन करे । दससे दष्टका्थं सिद्ध होता 
(6) शक्ति विनायक मन्त हू र ह । 

इस मन्त के जपसे शरीर 
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अौर भाद्र शुक्ल षतुर्वी की 


रे शक्ति प्रप्त होती है । `  घुरासुर 








सक्सी-पयेश = धीं एं सौल्याष पणवतये 
वररल स्वं जनं मे बशलानव स्वाहा ।' 
इम मन्त्र सै लक्ष्मी प्राप्त होती है। 

(8) तेलोक्य-मोहुन सणेश समत्र - ॐ वक्तवुण्डेकदष्टूाय 
क्लीं ह्रीं श्रां भं मणश्तये वरवरद स्वनं मे धश- 
मानय स्वाहा 1" 
यह्‌ मन्त मोहन प्रयोग में काम करता भौर रिदि 

देता है । 

(9) हरिदा-गवेश सन्तर --2 षटं म॒॑ग्लौं हृरिहायणपतये 
वरम श्वं हदयं स्तं थ स्तंभय स्वाहा ।' 

दूस मंत्र के जप द्वारा दुसरे $ हदय की बात जानी 
जा सकती है । 


नवग्रह आदि के अन्त्र 








रद [ (7) लन 


सूय ध्यान : 
्रत्यक्षदेवं विशद सहल्रधरीचिधिः शोधितभुभिदे्तम्‌ । 
सम्ताहवशर सहुखजहृस्तयषचं वेवं धलेऽं मिहिरं हदन्ने ॥ 
सूयं गायत्री : 3ॐ भादित्वःक धिद्यहे, भा्तण्डाव धीमहि; 
तन्तः सुर्य: भरवोदयात्‌" । 

सुयं-उपासना मंद-ॐ ह्वीं हीं सुर्णाय गमः" 

उपासना मंत्र से उस दैवता का पूजन, व्रत भादि 
किया जातारै। इस संतर का सदैव जप करते रहना 
चाहिए । उस-उस देवता के जप-मंत्र के साथ उएासना मव 
का भी सतत अनुष्ठान करते रहने से मनिष्ट निवत्त हो, 
फल शीघ्र मिलता है । जहां उपासना-मंतर न लिखा हो, 
व्हा श्रूल मंत से ही जप किया जाय । 
(10) सूयं मप्ल-- 2 हौ भीं मां ब्रहाधिराजाय जावि- 

हयाय स्वाहा! । 

षस मंत्र फा 24 हजार जप करने पर सूयं का अरिष्ट 
दुर होकर वे प्रसन्नः हो शुभप्रद हो जाते द । 
(11) दाखिव्रिपनाशन सूयं मंत्र-ॐ हों घुणि तुषं 

आदित्य शीं ॐ ।' 

षस मंत्र का1 लाख जप करने पर रप्रिद्रय नष्ट हो 
जाता है । ध 
खनद्र-छ्यान : ~ 

शखप्रमं वेणुप्रियं शशांक पमोशान्मौलिस्थितमडयसूपम्‌ । 


तमीर्वात जामृतमिस्तगात्र ध्यायेव्‌ हदण्जे र शिभं प्रहेन्द ॥ 


चन्द्र उपासना मन्त -% एं क्लीं सोमाय ममः ।' 
(12) चन््र-मंढ-'ॐ धों कीं चं चन्द्राय नमः' । 

दस मन्त्र से चालीस हजार जप, हवन पूजन करने 
वर चन्द्र का अनिष्ट परुर ता है । 


श तं ल स स 
त सहासनत्यं . कमलासिहस्तम्‌ । 
| भोम शयालु हरये स्मरामि ॥ 


ह| 
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ध्यान : 
नीलांजलाभ भिहिरेष्टयुत्रं प्रहिश्वरं पाशमुजंगपाणिम्‌ । 
सुरासुराणां भद द्विबाहुं स्मरे शनि मानपपं रजेऽहम्‌ ॥ 
शनि उप।सनः मन्त्र --ॐ ए ह्वी धों शनैश्चराय नमः ।' 
(22) शनि मंन्न--ॐ ह्लीं भीं प्रहचृवतिने शनेश्चराय 
क्ली एं सः स्वाहा ।' 

दूस मंत्र का 76 हजार जप ओर हवन करनेसे 
शनिकृत अरिष्ट की शान्ति होती है । 
राहु ध्यान : 
शीतांशुमिवरान्तकमोडयसूपं घोरं च वैडुरयनिमं द्विवाहुम्‌ । 
त्रलोक्यरक्षापरपिष्टवं तं राटुप्रहेन्र हदये भजेश्ट्म्‌ ॥ 

राहु-उपासना मन्तर--ॐ ए ही राहदे नमः ।' 
(23) राहु मंत्र-ॐ क्रों की हं हं टं टकधारिणे राहवे 

रं ह्वीं धीं सै स्वाहा ।' 

इस मंत्र का 72 हजार जप करने पर राटग्रह का 
अरिष्ट दुर होता है । ( 
केतु ध्यान : 
लांगुलयुत भयवं जनानां कृष्णाभ्बुमूत्संनिभेक्वौरत्‌ । 
कणाम्बरं शक्रितितिशु नहस्तं केतुः भजे मानकपंकजेऽ्हम्‌ ।' 
(24) केत्‌ मन्त --ॐ हों क्र कूररूपिणे हेतवे एं सीं 
स्वाहा ।' 

उथपयु क्त मन्त्र का 28 हजार जप करने पर केतु ग्रह 
का अरिष्ट दूर होता दै। 

दादश राशिणों के सन् | 

जिनकी जन्म राशि अज्ञात हो, उनकी नाम राशि पर्‌ | 
ही उप्त राशि मंत्र का जप करनेसे शांति होती र। 
अपनी-अपनी जन्म राणि के मंत्र का नित्य एक माहा न 
करने से आरोग्य प्राप्त होता दै ओर चित्त प्रभन्न स्ह 
है । नित्य प्रतःकाल मन्त्र जपकरने के वाद ही दर्रा 
कायं करना चाहिए ॥ 
(25) मेष राशि मन्त हीं श्री लक्ष्मीनारायणाय 


मंगल गायत्ती--ॐ अंगारकाप विव्बहे शक्तिहस्ताय 
घौमहि तन्नो भोमः प्रचोवयर' । 
मंगल उपासना मंत्र-ॐ हं भों मंगलाय नमः । 
(13) सोममव हलो घोघरा क ग्रहाधिपतये 
भौमाय स्वाहा' 1 
षस मंत्र का 28 हजार जपकरने पर मंगल का 
अरिष्ट दूर होकर राजकायों मे सिद प्राप्त होती दै । 
(14) सुत-धनप्रव मंगलभेव्र 2 हां हंसः खं खंः'। 
इक्ष मन्त को छः लाब्ल जप करनेसे सुत ओर धन 
प्राप्त होता है। 
(15) भूमि-निमस््ण मंब ॐ पवित्र बखभूते हं स्वाहा" 
(16) विष्ननिबारण मंब -- ॐ मक्ञ रक्ष हं फय्‌ स्वाहा' । 
उपयुक्त दोनों मन्त्रो का जप करने से जमीन- 
जायदाद के विध्न दूर हो जति । मंगल भूमिपूत्रहोनिसे 
उसी के प्रसंग मे उसकी माता के मरिष्ट निवारकये मत्र 
दिए गए है। 
बुघ-घ्यान : 
सोपमाए्मजं हंतगत द्विबाहुं शंेनुखूपं ह्यतिपाशदस्तम्‌ । 
दथानिधि भूषणमूषितागं बुधं स्मरे मानरपंकजेहम्‌ ॥ 
--(विष्ण्‌) -गायत्रो --@ तैलोधमोहनाय विश्महै 
रमरजतकाय धीमहि तन्नो विश्णु: प्रचोदयात्‌ !' 
बुध उपासना मंत्र-ॐ ए स्वी भां बधाय नमः ॥' 
(17) बुध-मंत्र--*ॐ ह करो इं प्रहनायाय बुधाय स्वाहा 
दूस मंत्र के 68 हजार जप, हवन-पूनन सेबुधका 
अरिष्ट दर हो जाता है। 
गुर ध्यान : 
(तेजोमयं शकतित्रिशुलहस्तं सुरेनसेवितपादपद्मम्‌' 
सेधार्निधि जानुगतद्ठिबाहुं गुदं स्मरे मानसपंकजेऽहम्‌ ॥ 
गुह गायत्री --ॐ गुदेबाय विवृभहे, महादेवाय धीमहि ` 
तन्नो गुदः प्रचोदयात्‌ । 


॥ गुरु उपाष्ना मंत्र एं कलीं बृहस्पतये नमः ।' नमः ।' 
| (18) गुड मंत्र-ॐ बू बृहस्पतये नमः । (26) वृषभ राशि मन्तर--ॐ गोपालाय उत्तः ध्वजाय 
नमः ॥' 


(19) गुरजप मंत्र -2> हां भो क्लौं ग्लौ प्रहधिपतवे 
| बीठः थी ठः ए टः स्वाहा । 
उपयुक्त गुठं मंत्रो का 48 हजार जप करने पर 


(27) मिवून राशि मन्त क्लीं ष्णाय नमः ।' ४ | 
(28) ककं राशि मन्त्र - ॐ हिरण्यगर्भाय अभ्यक्त 


















स्र अरिष्ट दूर होते तथा में नमः ।' ^ 
क हता है। काना द (29) सिह राशि मन्त -ॐ कनी ब्रह्मण जगदाधाराय 
` नमः॥' 


शुक्र-व्यान : 
तप्तकाञ्बननिभं द्विमजं दवथालु पीर्ताबरं धूतसरोष् 
लम्‌ । कौड्चव।तनं चाघुरसेभ्यपावं शुक्र स्मरे त्रिनधनं 


हृदयाम्बुजम्‌ ॥ 
शुक उपासना 


(30) कन्या राशि मन्त्र नमो प्री पीतांबरायनम.' । 

(31) तुला राशि मन्त्र -> तत्वनिरंजनाय तारक 
रामाय नमः।' ६ 

(32) रश्चिक राशि मन्तर-ॐ नारायणाय सुरसिहाय 

चः नमः।' नुः 

स (33) धन राशि मन्त्र --@ॐ श्रीं देवकृणाय ऊर्वं ~ 

|| 91 


शुष्य ४ (34) मकर राशि मन्वर--ॐ श्रीं वत्सलाय नमः ॥' । 
श से शक नमः।' | (35) कुम्भ राशि मन्त्र-- ॐ श्रीं उवेन्द्राय अच्पताय १ ७ 
(4 ५ | (36) मीन राशि मन्त--ॐ वलौ उदघृतयाय उद्धा 

¡ || न ~+ । नमः 1 र 
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ष सन्‌ 1984 को ग्रह स्थिति का विश्व वर प्रभाव 


लेलक--विशुलानन्व गौड़ ज्योतिषाचायं शस्पादक विज्ञान ज्योतिः मासिक पत्र सर्जा (उ० प्र०) 


यह सवं विदित विषय है कि विष्व का घटना चकत रात-द्विन ग्रहो नक्षत्रों के प्रभाव में बंधा हुभा चलता रहता है। 
सौर जगत के ग्रहों की परिषद्‌ मेँ प्रति वषं संसार को संचालित परिवत्तित करने के वास्ते एक प्रभावशाली परि्तंन भी 
होता रहता है । इस ग्रहों की परिषद्‌ में निर्वाचित शूभाशुभ एवं ब्रलाचल योग से प्रकृति के अनुकूल विश्व मे उथल- 
थल, उलट-पलट एवं विशेष घटनाय षटती हुई देखौ जाती ह । सन्‌ १९८४ ई० मेँ आकाशी कौसिल दश पदाधिकारी 
ग्रहों मे पांच पदों का अधिकार शुभ ग्रहों को प्राप्त हा है तथा पांच पदों का अधिकार पाष ग्रहोंको प्राप्त है। यह्‌ 
सम्वत्सर विक्रमी सम्वत्सर मे २०४१ का रहेगा, इस सम्बत्वर का नाम बरह्म विशातिका में ईश्वर नाम का सम्वत्सर 
गणना मे आता है । मेरे द्वारा लिखित व्यापार विज्ञान द्वितीय भागमें इन सम्वत्सरो के फलादेश विररन में हस 


प्रकार फला देश विवेचन मनै क्रिया है। 
| © = (० 
मान्य का कसा 


धात्रीव-धारयति- तत्र चनं धरित्री । | 
भूम्यां, भवं, सकल, धान्यथापि सरयम्‌ ॥ | 
| मूल्य स्वदेश मेँ : 21-00 रुपये 
2 (दोर्पोड) था $4 


जन्तन- तथाखिल-जनान्‌ सततं वहन्ती । | 
५ मित रऽपि | मे: 
राप्ते तथेश्वर -मिते-भुवि वत्सरेऽपि ॥ | _ विदेण य 
अथं स्ष्ट्‌ है क्रि ईश्वर नाम्‌ के सम्वत्सर मे भूमि, धन तथा धान्य को उत्तम ख्पसे धारणं करती है। व्या- 
पारिक जिनो के मार्कट भीः काफी मन्दी तेजी में जाते है । परिणाम अन्तमं सुभिक्षकारी होता है। समस्त जीव- 
जन्तुभओं का भार वहन करने की क्षमता, भूमि में होती है । यड्‌ ईष्वर नामका सम्वत्सर सुभिक्ष का वषं कह्नाता है। 
जवकि इस वषं का राजा चन्द्रमा तथा मत्री का अधिकार भी शुभग्रह शुक्र को प्राप्त हूंभा है । शनि ग्रह्‌ तुला मेँ चल 
रहा है । धान्येश का अधिकार इसको है। दक्षिणी गोलाद्धं मे इसरा वर्चस्व ज्यादा रहेगा । वृहस्पति ग्रह धन राणि में 
अपना अधिकार रखता है । 
त्त्नमन उ 















“ पु 1 (१) विश्व भर के सभी. देणोः पर ग्रह॒ चक्र का अपना अपना प्रभाव शुभ शुभा-शुभ 
| £ € ४ दृष्टि से भिन्न भी होता ही है तथ। पिजगत्लग्न को ध्यान में रखते हए ग्रहों का प्रभाव प्रायः 
८ 2 | सामान्य से अच्छा ही रहेगा । सिह लग्न त्रिष्व का जगृल्लग्न है जहां चन्द्रमा वैगदहै, जो 
वृहस्पति के कन्टोल में है । साथ-साथ उच्च राशि के सूयं पर भी व ग्रह॒ का कन्दलं 
वना हआ है । सुख भाव मे मंगल अपने घर का तथा हषं स्यान मेँ णनि उच्च का यह ग्रह 
समर स्थिति विश्व की दृष्टि से बहत श्रेष्ठ ज्ञात होती है । शुक्त प्रह भी अष्टम भाव मे उच्च 
| र ्ु| राशि का है । अतः ज्ञात होता है कि विश्व भर का वातावरण रावी मे जाने से बचेगा। 
र १२ संसार की प्रधान शक्तियाँ अमेरिका, रूप, फ़सि, चीन, त्रिटेन परस्पर स्पर्धा मेँ अवश्य बढ़ना 
, | चरहिगी, मगर विश्व के जगल्लग्न मे चन्रमा पर वृहस्पति का कटटरोल कोई खराबी अथवा विशेष दोषकारक घटना चक्र 
होने नहीं देगा । यथपि युरोप के देशो मे शनि तथा राहुके प्रभाव से फ़ंस, ब्रिटेन, इटली, रूस, जमनी, हालंण्ड, पोलंड 
आदि में तथा मुस्लिम देशों मे मिश्र, ईरान, ईराक आदि देशो मे अशान्ति का वातावरण काफी उग्र होगा । पूजीवाद 
तथ। साम्यवाद कौ प्रति स्पर्धा बड़ राष्ट मे विषमः स्थिति पदा करेगी । परस्पर विरोधी भाव बदेगा परन्तु हानि की 
संभावना ज्ञात नही होती है, क्योकि विश्व जगल्लम्न की कुण्डली की ग्रह॒ स्थिति बहुत अच्छी पोजौशन मे सिह लग्न मेँ 
आई हुई है । 


मध्यपूर्वीय अरब तथा ईज॒राइल की समस्याएं काफी समयसे विफल, होती. रही है । तुला राशि के 
शनि.मे भव ५4. शिधिल हो जायेगी, सम्बधो मेभी सुधार बनना संभव होगा ॥ ईरान, ईराक का 
सम्बन्ध इसो प्रकार सुधार में जाना जाता है । भरब राष्ट ८१६ परस्पर वैमनस्य रहते हए भी रूस आदि प्रधान शक्ति 
कै सम्पकं से अरव देश हितम आवेगे । मिश्र भी अरब देशोंसे सहानुभूति रखेगा । अफगानिस्तान,पाकिस्तानपुतंगाल 
ईरान, मिश्र आदि देशों मेँ क्रान्ति के योग संभव होगे। ६. जनधन की हानि, अशान्ति का होना पाया जाता 
है। दक्षिणी देशो मे भी अशान्तां बर्नेगी । 













298 
सन्‌1984 ई० में व्यापार जगत्‌ से ग्रहो कं प्रभावसे क्‌ श्रचूक चास 


छक ` धिश्धानन्द गड ज्योतिषाचायं,विज्ञान ज्योतिः कायालय, बुजा (उ० प्र०) 









(१) प्रस्तुत लेख से टम सन्‌ १६९८४ ई० के अन्दर होने वाले ग्रहो के संचार एवं अतिचार संयोग-वियोग 
प्रभाव से व्यापार जगत्‌ में व्यापारिक विभिन्न कूठ जिन्सों के अचूक चासो का संकेत दे रहै ट अतः १ जनवरी सन्‌ 
१६८४ ० से लेकर सं° २०४१ विक्रमी पौष शुक्ला नवमी सोमवार दिनांक ३१ दिसम्बर सन्‌ १६८४ ई० तककी 
ग्रह संचार व्यवस्था के प्रभाव का व्यापार मे होने वाली घटा-वढी का उल्लेख यहां हम कर रहै हैँ 1 जनवरी सन्‌ 
१६८४ ई० के प्रथम सप्ताह मे धनराशि कौ संक्रान्ति की गोचर स्थिति दूस प्रकारकीहै। मिति पौपवदी अमावस्या 
मंगलवार सं २०४० विक्रमी की ग्रह (दिनांक ३ जनवरी सन्‌ १६८४ ई० की स्थिति) सन्‌ १६८४ के आरम्भमे ग्रहों 

प 1 की स्थिति गोचर की प्रायः व्यापार जगत्‌ में तेजी का संकेत देती है । यहां शनि, 
मंगल दोनों ही पाप ग्रहोंकायोग तुला राशिमे चल रहाट । गुरुग्रह धनराशिमें 
उदय हो गया है, यइ भी तेजी करता है। बुध ग्रह्‌ वक्री दै, व्यापारिक जिन्सों में तेजी 
करता है । शास्त्र मे लिखा है कि “भूमि पृद्रस्तुते यातः सवंधान्य महधेता माषा 

“ मुद्रा स्तया सूत्र कार्पासादि विशेषतः" अर्थं स्पष्ट है कि सभी प्रकार का गत्ला, 
धान्य, उड़द, मूग, मसूर, सरसों, अलसी, अरण्डी, पाट, वारदाना, सई, कपास, सोना, 
चांदी मूल धातुं तेजी मे जायेगी । इस लेख में वपं भर की लाईनों के हिभाव से भी 

व्वावाक सन्ती रच्छ कपास, पाट, बारदाना, सोना, चांदी, सरसों, मलसी, अरण्डी, गल्ला आदि प्रमृख वस्तुओ की 
मन्दी-तेजी की लार्ईन का भी उल्लेख मिलेगा । 

(२) मन्दगति ग्रहों मे शनि-वृहस्पति, राहु-केतु मुच्य प्रह है । आधुनिक अग्रेजी के विद्वान पच्यून, हर्षाभ 
आदि ग्रहों के प्रभाव को भौ गणित द्वारा अपनाते है । परन्तु हम प्राचीन गणित ज्योतिष के उपयुक्त मन्दगति ग्रहा 
का प्रभाव ही ज्यादातर मानते है। सूर्यं, मंगल, बुध, णुक्र ग्रहो का प्रभाव संयोग-वियोग, उदय-अस्त कां भी मन्दगति 
ग्रहो के ऋ 0 ता ` एवं वेध द्वारा प्रभाव बनता है । 


रुई, कपास, पाट, बारदाने माकंट का1984 का वार्षिक भविष्य 


(३) यह जंत्री सन्‌ १६८४ ई० की है ओौर मई ७ ता० के आस-पास मं सन्‌ १६८२ ई भ ८ ॥ 
है । ग्रह चाल “की भावौ गतिविधि जो सन्‌ १६८४ ई० मे चलती है उसका विवेचन ६ मास पूवंही हम कर 1 
दिनाक ७ मई सन्‌ १६०३ के आस-पास के समय मे बभ्बई में रुई वाजार में प्रतिखण्डी गुजरात रई (७६५) 
३७५० ₹० से ३८५० ₹० भाव है, सौराष्ट्‌ सीओं+ ४००० रु° से ४२०० ₹० तक, महाराष्ट ४८५० रु ह 
१४९०० २०, महाराष्ट एच (४) ५१५० ₹० से ५२०० रुप्ये तक, पंजाब जे {३४} ५५०० रुपये से ५७५० ८० ४ 
गुजरात एस ४, एस ओ सी ५६५० ₹० से ५८२५ ₹० तक भाव तयार माल में ह । मध्यप्रदेश मं वायदा ५ र ६ 
₹० से ४२४० ₹० तक भाव है । यद्यपि रई, कपास की उत्पत्ति, खपत एवं विश्व भर की रुई बाजार की स्थि 01 ल 
भी ध्यान भे रखते हए, अमेर्का काफी रई ' उत्पादक देश दै । बहत ही प्रसन्नता का विषय दै फ भारत भवार 
का निर्यात करनेके भी स्थलमे आ गयाहै। भावी सन्‌ १६८४ ई० मं आरम्भमें ही वृस्मति ग्र श परं 
धनराशि मेँ गतिशील रहेगा सूयं, श्म साय मे भारम्भमे रहते है । शनि ग्रह की ष्टि भी वं भर तक १ वृ 
बनी रहनी दै, गोया शनि का क चालू रहेगा ॥ भरे द्वारा लिखित व्यापार विज्ञान प्रथम भाग मे धनराशि नर भ 
स्यति मे मनेक व्यापारिक भिन्ों भं तेजो क योग लिखे है फलतः रई, क गस, पाट, बारदाना, सूत के भाव 
तेजि्यां बर्नेगी । व्यापार विज्ञान प्रथम भाग ६६ पेज पर स्पष्ट लिखा है। 
धनगते च गुरोहि महेता। , 
~ कस कपास शणान्न स्वरणं के ॥ 
घृत; गुडं, तिल, तेल समर्घकम्‌ । 
भवति माष तिलादिं समन्वितम्‌ ॥१। 



















































-) स्वदेदा मे: 
वो म्न ~“ 
क 
= 
(1 या$8 
पास, एण, त ओं मेँ तेजी 
मयं स्पष्ट है कि धनराशि में वृहस्पति ग्रह इई, कपास, शण, अन्न-धान्य, स्वर्ण मादि स 1 
कारक होता है । बृहस्पति उध्य काल भे मन्दी का रियेक्शन लाया करता है। मन्दी के रियेक्शन 11 
कपा, मूत, पाट, वारदाना ` का खरीद करना अच्छा है जो मारम्भ जनवरी प्रथम सप्ताह मे ही त 
श: - त्र दृशाहवुता 
४८५ तक | चावडी बाजार,चौकं च 30 
व भ [₹ ८९६००.) दिल्सी-110006. कोन ; 2९1 
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॥ ज्‌ट, पाट, वारदाना, विट्‌विल 


५ कोई दुष्टि नहीं है, अतः सन्‌ १६८३ ई ५ 
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करना उत्तम रहेगा । अवश्य यह योग लाभकारी हई, कपास, पाट, बारदाने में रहेगा । दिसम्बर सन्‌ १६०३ ई० कः 
मन्तिम सप्ताह भौ खरीदने का समय है। जनवरी सन्‌ १६८४ ई“ का प्रथम सप्ताह तो है ही । मेरे द्वारा लिषित 
व्यापार विज्ञान प्रथम भाग २२३ पृष्ठ पर्‌ स्पष्ट लिखा हैः ब्रणः 

1 


= ॥ ल 
शुभः कोऽपिखेटो वली यत्रराणौ। == ~ 
वलीभिश्च दृष्टो यदा पाप खेटः श्‌ 


तदा मन्दतायां भवेद्‌ वा पहम्‌ 1 
शुभैः दृष्टि योगात्‌ सदा मन्द तैव ॥२॥ 













आरम्भ मासमे वलव्रान धनराशि का बृहस्पति, शनि पाप्र ग्रह मंगल दोनोंकेयोग से देखा जा रहा दै तो यह यहां 
मन्दे भावों तुरन्त हीतेजी का चास वनने ही वाला है । जनवरी तथा फरवरी मास दोनों ही मासों मे रई, 
कपास, सूतके भाव तेजी मेव्रने रहैगे । ख्याल है कि आजकल जो भाव तयार माल में उपरर जो दिये गये हं 
ऊचे तेजीके भाव रहँ अभी सन्‌ १६८३ के अन्तमेे धीरे धीरे मन्दे माव होगे । काफी माङिटोँ में मन्दियां दिप्म्बर 
रान्‌ १६८३ तक आ जामी, जश्रकि मन्दे वने भावों स्टाक् करना तंप्रारी माल का अच्छा रहेगा । यहां यह भी 
स्मरण रखना चाद्िए कि सन्‌ १६८४ ई० के फरवरी के अन्त तक तथा माच के प्रथम सप्ताह तक अच्छी तेजियां 
दन सकती हैँ । भावों का स्तरं फिर इभी नेविल में आ जाना सम्भव पाया जाता है, जो उपर भावहै। 

(८) अप्रेल सन्‌ १६८५५ ई०् के प्रयम सप्ताह पे सम्वत्‌ २०४१ विक्रमी के लगने पर शनि, मंगल कौ चाल 
वक्र गतिम जवेगी। उपक्र प्रभाव धनराशि कै ब्रहस्पति पर विषरीत पड़ेगा । भावो में मन्दपन चलेगा । यहां पाट, 
वारदाना, वोरा, णणतो तेजी मे एनि मंगल की वक्री चालसे प्रमावित होगा, महंगा ही होगा मगर रई, कपापत, सुत, 
में यहधनके गुरुम मन्दापन आयेगा । यह्‌ मन्दापन रियेक्शन के ल्प मँ २५।२६ मप्रैल तक ही रहेणा। 

(५) २= ता० अग्रैन के आस-पास के सम सें बृहस्पति ग्रह वक्षी हो जायेगा जो धनराशि पे वक्री होगा, 
धीरे-धीरे तेजिधां माक्रिटो मेँ द, सूत, बोरा, सन आदिमे चलेगी, २७।२८ जुलाई तक्त बटावद़ी के साथ तेजियों 
का प्रभाव चलेगा । = 

(६) अगस्त, सितम्बर तथा अक्ट््रर तीनों मासो में अच्छी षटा-बढी के साय माकृट मन्दा का एल 
अथगायेगा, जव्रक्रि अक्ट्बर माघ के अन्त तक तथा नवम्बर प्रथम सप्ताह तक्‌ पुनः ठेर घटे भाव र, कप्‌।स, १८, 
वारदाना, सुत का स्टाक करना अच्छा है । नवम्बर, दिसम्बर मे गरह चाल तेजी की रहेगी, लाभ खरीदे माल मे मिलेगा, 
खरीद कर माल वेवना.अच्छा है । अगि का हाल षन्‌ १६८५ ई की जती बतायेगी । ध र 

नोट_ व्यापारी बन्धू को ग्रह चाल के प्रभाव से हम यहं स्पष्ट करा देना चाहते हँ कि पिष्टे त ध 
जो भाव ५५०० ₹०, खण्डी के -जाम-वात सई क उतरे हो गयेये, वेम न्दी स्थिति में भब उपर्युक्त दशा ५ 
आगे है, हो सकता हे मूल मन्दी में सन्‌ १६०४ ई० लगने से पूर्वं २१०० द° तथा २ त २ रौ 2 
| जा सकते है जबकि यहां पुनः स्टाक करने तथा माल प्कडने का अवतर व्यापारियों के बात स) हेजियां पुनः 
उस्ने उपर कर दिया गया है । सन्‌ १६८४ मे भाव फिर तेली मे जगे । माच तक माक 


. राप्तं हो जायेगी । 






















सन्‌ १६८४ का भविष्यफल 


। | चं चित ता है। 
(१) जट, पाट, बारदाना, विद्षिल का व्यापार कलकृत्ता" कान्‌, (न व) # १९ 
| रवी वंगाल भं शूट की वैदावार ज्यादा है बारदाना बताने के कारलनि श चलती है । 
` वृहस्पति, शुक, शनि, मंगल के प्रभाव मे ज्यादातर इस जुट, सन, वारदाना भर 


ट ल/नीचे में २० ७० पैसे गया, बंद ५१२ २० 
ता० ७ मई कलकता विट्षिल मई वायदा ५१२ खु ध ध व 


७५ हभ ४ ₹० ७१५ पैसे बुला बंद ५६५ ₹० ठ । त 
हये र ८ ११४६ ५ ५) देखते हये पाट, बारदाने, विट्विल का व्यापार अत्र लाभ ५ ही ज्ञात होता है॥ 
मं आरम्भ मे रा रं राह वष राशि पर रहेगा जैसा कि गोचर कुण्डली 

र (२) दिनाङ्क १ जनवरी = १६८४ ई० रम्भ द ध 
भषति, मंगल का योग आरम्भ में तुला मेँ है । यह्‌ ग्रह ॥ जास (4 ९ 1 
प्ताह त रई, कपास की तेजी के साथ पाट, बारदाना 

तक एक मास भे पाट, बारदाना, विद्विल 


क 











































वट्बिल की खरीद बाजार भाव अच्छी रहेगी. 
भी तेजियों का योग रहेगा, परन्तु माच प्रथम 


क प 
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लावेगौ । यह्‌ मन्दी की चाल ज्यादा मन्दा इस वास्ति नहीं लयेगी कि मंगल का गनि के साथ योगं तेजी को वदावा 
देती रहती है । दुतर्फा घटा-वद़ी के साथ माकंट का सुख तेजी के स्तर का बना रहेगा । । 


(४) दिनांक ३ अगस्त के आसपास के समय से सोना, चांदी, धातुवाने मे अगस्त के अन्त तक माकंट का 

सुख. तेजी का उषछठाला तेते हुये मन्दी की तरफ़ जायेगा । ३० अगस्त को गुरू मार्गी होगा । अन्य ग्रहं की चाल भौ 
मन्दी का संयोग देगी । यह मन्दी की लान घटा-वढ़ मे १५ अक्टूबर तक रटेगीः। शनि सूर्यं कायोग १५ ता०से २८ 
अक्टूबर तक दुतर्फा ही घटा-वद़ी करेगा, कारण दिनांक १ अक्टुबर से € अक्टूवर तक सोना, चांदी धातु्राने में तेजी 
१० ष २३, २४ ता० तक्र फिर मन्दा । यहां तुला मे सूर्यं, शनि का योग फिर तजी करेगा, जौ धीरे-धौरेवर्षान्तितक 
जायेगी । 






















गुड, खांड, देशी शक्कर, चीनी बाजार का भविष्य 1984 


(१) यह रिपोटं सन्‌ १६८४ ई० के वास्ते मई १० ता० सन्‌ १६०२ में लिखी जा रही है, इस समथ हापुड 
मण्डी मे हाजिर गुड वद्या पटवार्‌ २१२ रु०्से २१६ ₹° तक, वालटी २८२७ ₹० से २३७ ₹० तक, खाण्डसारी 
करशर ३८० ₹० से ४२५ रु० तक, वदिया सल्फर ४४५ ₹० से ४६७ रु9 तक, चीनी वी २०, ५२५ ₹० से ५३० र 
तक, चीनीसी३०, ५१५ ₹० से ५२० रु० तक भाव है । गुड, खाण्ड, चौनी वाजारों का भविष्य गने कीः खेती उपज से 
सम्बन्धित है । भारतव्पं में उत्तर प्रदेण तथा विहार, दक्षिणी भारत में गने की उपज प्रायः अधिक्र होती है तथा ये 
वस्तु रसादि पदार्थो मे आती हैँ । जलचर राशियों मीन, ककं, वृश्चिक से विशेष सम्बन्धित है वैते सभी ग्रहं के योगायोग 
से भी भावी मन्दे - तेजी काज्ञान हो जाता है । पाप ग्रहों का राणि संचार गन्ने की उपज पर तेजी का प्रभाव डालता 
है। शुभ ग्रहों काप्रभाव मन्दी कारक होता है। नक्षत्र संचार में एषा, रोहिणी, मघा, ज्येष्ठा, ; उतराभाद्रपद का 
विशेष प्रभाव चलता है क्योकि ग्रहों की संचार प्रणाली राशियों पर आधारित हे । णाप्तकीय प्रवन्ध प्रणाली पर भीध्ान 
रखना पडता टै। शासन का भी नियंत्रण चलता दै । गहरौ मे, कस्वों मं राणन काड के आधार पर भी चीनी का 
वितरण शासकीय व्यवस्था में चलता है । 

(२) यद्यपि चीनी मिलो मे चीनी का उत्पादन काफी ज्यादा होरहा दै जो रिकाडं उत्पादन कहा जा 
सक्ता है, शर वालों को भी पिछले ही दिनों जाडं में सन्‌ १६८३ के आरम्भमें ही सव जिन्ते तेज रही, मगर गुड, 
खाण्ड, देशी शक्कर के भावों मे मन्दापन रहा थः । किसानों को भी, व्यापारियों को भी यहां हानि स्थल बना था। 
बृहस्पति ग्रह वृश्चिक में शनि उच्च तुला के नवांश में वहां गतिशील था, फलतः माकं मे “दिदादश॒" राशि कूट योग 
के कारण मन्दा आया ) होली वाद धीरे-धीरे उच्च नवांश से शनि आगे वदा तेजियां चली । प्रस्तुत में सन्‌ १६५३ ई० 
मँ प्रायः भाव सुधरे हुये ही वने रहे । 

(३) सन्‌ १६५४ ई० मं शनि, मंगल का तुला राशि में इत्यशाल योग रहता है । धन राशि के वृहस्पति से 
यहां भी णद्वदवीदश'' राशि कूट वना हुमा रहेगा । इस स्थल में किपतानों को भौ माजन मिलेगा तया व्यापारियों को भौ 
लाभ के स्थल प्राप्त होगे । दिनांक १६, १७ माच सन्‌ १९८४ तक गुड, खाण्ड, शक्कर, देशी खण्डसारी चीनी का 
व्यापार उतार चक्ाव में उतना चलता रहेगा, जो लोट पलट मे माजन मिलता ही रहेगा । शनि ग्रहु- चाल वक्री रहेगी । ` 
नया सम्वत्सर २०४१ के आरम्भिक काल से ग्रह चाल 0 जायेगा । सभी रसादि पदां ग्रह॒ चाल से 
तेजी परकड़गे फलतः गुड़, शक्कर, चीनी, खाण्डम्ारी का होली से पूर्वं किया हा स्टाक बरावर लाभकारी रहेगा । 
। { (४) १ जुलाई से २१, २२ जुलाई तक सामान्य म ~ आकर (स न 
| उपर्युक्त जिन्सों मे बरावर तेजियां बनी रहेगी, अच्छा माजन प्रप्त ४२५ 1 प ल स 
प्रभावित होगा, जो नवम्बर, दिसम्बर तक फसल मे व 1 संभावना है । व रा ५ इ व 
दिसम्बर सन्‌ १९०४ तक माकंटों मे अच्छा पक्का माल स्टाक करने वालों को लाभ प्राप्त होगा । सन्‌. 


#। 
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मे जिसका फल विवेचन किया जायेगा । प 

गेहं, चना, जौ, मटर, बाजरा त क 
(१) हमर देष भं ह, चना, । 

होती है । देश यह ललातं क (य # 4 







जायात-निर्याति तथा सरकारी 
(. - ५ तेजी म॒न्दी की कल्पना 
| कारयां मे भले ही राजा चद्धमा 
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सहयोग प्रदान करेगे तथा सुभिक्ष का संचार बढायेगे. परन्तु वषं के दशपदाधिकारियों में धान्येण ग्रह॒ का अधिकार 
शनि को ही प्राप्त हुआ है । अपने स्वभाव तथा गुण के अनु्तार यह दुरभक्ष पैदा कराता है ¦ तेजी गल्ले तथा धान्यो में 
अधिकतया लायेगा । धान्यो की क्षति भी होगी फलतः तेजी का ही प्रभाव चालू रहेगा 1 


(२) हापुड़ मण्डी दिनांक € मई सन्‌ १६८३ ई० में रिपोटं लिखते समय गेहं वढिया ओौसत मे १५५० 
से १५६ ₹० क्विट्ल का भाव है, दडा गेहं, १४५ रु° से १५३ रु० तक, फामं १६० र से १६५ रु° तक, चावल 
मैनपुरी सेला ३५२ ₹० से ३५५ ₹० तक, गरडा २६० ₹० से २९५ ₹० तक, वासमती सेला ४०० ₹० के आस-पास, 
चना २५० से २५५ ₹० तक, उडद ४१०.२० से ४२५० तक्र, मंग ४०० ० से ४२० रु० तककेभावर्है। इन 
धान्यो के भावों के अन्दाजा से तथा उत्पत्ति पैदावारीमे भी देशमें प्रायः त्रिता विध्न बाधा के फमल का माल सिकर 
कर घरोंमेआ गयारहै, आ रहा है, इस समय का सन्‌ १६८३ ई० काकाफी वाकीदैजो सुभिन्नकारीदै। सन्‌ 
१६८४ मे भी अप्रैल मास तक आगामी फपल आने तक यह चालू शनि की तुला राशि की संवार व्प्रवस्था एवंधन 
राशि के बृहस्पति की संत्रार व्यवस्था का प्रभाव कायं करेगा । 


(३) खाद्यान्नो के विषय मे सन्‌ १९८४ ई० का वषं हमें संतोषजनक ही बनता नजर आता है । मूग, उडद, 
मोठ, मसूर, अरहर अदि दालों के भावोंमे भौ पैदावारी तथा खपतङेलिदाजसे देण में काफी अम्‌ निभरता 
रहेगी परन्तु शति ग्रह के धान्थधिपति होने के कारण तथा तुला राशिं शि के संचार प्रभावसे सभी प्रकारके 
धान्यो मे, 'दालों मे तेजी के योगो के बनते रहने के कारण व्यापारियों एवं किप्तानों को काफो मार्जन सन्‌ १९८४ ई० 
मे प्राप्त होगे 1 

(४) आरम्भ सन्‌ १९८४ ई० के जनवरी माप से लेकर अप्रेल २ ता० सन्‌ १६८४ तक ३ मासां मे माकौ 
म घटा-वहढ़ौ के साथ परिणाम तेजी का रहेगा । पिछला स्टाक बेचने मे ही लाभ रहेगा । २ अप्रैल सन्‌ १६८४ के वाद 

` नधा सम्वत्सर २०४१ विक्रमी में ही शनि धान्येश का प्रभाव रहेगा । कु क्षति फसल में भी होगी जो सन्‌ १६८३ के 
अन्त में तथा सन्‌ १६८४ के माच मास में भी अनुभव में आयेगी । मगर फिर राजा तधा मन्त्रीके शुभ ग्रहों के 
अधिकार मे देण में सुभिक्ष का संचार व्यापक रहेगा 1 स्टाकिर्टों की स्टाकमे भी लाभ के योग प्राप्त होगे । 

(५) जून के अन्त' तक फसल व्यापक खूप से सिकर जायेगी । वषं नाम अषाढ मेव आवर्त, रोहिणी निवास 
समद्र में है । ये सव संयोग ग्रह चाल के अच्छे तथा शुभ है। वर्षा ऋतु में वर्षां सामान्य से अच्छी होगी, सुभिक्ष का 
संचार रहेगा । मन्द्‌। जिन्से ख रीदे । । 

(६) नवम्बर. दिसम्बर में धान्यो में फिर तेजी अयिगी, नफा व्यापारियों को भी प्राप्त होगा। 


सरसों, श्रलसी, श्रण्डी, तिलहन तेलो का भविष्य सन्‌ 1984 


(१) रिपोटं लिखते समय मई सन्‌ १६८३ के आस पास क समय म तिलहन माकंट मेँ दिल्ली सरसे 
का भाव ४३० ₹० से ४७० ₹० तक्‌ है । मःगफली ३७० ₹० से ३८० रु° तफ टै । तारा मीरा ३८० रु° से ३८१५ 
₹० तक दै तथा टीनों मे वनस्यति (१६ किलो प्रति) २३५ से" २४४ रु० तक, मंगफली मिल डिलिवरी १५६० ० 
म॒-गफली सात्वेन्ट रिफाईण्ड (प्रति टीन) २४८ रु° से २६० रु०° तक भाव है । सरसों पक्की घानी (प्रतिटीन) १९० 
रु% सं १६४२० तक, सरसों कच्ची धानी (प्रतिटीन) १६८ रु° से २१३ ₹० तक, अलसी तेन १०६५ र अण्डी 
६५५८० से ६७० ₹० तक, इन उपयुक्त भावों की मौजूदा स्थिति को ध्यान में रखते हुए तथा सन्‌ १६८४ क, भावी 
| ग्रह चाल को भी ध्यान मे रत हृए, हम यहां ग्रह चालं द्वारा तिलहन तथा उनके तेलो के विषय में लम्बी मन्दी तेजौ 
की लानो का उल्लेख कर रहै है । | 
(२) तेल तथा तिलहनों के बाजारों में दिनांक १ जनवरी सन्‌ १६८४ ई० से लेकर अप्रैल सम्‌ १६५४ ई० 
के अन्त तक के समय केःवीच की ग्रह दशा तथा उनका प्रभाव तिलहन तथा तेल के माकंटों पर कंसा पड़ेगा _ य्ह 
विषय स्पष्ट करते ्है। जनव्रौ तथा फरवरी मासो मे बुद्ध तथा वृहस्पति ग्रहों कायोग रहता है, बुद्ध व्यापार प्रधान 
ग्रह है) शनि ग्रह से यह योग यहां वेध प्राप्त कर रहा है । फलतः सरसो, भलसी, अण्डी तथा तेल आदि जिन्सों के 
भावों मेँ काफी उतार-चदढ़ाव्‌, मन्दी तेजियां इन दोनों ही मासो म आती है । यदपि धन राशि में वृहस्पति, वृद्ध, सृ 
का योग दिनांक १४ जः वरी सन्‌ ४ ई° तक ही रहता है । यहां यह समय विशेष तेजि्ां लावेगा । यहां हर चद 
भाव माल बेचना अच्छा है । १४ जनवरी बाद भी फरवरी के अन्त तकं दुतर्फा घटा-वढी रहते माकंटों का ख्ख मन्दी 
|| की तरफ ुकेगा । मेरे द्वारा । लिखित व्यापार विज्ञान प्रयम भागम यह योग. स्पष्ट दिया है। जो प्रकृति ने धन 
|| बहस्पति के होते ही भगे की फपल को उत्तम उपज भ लाने मे प्रहवाल मददगार दै । यह योग इस प्रकार जानो. 
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गुरोः स्थानतः केन्दगे भूवं णुके। तृतीय शमि लाभो विनतः ॥ स्वेत्तिम पुस्तक 
तदा ~ स्यान्यहं  तैलादिकेषु । तथा सर्पपादौ गरौ स्य) | चठ 
शः ` तैलादिकेषु संपपादौ गुरौ स्वोदये.ऽप ॥१॥ (1 ॥ यन्त 
बुधेवक्रगे भोमयुक्ते „ शौ वा। शनौ वास्तगे गुक्ः भोमाक्रि योगे ॥ तद्ध बसा यन 
मह॒ धत्समघं च तैलादि केषु । तदा सपादो धृतादौ विबिनया ॥२॥ मूल्य 2100 


इस योगकी स्थिति गरत्‌ दशा जनद्चरी ८ ताज अकर तो सर्य, बुध, गुर कौ युति पर शनि की दष्टि है। १४ 
ता० को सूर्यं मकर राशि मे चला जोयेगा। वुध गुरुकायोग चत्नेगा) वद्ध वक्रौ भी वहां है । बृहस्मति उदय भी ¢ ं 
हो रहा है। जिसका प्रभाव जनवरी तथा फरवरी मासो मे सन्‌ <४ ई० में ग्रह॒ योगसे प्रभावित होगा । माद 
रसादि पदार्थो मे तथा सरसो, अलसी, अण्डी, तारामीरा तथा दनक तेलो मेँ तेजियां आरम्भ में बनेंगी । २४, २५ ता० 
जनवरी सन्‌ १६५४ से घटा-व्ढी के साथ एक मन्दी का योग गुड, खाण्ड, चीनी तथा तेल, घृत, वेजिटेविल आय 
सरसो, भलसी, अण्डी, तिलहनों मे आवेगा । मन्दी आने पर तुरन्त स्टाक देषी घत. वेजिटेविल आयल गुड़ बाः 
शक्कर आदि जिन्सों का कर लेना व््ापारियों के दित में होगा । ष क | 

वः ( ३) वसंत पञ्चमी के आस-पास के समय मे दिनाक २ फरवरी से ता० १६ फरवरी तके जो भी जितनी 
मन्दियां जन-जिन्‌ जिन्तों मे आवे, स्टाक करना अच्छा टै । २४/२५ फरवरी के आस-पास के समयमे एनि की वक्री 
चाल तेल, तिलहनों के ररादि पदार्थोके माकटोंमेंतेजी का प्रोत्साहन देगी । पिछले दिनों किय हए स्टाको मे यहां से 
। धीरे-धीरे माजन तथा लाभ होना आरम्भ होगा, फपल के मौके पर भी तैयारी तिलहन क भावों मर तेजियां सम्भव हों 
जायेगी 1 फिर भी फसल मे भी उत्तम क्वालिटी केमाल को भी खरीद करना चादिए । सम्वत्‌ २०४१ विक्रमी परं अच्छे 
अवसर [िलहन के माकंटो मे लाभके व्यापारियों को प्राप्त होगे । दो तीन अवसर तेजी के योगों के सन ८४ मे अप्रेल 
वाद दिसम्बर तक्र प्राप्त होंगे । त 


(४) स्मरण रखना चादए्‌ कि मंगल ग्रह अतिचारी शनि के साथ काफी तेजियों के मोके ला देता है। 
ता० ३ अगस्त के आस-पास मँ णनि मंगलका यौग हटेगा, अतिचार भी समाप्त होगा । इसका मन्दी के रिथेक्यन 
के रूपम दिनांक १६ अगस्ततकही जो प्रभाव होना द हो जयेगा । १६ अगस्त के बाद अच्छी घटा-बढ़ी के साथः 
तेजी के योग पनः चालू हो जाते द सितम्बर १यादो तारीख तक कुष्ठ तेजौ का उछाल अकर १ मास का समय 
दिनांक १५ नवम्बर तक्र मन्दी का रटेगा । 1 
(५) १५ नवम्बर से दिभम्बर के अन्त त समस्त तिलहनों के माकंटों मे अच्छी षटा-वदी क साय 
तेजियां बन जायेगी, इस प्रकार का भविष्य तिलहन तथा तेलो का पाया जाता है । 
नोट - सरसो, अलसी, अण्डी, तिल, तेल, घृत, रसादि पदार्थों मे यह सन्‌ १६८४ ई० का समय काफी 
उतार चढावकाहै तथा स्टाकिष्टों को लगभग किन भावों में स्टाकं करना चाहिए, किन भावों में वेचना चाहिये । 
स्पेशल चांसों की जानकारी हेतु हमारे विज्ञान ज्योतिः कार्यालय खुर्जा जिला बुलन्दशहर को ५० ₹० का मनीभडर 
भेज कर १ वस्तु का स्पणल चाप्त आप मंमा सकते हैँ । एक से अधिक वस्तुओं के चांस एक साथ मंगाने मे ३ रूपये फी 
चांस का कंशेशन भी कर दिया जाता है । व्यापारिक वस्तु में तयारी माल की खरीद करने तथा बाद मे बेचने के 
समय का स्पष्ट उल्लेख चांसि में रहता है 1. वायदा बाजारों की जिन्सों को तेजी के योग कै वास्ते खरीद कर माल 
बेचने का समय स्पष्ट लिख। जाता है । छोटे व्यापारियों को तेजी अथवा मन्दी लगाने, फालतू वायदा बेचने, नजराना 
लगाने का भी उत्लेख कर दिया जाता है । ग्रह चाल द्वारा तेजी मन्दी का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अ 


शेयर भाकट के विषय मे सन्‌1984ई० का भविष्य 
` मिले, जिनमे बड़े उद्योग-धन्धे-चलते हँ तथा जिनमे बड- 


उ 
बड़ी-बड़ी कम्पनियां, विशिष्ट प्रका 
(1 हिस्सा पंजी कौ लागत कौ दृष्टि से लगा हआ 


गि 

डे गिं कौ पजी लगी रहं ेटे-छोटे व्यापारियों का भी 
1 स उत्पादनं करती है, जैसे कपड़े बी मिले, लोहे 
विरला भौर छोटे-मोटे व्यपारियों कौ जूट मिले 


होता है जिसमें वे बड़ी कम्पनि्थां (५.५; क की स बना 
सरिया ड़-वड़े गाटर तथा ऊनी, सूती मिले? तेल कौ मिले, टाटा,वि 
मआदि-आदि कम्पनां व्यापार पर चल रही दहै, उनमें लगे शेयर को मावा ध है। स के अनुसार र श 
ष्या खरीदी वे के नफे (लाभास) रियो को अनुपात के आधार पर प्राप्त होता है । 
संष्या खरीदी बेचौ जाती है, । कम्पनी के नफ (लाभां 11 
योग-वियोग, योगायोग मे माकंट में ` 




































इस व्यापार में भी शेयर माकंटकी 


न्न ग्रहों गर का सम्पकं रहने से ग्रहं की चाल तः त 4 
1 हर मकौ सनो लानि, मीने सा उतेव 
कररहेहै। फिरभी व्यापारी बन्धु अपतं भी हम सेभावोके भंकड़ के माघार षर्‌ | 


सूक्ष्म जानकारी भी स्पेशल चां पराप्त कर सकते है । य त 
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देहाती पुस्तक भण्डार, चावडी बाजार, दिं 
कं शुभ-चितक ग्राहक बन्धुश्रो | 


सवधन | 


आपको विदित ही है क्रि भारतवषं की राजधानी दित्ली मे देहाती पुस्तक भण्डार सर्वत्तिम 
टैकिनिलल, इंडस्ट्ियल, एग्रीकल्वरल, चिकित्सा, सामुद्रिक, ज्योतिष, नीतिशास्त्र, घामिक, प्जा-पाठ 
कर्मकाण्ड, दर्शन, योग, सन्त-सा।हत्य, सिलाई-कढ्ाई-बुनाई, स्त्रियोपयोगी, बालोपयोगी तथा देहात 
मे लोकप्रिय ग्रामीण साहित्य का उत्तरदायी प्रकाशन संस्थान होन के कारण देशविदेश में विशेष स्थाति 
कजित कर रहा है परन्तु खेद का विषय है कि दिल्ली के ही कु प्रकाशकं बन्धु इससे क्षन्ध होकर 
बाहर से भ्राने वलि भोले-भाले ग्राहकों को "देहाती पुस्तक भंडार" का सही पता न बताकर अपनी || 
दुकान को ही देहातौ पुस्तक भण्डार घोषित करते हए गलत प्रकाशन देने का प्रयत्न करतें । || 
तएव ग्राहक बन्धु उनसे सावधान रहै किसी प्रकार के धोखेमे न फंसकर देहाती पुस्तक भण्डार 
द्वारा प्रकाशित भ्रसली पुस्तकं प्राप्त करने लिए खरीदते समय निम्न तथ्यों पर विशेष ध्यान दं- | 
क “देहाती पुस्तक भण्डार' कौ द्‌कान पुरान दिल्ली में चावडी बाजार || 
चौक बडशाहबुला में सन्‌ 1936 से एक हौ स्थान पर श्र्थात्‌ पुरानी 
जगह पर ही स्थित हू । 
रः असलो वृकान की पहचान के लिए दूकान के बाहर देहाती पुस्तक 
-अण्डार'के नाम का बोडं लगा जरूर देख लँ तथा.कंशमेमो पर भौ 
"देहाती पुस्तक भण्डार' छपा होना चाहिये । | 
%& श्रसलो पुस्तकं प्राप्त करने के लिए उस पर देहाती पुस्तक भण्डार | 
छपा हृश्रा होना चाहिये । यदि पुस्तक पर किसी श्रन्य फमं कौ चेपी' 
लगी हो तो उसे हमारा रिजेक्टिड (1176 ए) एडीशन समन्ने । 
यदि दूकानदार श्रन्य किसी प्रकाशक की पुस्तक देने का प्रयत्न कर 
तो उससे स्पष्ट कहं कि हम तो देहाती पस्तक भण्डार चावडी 
बाजार दित्ली' कौ छपौ पुस्तक ही खरीदेगे । 


हम कंवल पुस्तकं हौ बेचते है 


यदि किसी ग्राहकं के पास पुस्तकों कं भ्रतिरिक्त दांजिस्टर, घड़ी, पिस्तौल, पैन, वतन 
कंपडा, परस, बांड तात्रिक ्रगूढी या श्रन्य यन्तर ्रादि का सकूंलर श्रथवां वी.पौ. पी. | 
पहुचाती है तो वे उते हमारे द्वारा भेजी हुई न समरे, क्योकि एेसी श्रज्ञात कम्पनियों से 
हमारा कोई लेक्षमात्र भी संबन्ध नहीं है । - प्रबन्धक 


ह्र प्रकार कौ पुस्तके श्राप्त करने का एक मात्र विङ्वसनीय स्थान 
1930 मे स्थापित, चिरपरिचित, ुरानी दुकान तथा पुराना ही नाम 


। पस्तका -0 क भई भंडार ५०) चावडी वाजार,चौक वड़शाहवूला, 


व्य 


४: 
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न _ क 
| शिः अस्सी करोड 80,00,00,000 । 
भारत थ विदेशो ग्राहक बन्धुओं के स शुभ - सूचना 


59 श्री बापू मशदहूर राष्टीय जन्त 


(१ 
ध = मे र्न्‌ ~ 

ए 390 के माहक व्यर्थ भ्रम मेंर्न पड 

हमारी इस जगत्‌ विख्यात जन््री का (4 हौ की प छ लोगों को वह्‌ ~ £ 
4 ध १ ५ त तीको विक्रीका लोकग्रिता से कुछ लोगों को बहत ई््या श्रौर जलन हो रही हं । ज्वी छपते 
ही दजारो कीस यामे विदेश (0761 @0पा11168) चली जाती ्रोर करट हजार प्रतियां भारतवासी मगाकर लगनव्‌ 
उत्साह से पठते ह । पेपर ओ्रोर 1.2४00 एिणणालण केकारण हम ग्राढकों की डिमाण्ड पूरी नहीं कर पाति । जव जन्तरी समाप्त हो 
जाती टै तो कुछ पुस्तक वित्रेसा भाई हमारे उन ग्राहकों को मति-मतिकी व)तेः कहकर भ्रममेडालदेते दै पि जन्त्रीकानाम 
| व्ल त ह, जस्त्री छपनी.वन्द हौ गई हितथा दुसरी जन्तरी दिखाकर ग्राहक से कहते ट कि यही जन्मी श्री बापू मशहूर राष्टीय जश््रौ 
ह, इ्यादि । श्रसलौ जन्त खरीदते समय ^ पर देहाती पुस्तक भण्डार. चावडी बाजार, दिल्ली छपा श्रवभ्य देखते ' कु 
दुकानदार जन्त्री के उपर चख्पे मूल्यस भ प्रथिक मनमाना मूल्य बढाकर मांगते है 1 उन सवसो हम सूचित करते टै कि प्रापक्रौ यहु 
प्रिय जभ्र प्रति वपं 15 ्रगस्तकृ पव पर प्रकाडित हो जाती दै। प्राप स्थानीय पुस्तक विक्रेता से ग्रपनी जस्प्री पहने दी रिजर्व 
कुरा ले। यदि कोई दक्रानदार छप मूलय से ्रचिक मागि तो हमे सूचित करे। चक्रि डाक-खचं भ्राजक्ल काफी श्रधिक दै, 
पुस्तक विक्रेता, बुक स्टाल, न्यूज पेपर एजेण्ट से ही जन्व्ी खरीदे-तो श्रापको किफायत रहेगी ॥ 

यदि श्रापको जन्तरी हमारे ्टासे ही मंगवानी हो तो नीचे लिवे ग्रनुसार उक-वचं सहित ज्रौ का मूतय श्रग्रिम भेजक 
मंगवा सकते है । वी० पी० पौ से अन्ध्री अजने का नियम हमारे यहा नहीं ै। 
@ केवल स्वदेश ( भारतवासियो) के लिए @ ४ 

जन्त्री का मूल्य डाक खचं कुल सपया जो ्रापको मेजनाहै 


जन्त्री का मूष्य | {0.00 & 18-00 ष्य (= (िः 
अन्त्री का मूल्यं ` | 20-00 1600 | 30-00 (= ध ~ 5८ 
30 -00 [1500 45-00 \ प 

40 -00 [20-00 6000 | 4 
50-00 125 00 । 15 -00 । (~ 














धुसलिए श्राप श्रपने नगर के 










उन्ती का मूल्य 


] 
2 
3 जन्त्री का मूल्य 
4 
5 जन्त्री का मूल्य 


१ । 
- & (~ 


रुषय। डाक-व्यय जोड फर कुल 





दस प्रकार दाच जन्परी से श्रधिक मगाने पर प्रति जती षर म्रागेभी ॥ 101- र° मृत्य, 5 6 
15|--र° प्रति कापी बद़ाकर दसो पनु चे मनी्रारसे मेज कर नीचे लिषे पत ते जन्तियां 8.1). रजिस्टी दरार मगा ले। 
@ विदेश के लिए (णः एग (0) @ | 
क वर क विक्रेतासे जन्तरी खरीद । श्रगर वौ न मिलि सङ्के श्रोर हमसे टी मंगवानी हो 
विदेशी ग्राहक बन्धुर श्रपने नगर के पुस्त ५0 10 


तो निम्नलित्वित रकम पेशमी 0. 0. वैकं इष्ट या कोरि पोस्ट श्रा 
£ \ 20१. 
, 0 ए. 



















1. जरती वास्ति 4:00 लर या 
(1 --, 2. ज्वी वाप्ते [6.00 » " 28. 
र „ ` ९. जन्त्री वास्ते।8 00 ~ ^> # 
„` 4. जन्वरी वास्त 1000 „, + ६9 00 ?. 
5. जन्त्रौ बास्तै|12.00  " 
= इसमे शरधिक पर हसी भनुराति से यानौ 2डालर च 
{` प्रथवा 1४ परति कापी वदमकर भजत रहे । 
क प्रामाणिक प्रका्त, जिसकी कोई तुलना नहीं है । दज 


न्त्र-तः _ प्रान प्रामाणिक प्राप्य, भ्रपाच्य 
न्‌ सिदिदाता यन्त्र-मन्त्र-तन्त्र-महालास्तर प्राभा ध 
व ५ से उपथोगी सामप्र संकलित करॐे स पुस्तक कौ सरत हिन्दी मषा 


जित्वा में संपूर्णं 1 भेट 2011- 













ज्ञं चित्र) हजारो प्छ, दपर कौ 


बडा ग्रन्थ दिन्दीप सर्वाधि 

मजचुत णतौ गिह्द सहित ~ न 

॥ ग्रोर दप्प्राच्यु सम्ब्र्त के नको प्राचीन तावक ग्रथ ( 

मं वर्पो की महत मरोर हजारों द्पयीं के वर्च से तयार. क्या गसादै।दो ति 
५ त° पो हाया पमाने की एकमात्र विद्वसनीय 1986 कौ स्यात फम--- 


हर प्रकार्‌ वी पुस्तकं मिलने तथा बीर ल्ल 
द्‌  (&€ ₹, दिल्ली 
देहाती ना - ० भण्डार, ९<९५;) चावडी बाजार्‌, वल्ल 







दिह्नी-1 10000. 
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7 च एव ज्यौतिपियो क नित जच््यक च्व त्र संगहनीवः प्रस्क स्मापारी, मिल-मालिकृ, पुजीषति, 


~} 








शंकाल्‌, अविश्वास तव! नास्तिक-जन इत धन्व को मंगाने का कष्ठ न कर । 
सलार के प्रये स्व्ो-पुरुषों शी अन्मकुण्डली का रलदेश वताते धाला 


असली, ध्राचीन, स्तलिखित, वृहद्‌ चन्थ 


भगुसंहि [हिता णडली २ 
य (ज) ह कु ० 
<>---- 
क्किभारत की 80,00,00,000 (अस्सी करं रोड) जनता टी क्या, विश्व की 5,00,00,00,0८0 (पांच अरब) जनता मं 
गहरा अमन्तोप दै, क्योकि वास्तविक मुव-णोि के कहीं दशंन नष्टो रहै टै । इस कारण मानव-स्रमाज शांति की वब्रोज में 
भटका रहा टै । जन, धन, सुरक्षा, हिसा, ईर््पा, द्वेष, पारिवारिक कलह, शादी-विवाह्‌ की चिन्ता, सन्तान, पति-पत्नी में 
मनमुटाव. नौकरी प्राप्त करने म अडचनें, व्यावसायिक असफलता तथा सत्ता प्राप्ति आदि अनेक चिन्तां ने किसी-न-किसी 
रूप भं प्रत्येक मनुष्य को जकड़ा हु है 1 इतना ही नही, बड़ी शवितियों के आपसी टकराव तथा आणविक युद्ध हारा महा- 
विनाश की आदंका से मानवमाव्र वस्त टै । 
र ककिदि मनुष्य को अपने वर्तमान तथा भविष्य में घटते वाली घटनाओं का पूवभिसदटौ जयि तो वह्‌ भाने बाली 
विपत्तियो से षुटंकारा पानि तया सोभाग्यशाली समय का पूणं लाभ उने क लिये कटिवद्ध हा सका दै । 

@िसोभाग्य्पी समुद सवके जीवन में एक बार अवण्य आता टै । जिसके पास जितना वडा पावर होता टै, उतना 
उसमे भर तेता है । सौभाग्व-वृद्धि के समय का पूरव ज्ञान हो तो उसका समुचित लाभ न उठा पानि का दुःख नहीं होता। दमी 
प्रकार आसन्न-संकट का पहते से पता चल जये तो उससे मुक्ति पाने के उपाय भी प्रयोग मे लाये जा सकते दै । 

क@किजनमदृण्डती के अधरार पर एते सुव-दुःख आदि की सम्यक्‌ जानकारी प्राप्त की जा सक्ती टै भौर "भृगुत॑हिता 
कुण्डली रहस्य इसमं सवसे अधिक आपकी. सहायता करने मे समर्थंदै। 

@ भृगुसंहिता ण्डली रहस्य, मे संवत्‌ 1965 विक्रमौ से 2045 विक्रमी कौ अवधि मं जन्म तेने वलि विष्व के सभी 
स्री-पुरूपो की जन्मकालीन्‌ सूर्-कृण्डली मौर उसक फलादेश का सरल भाषा मं समुचित उत्लेख क्या गया है। दस एकः ही 
ग्रन्थ कै आधार पर कोई भी र्ती-पुष्य अपनी जन्मकालीन सूय-कुण्डली के माध्यम से अपने जीवन मे घटने बाली घटनाओं की 





जानकारी स्वयं सरलतापूरवक प्राप्त कर सकता है । न किसी ज्योतिषी के पास जाने की आवश्यकता है ओर न किसीको भेट 


दक्षिणां देतेकी । ग्रन्थ में अपनी सूयं-कृष्डली को निकाल कर उसका फलादेश स्वयं पृ लीजिप्‌ । 


क@कपस्‌ पन्ये द्वारा आप अपना, अपनो पतनी, पुव, पुत्रो अथवा परिवार के किसी भौ सदश्व, मित्र तवा अन्व लोगो : 


कौ जन्मक १) का फल देश सरलतापू्वंक ज्ञात कर सकते है । भृगु ऋवि के सिदान्त पर आधारित फलादेश का 
रेखा विलक्षण प्रनेथ दसस पहले कभी प्रकाशित नहीं हुमा । 


(कवेहतो पुस्तक भंडार द्वारा अथक परिश्रम, अनेक वषो की खोज, हजारों मील कौ यात्वा, भृगुसंहिता के मर्मन पंडितो, ५ 


सैकड़ों विद्वानों के अध्यवसाय त्था लाखों रुपये ज्यय करके, स्व॑साधारण जनता के हित के लिये यद्‌ प्रय सुल॒म्‌ टो सकादै। 
*क्किगाररी- यदि संवत्‌ 1965 वि° से 2045 वि० तक की अवधि मे जन्मे किसी भी स्ती-षुल्प कौ जन्भकालीन सूर्थ- 
कुण्डली ओरं उसका फलादेश इस ग्रन्थ मे उपलब्ध न हो तो खरीददार को (कंशमीमो दिखनि षर उनकै द्राया प्रदत्त ग्रन्थं कारय 
मुव्य (पैकिंग व. इकर खच कटर) लौट देने के लिए शरकाशवा वचनवद्ध है । इससे अधिक गार्टी भौर क्या हो सक्ती है! 
क्किउययु कत्‌ अवधि कौ जन्मकातीन सूर्य-कृण्डलियो के फलादेश के अतिरिक्त किसी भी जवधिम जनम वेने वाने 
स्वी-पुरुप की जन्मकण्डली का फलादेश, गहा कौ अन्तर-ग्रत्यन्तर एवं म्म दणा बौर उनका फलादेश तथा तजयोतिष व 
संकटों अनुभूत योम भौ इम ग्रन्थ रत्न मे सुक्गलित टै । इम प्रकार यह ग्रन्थ मैकड़ो ज्योतिष ग्रन्थो की आवश्यकता को व्रकेला ह 
पुति कर देतादै। र 
@20 7430/6 (पराण मादन) बते पवाकार, हस्तलिदधित 2000 पृष्ठ, वदिया सफेद कागज १९ च्छे ति 
ग्रन्थ कौ रपट केवल 1001 (एक्रेजार एक स्पये), सजित्द (क्वाथ वाडंड्गि) कै 71 दपये अधिकं ५4 
1001 71 = 1072 (एक हजार . बहत्तर २०) । पैकिंग व डकः प्रच 30/- (तीम २०) पृथब्‌ ।' 0176180 01011168 
(विदेणी सञ्जन) ¢ 220 पौड या $ 440 डालर एडवान्म भेजे 1 उनको ग्रन्थ रजि द्वारा भेजा जावगा । 


ट्स विशातन 








उच्चाधिकारी तथ कर्मचारी कै निष्‌ पठनीय; भ्रतयक घर एवं गद्दी के लिए पुनीय; वर्तमान जीवन से परश तथा 
भव्िप्य जानने के च्छु सभी मत-मतान्त रो क अनुथाधी, उवोतिष में श्रा एवं व्रिश्वाम रखने वालि आस्तिकजना त 
सर्वसाधारण जनत क लिए ममान रूप ने उपयोगी यह ग्रन्थ सीमित संख्या मेँ छप है । अतः जौ सञ्जन्‌ 101 ॥-₹० ८“ | 
(एडवांस) अथवा पूरी रथाधर देहाती स्तक भंड, दित्लो-6' दर नाम 11.0. या वेक डपट दारा अग्रिम नज देगे, उन 
ग्रथ सवने पटे वरल शीश्र सतवा कधा जायगा 1 (1751 ९०7६, [78 इला५८ ०५ 110०110} ५ 

= श त ८ स्पष्ट लिश कि ग्रन्थ चते पत्राकार भेता जाय अथवा सजितल्द । एडर्वांस आये ८) / 
८ ध ६, दे। ५ सज्जन 101|- ₹* पेशी भजेगे छन्द बाकी के 900/- ₹० मं घुले पताका तथा 
दष न 0 गा । स ने वालो को 30 

व) की स्पेशल म इस विज्ञापन की करटिग भेजने वाला त 
वव) अ र १०८८ 0१०९१९५-०५५ 3 
9 ०६; 1 9 भावान ही इस शन्व को शद्धा एवं विश्वास पूर्वक प्रान्त कर सर्कंगे । 
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